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प्रावकथन 

शामीज्ञी फी यह पुस्‍्तक मेरी सूचना से 'लिखी गई है | श्रार्य संस्कृति का 
समग्र दिखर्शन एक ही पुस्तक में हो जाय, इस उद्देश्य को शेकर लेखक 
ने यह पुर्तक लिखी है। ज्ञानीजी ने इस पुस्तक के लिए, बहुत मेहनत 
उठाई है । ः 
'भारतीय विद्य/मवन? का परम लक्ष्य है कि आर्य संस्कृति को जाएत 
करें तथा उसे हृढ् बनाए।। इस कार्य में यह पुस्तक मदद करेगी, ऐसी मेरी 
द्वार्दिक इच्छा है। संस्कृति-सम्ब््धी परीक्षाओं के लिए, भी इसका पूरा उपयोग 
हो सकेगा । 


बम्बई 


| -क० सा० मुन्शी 
&; सितस्मर, १६४४ अर 


दो शब्द*-- 

प्रस्तुत पुस्तक पू० मुन्शीजी की प्रेरणा का फल्ष है। लेखक ने 
इस पुस्तक द्वारा ,जनसाधारण के सम्मुख भारत को प्राचीन संस्क्ृति के 
विभिन्‍न पहलुओं को उपस्थित करने का प्रयत्न किया है | उक्त संस्कृति 
के आधारभूत सिद्धान्तों का विवेचन करके उसने यह समझाने का 
प्रयर्न किया है कि प्राचीनकालीन भन्‍्य संस्कृतियों की अपेज्ञा भारतीय 
संसक्षति अधिक स्ंतोमुली, लोक-कल्याणकारी तथा उपादेय है; क्योंकि 
बह सत्य सनातन सिद्धान्तों पर स्थित है। 

भारतीय संस्कृति के सर्वाज्भञीण विकास का विवेचन करते हुए 
लेखक को / कितने ही विवादास्पद विषयों का विवेचन करना पड़ा है; 
थथा झायों का आदिस निवास-स्थान, वेदकाल-निर्णयय, भारतीय 
संस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव आदि। ऐसे अवसर पर विभिन्‍न भर्तों 
को समझाते हुए लेखक ने अपना भी मत दिया है, किन्तु उसका यहे 
आग्रह कदापि नहीं रहा है कि उसका सत ही ग्राह्म माना जाय । सुझ् 
पाठकों को रुवयं॑ निर्णय का पूर्ण अधिकार तथा स्वातन्प्य है। लेखक की 
तो यही इच्छा रही है कि गुरुजनों की कृपा से जिस प्रकार उसने भारत 
माँ के प्राचीन गौरव के दर्शन किये हैं, उसी प्रकार जनसाधारण भी 
बशेन करे । 

पू० भ्ुन्शी त्री के अतिरिक्त ग़ुरुवयं डॉ० अ० स० श्रत्नतेकर (काशी 
विश्वविद्यालय ) भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। अनेकों आ्रावश्यकीय 
कार्य रहते हुए भी आपने अपने शिष्य की मरार्थना मानकर प्रस्तुत पुस्तक 
की दस्तलिखित प्रति आदि से अन्त तक पढ़कर कितनी ही बहुमूक्य 
बातें सुकाईं थीं, जिनका लेखक ने पूरा-पूरा कास उठाया, यद्यपि कही- 
कहीं विधार-भिन्‍्मता के लिए भी स्थान था। गुरुषर्थ डॉ० अ्रत्नतेकर की 


इस क्पा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लेखक के पास शब्द 
नहीं हैं । 

निर्ययसागर मुद्रणालय के प्रति भी क्ेखक अपनी कृतज्ञता प्रकट 
किये बिना रह नहीं सकता, जिसने इतनी योग्यता के साथ पुरुतक-मुद्रण 
का कार्य सम्पादित किया। साथ ही, वहाँ के पंडित भी धन्यवाद के 
पात्र हैं, जिन्होंने समय-समय पर कुछ बातें सुझाईं जिनसे लेखक को 
बहुत लाभ हुआ | 

सुझ्ष पाठकों के कर-कमल्षों में प्रस्तुत पुस्तक को रखते हुए लेखक को 
आनन्द होता है। यदि यह पुस्तक पाठकों के मन में भारतीय संस्कृति 
के प्रति सझा प्रेस व सच्ची ल्वगन उत्पन्न करने में सफल हो सके तो 


लेखक अपने प्रयरनों को कृतक्ृत्य समभेगा । 
के अंडे बिनीत, 
१ 8 शिवद्त्त शानी 


बि० सं० ९००० 


पुनश्य+-- 

परिवर्तित व संशोधित रूप में “भारतीय संस्क्ृति! का द्वितीय 
संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए क्षेखक को आनन्द होता 
है। इस संस्करण में पुस्तक का कक्ेचर कुछ कम कर दिय। गया है, साथ 
ही कुछ नई बाते भी जोढ़ दी गईं हैं, तथा विषय का अतिपादन इस 
तरह किया गया है, जिससे विद्यार्थी और साधारण पाठक दोनों की 
समझ मे क्वरलता से आ सके । अतपुव इतिहास के क्षेत्र में दिवादास्पद 
वे कम भहृस्वपूर्ण बातों तथा टिप्पणियों को आवश्यकता से अधिक 
स्थान नहीं दिया गया है। 

लेखक भारतीय विद्या भधन! अम्बई का कृतज्ञ है, जिसने उसे इस 
पुसुतक का द्वितीय संस्करण पाठकों को सेंट करने का अवसर प्रदास 
किया दै । 

आशा है, सुश पाठक इस संशोधित संस्करण का स्वागत कर तथा 
प्राचीन सारतीय संस्कृति के तरवों को अपने जीवन में अनुवादित कर 
विश्व-शानिति का भार्ग हूँ ठने में अग्रसर होंगे | इसी में केसक के प्रयास 
थ प्रयत्न की कृतक्षत्यता है । 


बराणपुर विनीत, 
बि० सं० २००८ शिसदत्त ज्ञानी 
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विस्तार व सीमा--यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष हिन्दु- 
स्तान थे पाकिस्तान ऐसे दो विभागों में विभाजित किया गया है, 
तथापि भौगोज्निक व सांस्कृतिक दृष्टि से इस विभाजन का कोई विशेष 
महत्व नहीं है। अतपुव भौगोलिक विवेचन में इस विभाजन का कोई 
स्थान नहीं है । 

भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष एक छोटा महाद्वीप ही दै। यूरोप में 
से यदि झूस निकाल लिया जाय तो चेन्नफक्ष में यह यूरोप के बराबर 
हो जायगा । इसका ज्षेत्रफल १,०००,००० बर्गमीत़ दै, उत्तर से दक्षिण 
तक इसकी लमग्बाई' लगसग २००० भीत्त दे व बह्म देश को सम्मिलित 
करने पर पू्चे से पश्चिम तक इसकी चौढ्ाई २९०० मील है। 

इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, जो हमेशा बर्फ से ढका 
रहता है । उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है । 
आजकल की परिभाषा में बह्मपुत्न और सिन्धु नदियों के दणिणी मोहों 
को उसकी पूर्ची व पश्चिमी सीमा माना जाता दै। दविमालय शब्द 
प्ुख्यतः उस दोनों के बीस सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है जिसमें नांगा, लुनकुन, बन्दूरपूँछ, फेवारवाथ, 
ननन्‍दादिवो, धौल्गिरि, गोसाईथान, गौरीशंकर, काम्बनचंगा, खुमलारी 
' आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। उत्तर भारतीय मैदान व उसके बीच के पहाब- 
पहाड़ियों को और दो शड्भूलाओं सें बाँदा गया दे जिन्हें क्रशः भीतरी 


(० भारतीय संस्कृति 


या छोटी हिमालथ-श्ुला और बाहरी या उपत्यका-शह्भला कहते हें, 
ओर जिन्हें असली हिमालय की निचली सीढ़ियाँ कहना चाहिए । भीतरी 
श्छुला का नमूना काश्मीर की पीरपन्‍्चाल-शडूला, कांगड़ा-कुल्लू की 
धौलाधार आदि हैं। उपत्यका-शहुला का अच्छा नमूना शिवात्क 
पहाड़ियाँ हैं। यह हिमालय कम-से-कम १४०० मील द्म्बाई में है 
और लगभग १६००० फुट ऊँचाई में है। इसकी चोटियाँ २९००० से 
२६००० फुट ऊँची हैं। इस पर्वतमाला में से कहीं-कहीं उत्तर की और 
जाने का मार्ग भी है, जेसे गिलगिट से पामीर, लेह से तिब्बत आदि 
जाने का रास्ता । 

भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर में भी हिन्दुकुश, सुलेमान आदि पव॑त- 
श्रेणियाँ हैं। इन्हीं में खेबर, कुरंम, बोलन झादि प्रसिद् घादियाँ हैं, 
जिनके द्वारा कितने ही विदेशों घ आक्रमणकारी भारत में आकर बसे 
थे व उन्होंने यहाँ के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में उथल-पुथल् 
मचाई थी । कहा जाता है कि ये घाटियाँ पहले नदियाँ थीं । 

पूर्व की ओर भी भारत घने जंगलों व नांगा, पतकुईं, 'आराकान 
आदि पव॑तों के कारण दुर्गम है, अतणव सुरक्षित है। साधारण आवा- 
गसन के लिए इनमें मार्ग अवश्य हैं, किन्तु इनसे बड़ी-बढ़ी सेलाएँ नहीं 
आग सकती । यही कारण है कि इस दिशा से भारत पर कोई भी आक्र- 
मण नहीं हुआ । 

दक्षिण में पूर्व ६ पश्चिम की ओर मुकता हुआ सम्रत्र है। दीक 
दक्षिण में दिन्द महासागर लहराता है, तथा पूर्व व पश्चिस में ऋमशः 
बंगाल की खाड़ी व अरब का समुद्र है। इस प्रकार दक्षिण भारत भौगो- 
लिक दृष्टि से प्रायःहीप कहा जा सकता है । यह सांग भी आ्राचीन काक्ष 
में विदेशियों के आक्रमणों से सुरक्षित ही था। किन्तु व्यापार श्रादि 
के क्षिए विदेशियों का नौका द्वारा आना-जाना प्राचीन काज्ञ से ही जारी 
था। समुद्र के किनारे रहने वाले भारतीय अत्यन्त ही प्राचीन काल से 
दूर-दूर के देशों ले व्यापार करते थे । 
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जलवायु, पर्वत, नद्दी आदि--यहाँ का जलवायु उप्ण है, क्योंकि 
भूमध्यरेखा इसके पास से ही जाती है व उपश-क्रटिबन्ध इसके दो 
जिकोश बनाता है। समुद्ध-तथवर्ती प्रदेशों का जलवायु समशीतोष्ण व 
दिसालयनिकटवर्ती का अत्यन्त ही शीत है। इस प्रकार यहाँ हर प्रकार 
के जलवायु का अचुभच किया जा सकता है। पर्चत व नदियों के कारण 
भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। पवेत के निकटवर्ती प्रदेश साधारण- 
'तथा शीत-प्रधान रहते हैं । 

यहाँ कितने ही छोटे-बढ़े पर्वत हैं। मध्य में विन्ध्य है, जो भारत 
के दो साग करता है, यथा उत्तरभारत व दुच्तिण भारत जोकि ब्राचीन 
काल में क्रमशः उत्तरापथ व दुक्षिणापथ कहलाते थे। इसके दक्षिण सें 
'सतपुड़ा पर्चत है, जो दुक्खन-उच्चसम भूमि पर फैला हुआ है। पश्चिम 
में राजपूताने के भध्य में अरावली पवेत है। परश्चिमोत्तर व उत्तर-पूर्व 
के पर्वतों का उस्लेख तो पहले ही कर दिया गया है। दक्षिण के दोनों 
किनारों पर पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट ( सश्यात्रि ) पर्धत स्थित हैं। 
मैसूर के दक्षिण में नीजगिरि परत है। 

इन पर्वतों से कितनी ही छोटी-बढ़ी नदियाँ निकलकर भारत के 
विभिन्‍न भागों को सींचती हुईं समुद्र में जा मित्रती दें। सिनन्‍्धु नदी 
हिमालय में त्तिब्बतवर्तों कैल्ाश-पर्वतश्रेणी से निकलकर आधी दूर तक 
छत्तर-पश्चिस को ओर बहता है, फिर द्विमालय के छोर से घूमकर 
दृछिण की ओर बहती हुई अरब समुद्र में गिरती है ।रद् अपने उद्गम 
'से सुख तक लगभग १३०० मौत लम्बी है। यह जिस भाग में से 
बहती है उसको इससे जीवत मिलता है। प्राचीन का में पंजाब वे 
सिन्ध अत्यन्त ही उपजाऊ प्रदेश थे । इसके किनारे कितने ही बड़ें-बड्ट 
शहर थे । शक्र लोग तो इसी के किनारे आकर बल गए थे । यद्दी कारण 
है कि इसका कछार 'शाकहीप' नाम से जाना जाता था। पंजाब की 
फैल्षम, चिनाष, सतज्यज, राजी, व्यास आदि नदियाँ भी इसमें सिल 
जाती हैं। हस प्रकार यहाँ नढ़ियों का एक जाल-खा बिक गया है। यहाँ 
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की भूमि अत्यन्त ही उपजाऊ है। यही कारण है कि वेदिक काल से 
ही यह भाग बहुत आबाद था। यही नदी-जाज्ष ऋग्वेद में 'सप्त- 
सिन्धवः” नाम से डह्लिखित किया गया है, जहाँ कि आय लोग बस 
गए थे। भोहण्जोंदड़ों के स्थान पर प्राचीन सुसंस्कृत नगर भो सिन्धु 
नदी के ही किनारे पर स्थित था । 

गंगा नदी दिमालय में गंगोत्री से निकलकर दतक्तिण-पूर्व की ओर 
से उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल्न में बहती हुई बंगाल की खाढ़ी में 
गिरती है। यह गोअआरालंद के पास ब्क्मपुत्न की सबसे बढ़ी धारा 
मेघना से मित्र जाती है। इसकी लम्बाई लगभग १९४० मील है। 
भारत के सास्कृतिक इतिहास में यह नदी अत्यन्त ही मह्वपूर्ण है। 
भारतीय संस्कृति करा विकास अधिकांश इसी के किनारे हुआ्रा है। गंगा 
ओर इसकी सहायक नदी यमुना दोनों ही भारत के धार्मिक जीबन में, 
महत्व का स्थान रखती हैं। राम और कृष्ण इन्हीं नदियों के किनारे 
सेले व कूदे हैं। अधिकतर तीर्थ-स्थान इन्हीं के किनारे हैं। प्राचीन 
ऋषि-सुनि भी अधिकांश इन्हीं के किनारे अ्रपने-अपने आश्रसों को 
बसाते थे । कितने ही बड़े-बड़े साम्राज्य इन्हीं के किनारे बने व बिगड़े व 
इनके हारा कितना ही व्यापार क्रिया गया । इस प्रका' भारतीय जीवन 
के दर एक पहलू में इन नद्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

ब्रह्मपुत्न सानंसरोचर के पूर्च से निकल्लकर तिब्बत में पूर्ध की ओर 
बहती हुईं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह लगभग १८४०० मीज्न 
लम्बी हैं। नमंदा विन्ध्याचल में अमरक्तण्टक से निकक्षकर उत्तर दिशा 
में जबलपुर की ओर बहती हुईं पश्चिम में मुढ़ती है और भडोंच के पास 
खम्भात की खाड़ी में गिरती है। यादव, हैहय आदि के साम्राज्य हसीके 
किसारे पुष्पित व पत्लवित हुए। सहस्नाश्ञन कारतंवीय को प्रखिर् 
नगरी माहिष्सती री इसी के किनारे थी। ताप्ती नदी मध्यप्रान्त के 
बैतूल जिले में मुलताई के ताल्ाव से निकलकर पश्चिम की ओर बहती 
हुईं सूरत के पास अरब समुद्व में जा गिरती है। ग्रोदावरी, कृष्णा, 
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कावेरी आदि दक्षिण की नदियाँ पश्चिसी घाट पर्वत से निकलकर पूवे 
की ओर बहती हुईं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 

आक्ृतिक सम्पत्ति--म्राकृतिक सम्पत्ति की दृष्टि से भारत को बरा- 
बरी और कोई देश नहीं कर खकता। भारत उप्ण-प्रधान वेश होने से 
व हिमालय के समान पर्वत के रहने से यहां मौसमी दवा का खूब दौर- 
दौरा रहता है, व वर्षा भी पर्याप्त मान्ना में होती है। इसीलिए यह 
क्ृषि-प्रधान देश है । नाना प्रकार के अन्न, कपास आदि यहाँ बहुत्तायत 
से होते हैं । पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि गेहूँ के लिए; बंगाल, मास आवि' 
चावल के लिए व गुजरात, बराड आदि कपास के लिए प्रत्तिद्ग हें। 
गोपालनादि द्वारा यहाँ घी-दूध भी बहुतायत से होता है। दक्षिण 
भारत में काली सिर्च, दालचीनी, लॉग आदि गरम ससाले की सामझ्री 
खूब होती है, जिसके व्यापार के लिए यूरोप के लोग पहलले-पहल यहाँ 
आये थे। समरुत भारत में नाना प्रकार के फल्ष-फूलछ आदि भी बहुत 
होते हैं । इसके अतिरिक्त लोहा, कोयला, सोना, मेंगेनीज आदि कितने 
ही खनिज पदार्थ भी यहाँ होते हैं। इस अकार भारत-भूमि हर तरह से 
'एत्नगर्भा घसुन्धरा? प्रमाणित होती है । 

प्राकृतिक विभाग---आ्राकृतिक दृष्टि से भारत के तोन विभाग किये 
जा सकते हैं, जैसे उत्तरीय मेदान, दक्षिण उच्च समभूमि व दुद्िण 
भारत । भारत के प्राध्ीन इतिहास को समझने के लिए इन विभागों 
को समझना आवश्यक है। उत्तरीय मेदान द्विमाक्षथ थ विभ्ण्याचक्ष 
के भध्य में स्थित है, व इसमें पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल 
का समावेश होता है। इस मगेदान में पत्थर का सास नहीं है व इसमें 
से बहुत-सी गदियाँ बहती हैं। परिणामतः यह बहुत उपजाञ दै। 
इसीसिपु यहाँ मनुष्यों की भ्रावादी भी बहुत धनी है। प्राधीन काल 
से ही यह भाग राजनीतिफ परियवततों का केरद रहा है। आायों ने इसी 
में अपनी संस्कृति को विकसित किया, बड़े-बड़े साज्नाज्य स्थापित किये, 
त्र यहीं से दुष्तिण पर अधिकार जमाया थां। यहीं पर सानव॑ व ऐश्ष- 
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चंशीय इच्वाकु व पुरूरवस्‌ के बंशजों ने अपने-अपने राज्य का विस्तार 
किया था| बाहंद्वथ, शैशुनाग, नन्‍द, सौर्य, गुप्त आदि साम्राज्य यहीं 
पर बने व बिगड़े । इस प्रकार भारत के राजनोतिक इतिहास में उत्त- 
रीय मेदान बहुत महत्वपूर्ण है। 

दक्षिण की उश्येसमभूमि के दोनों सिरों पर पूर्ची व पश्चिमी धाट 
पहाडइ हैं व विन्ध्याचल से तुझ़सद्गा तक इसका विस्तार है। यद्द भाग 
उच्तरीय मैदान के समान डपजाऊ नहीं है। इसके मध्य-साग में घना' 
जंगल है, जोकि आजकल मध्यप्रदेश के बेतूल, भंडारा, बालाघाट, 
मंडला आदि जिल्षों में स्थित है । इसे आजकल “गॉडवाना” कहते हैं। 
प्राचीन काल में यह “महाकान्तारं कहलाता था, जिसका उल्लेख 
समुद्रगुप्त के रतम्भ-लेख में किया गया है। इस भाग ने भी भारत के 
प्राचीन राजनीतिक इतिहास सें अपना हाथ बँदाया था । यह उत्तरोय - 
मेदान की बराबरी नहीं कर सका। चन्द्रवंशी ययाति के ज्येष्ठ पुत्र 
यदु ने यहीं पर राज्य स्थापित करके अपना वंश चलाया था। राष्ट्रिक,. 
आन्ध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राजबंशों ने यहाँ राज्य किया व भार- 
तीय संस्कृति के विकास सें अपना हाथ बैंदाया । 

दक्षिण भारत में प्राचीन काल से ही पाण्ठय, चोल, केरल श्रादि 
राज्य स्थापित हुए थे। पुराण तो उन्हें भी उत्तर भारतीयों से हीः 
सम्बन्धित करते हैं, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथन कहाँ तक ठीक: 
है, यह कद्दना कठित है। सिंहल द्वीप से इस भाग का राजनीतिक 
सम्बन्ध विशेष रूप से रहा है। सांस्क्रतिक दृष्टि से तो यह भाग भी 
अत्यन्त ही प्राचीन काल से भारत का एक अविकल अंग बन गया था। 
इस भाग का वेदेशिक व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 

* भौगोलिक परिस्थिति व सांस्कृतिक विकास--सांस्कृतिक इृष्ट 
से यदि भारत की भौगोलिक अवस्था पर विचार किया जाय, सो 
कितनी ही मदच््वपूर्ण बातें ज्ञात होंगी । नदियों को पश्चिनत्न माना जाकर 
पूजा जाना स्पष्टलया बत्ताता है कि सांस्क्रतिक जीवन में नदियों का 
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कितना महत्त्व है। भारतीय संस्कृति के बारे में तो यह बात बिलकुल 
ही दोक सिछ होती है। आज स्री भारत सें नदियाँ देवियों के समान 
पविश्न मानी ज्ञाकर पूजी जाती हैं। इन सबसे गंगा तो साक्षात्‌ साता 
ही समझी जाती है। इसी नदी के किनारे आचीन आयोंने अपनी 
संस्कृति कों विकसित किया था। चीन, बाबुल, मिस्र आदि देशों की 
प्राचीन संस्कृतियाँ भी नदियों के किनारे ही विकत्ित हुईं थीं। निसर्ग 
ने भारत पर जितनी कृपा की है, उतनी कदाचिंत्‌ ही किसी अन्य देश 
पर की हो । भ्रच्छे-से-अच्छा जलवायु, सुन्दर नदियाँ व ररने, मलया- 
चल्न की शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु आदि इसे प्राप्त हैं। अन्न, 
वस्त्र, फल, फूल झादि यहाँ बहुत ही सरलता से आ्राष्य हैं। प्रकृति 
देवी ने अपने सौन्दर्य को यहीं के जंगलों, नदियों, पर्वतों आदि में 
बिखेर दिया है जिससे कितने ही कवि-हृदयों ने प्रेरणा प्राप्त की है। 
इस बात को कौन अस्वीकार कर सकता है कि कालिदास, भवभूति, 
बाण आदि श्रेष्ठ कवियों ने प्रकृति देवी के ही सौन्दर्य को अपनी रच- 
नाओों सें भर दिया है ? यदि भारत में घने जंगल, नदी, पर्वत आदि, 
न होते तो यहाँ ऐसा काज्य विकसित हो मं हो पाता । 

भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारत-भूमि शस्यश्यामला 
रहती है। यहाँ रोटी का सवात्ष त्रिलकुल जरिख्त नहीं हो सकता, यदि 
कोई बाह्य शक्ति या बाह्य जीवन-क्रम यहाँ न रहे । प्राचीन काला में 
यही हाल था। अ्रन्‍न, वस्त्र आदि बहुत ही सरलता से प्राप्त होते थे, 
” इसीखिए यहाँ के निवासी जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अच्छी तरदद 
से बियार कर सके | पेट खाली रहने पर इश-सजन भी नहों सूझता । 
भरपेट खाने के पश्चात्‌ यहाँ के निवासी जीवन की पहद्दित्षियों को सुल्य- 
काने दंगे; जीवन-मरण, जीव, बह्य, जगत्‌ आदि सम्बन्धी प्रश्न जरु 
चुब्ध करने छगे। परिणामतः इस दिशा में अभ्रक प्रयत्त किये गध्‌, 
जिनको हम छझपनिषदादि दशशंनिक अन्धों के रूप में देख सकते हैं । 
इन्हीं प्रयव्नों के परिणामस्वरूप पुनर्जन्स, तरह, जीव, भोग आदि 
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पारलौकिक तत्त्वों व सिद्धान्तों को समझा गया । भारतीय संस्कृति में जो 
पारलौकिक जीवन को महत्त्व दिया गया है, उसका यही कारण है। इस 
प्रकार भारतीय संसक्ृति दाशनिक भूमि पर स्थित है। भारत के निवा- 
सियों ने जीवन के हर एक अंग को विकसित किया। अन्‍्न-वश्थादि 
के सरलता से मिलने पर वे आरूसी व निकम्मे नहीं बने, किन्तु उन्होंने 
शपने आर्थिक, सामाजिक आदि जीवन को अधिक सुन्दर, ब्यवस्थित 
सुसंगठित बनाया। हस प्रकार मानव-हित को सामने रखकर एक 
सुन्दर सर्वाज्ञीण संस्कृति का विकास किया गया जिराका प्रचार विदेशों 
में भी हुआ था । 

भारत की भौगोलिक परिस्थिति ने उसके सांस्कृतिक विकास में 
पूरी-पूरी सहायता दी दै। यदि हिमालय, गंगा, यझ्जुना, समुद्द-तट 
पर्वत आदि भारत को प्राप्त न होते तो कदाचित्‌ भारत का वही हाल 
होता जो अधिकांशतः अफ्रीका का है, व सारतीय संस्कृति “हब्शी- 
संस्क्ृति' से कुछ बढ़कर न रहती । 


संस्कृति 
(७५७७७. 8/9/ 9- 


संस्कृति का भावाथ-/संस्क्ृति' शब्द संस्कृत भाषा की 'संस्क्' घात॒ 
में 'क्तिन्‌! प्रत्यय लगाने से बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ “अच्छी 
स्थिति!, 'सुधरी हुईं स्थिति! आदि का बोधक है। यह अर्थ तो ब्या- 
करण की दृष्टि से हुआ। किन्तु इसका भावार्थ अधिक विशद्‌ व विस्तृत 
है । “संस्कृति! से मानव-समाज क्री उस स्थिति का बोध होता है जिससे 
उसे 'झुधरा हुआ, 'ऊँचा?, 'सभ्य” आदि विशेषणों से आभूषित किया 
जा सकता है। देश-देश के आचार-विचार भिन्‍म रहने से सुधार- 
सम्बन्धी भावना भी भिन्न शहतो है। इसक्षिएु श्रलग-अलग देशों की 
संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। यदि इस पर अच्छी तरह विचार 
किया जाय तो स्पष्ट होगा कि इस भिन्नता के अन्तर्गत एकता अवश्य 
है । इसलिए भिन्नता केवल बाह्य है न कि आब्तरिक । संरक्ृति के मूल 
तत्व तो सब देशों में एक-ले रहते हैं; देश-काल के अलुसार बाह्य 
स्वरूप में अन्तर द्ोना स्वाभाविक ही है । 

संस्कृति के उद्देश्य--निसग ने मनुष्य में बोज-रूप से तीन 
अकार की शक्तियाँ भर दी हैं, जिनका सम्बन्ध शरीर, मच व झात्सा से 
है। शारीरिक, सानलिक ते आस्मिक शक्तियों का घिकाल ही संस्कृति 
का सुख्य उद्देश्य हैं। जिस संस्कृति में इस विकास का जितना आधिक्य 
है, बह उतनो ही ऊँची भाती जायगी। इसे संस्कृति की कसौटी भी 
ऋंद्दा जा सकता है। 


श्द भारतीय संस्कृति 


लिसर्ग ने प्राणी-मात्र को शरीर दिया है, जिसे चर्मचच्षुओं से देख 
सकते हैं, व जिसे भारत की दाशनिक भाषा में 'स्थूल्न शरीर” ऋहते हैं । 
गर्भेस्थिति से लेकर चितारोहण या गत॑-प्रवेश तक पाँच तत्व के इस एुतले 
का कैसा विकास होता है, यह एक पहेली है। इस विकाल का व शरीर के 
विभिन्न अंगों का सम्यक्‌ अध्ययन किया जाय तो रहस्य कुछ-कुछ समर 
में आने लगेगा। इसी प्रकार तो 'शरीर-शाख्' के विभिन्न अज्ञों का विकास 
हुआ है । इन शास्त्रों को समसकर ऐसा जीवन-क्रम तैयार किया जाना 
चाहिए, जिससे शारीरिक शक्ति का विकास अच्छी वरह हो सके । किन्तु 
यह विकास ऐसा न हो जिससे अन्य शक्तियों के विकास में किसी प्रकार 
भी बाधा पहुँचे। अगर ऐसा हुआ तो संस्कृति अधूरी ही रद जायगी, जैसा 
कि प्राचीन स्पार्टा में हुआ था। वहों शारीरिक शिक्षा को ही सब-कुछ 
माना गया था । बालक छुः महीने का हुआ कि राज-नियस के अज्ुसार 
सरकार को सॉप दिया जाता था। यदि बालक अशक्त पाया जाता तो 
उसे नगर के बाहर की टेकड़ी पर से नीचे फेककर सार ढाका जाता 
था । इस अकार स्पार्टा में केवल शारीरिक शक्ति के वीर ही पनप पाते 
थे। इसके परिणामस्वरूप संसार को 'ल्ियोमीडास' व उसके वीर 
सिपाही अवश्य प्राप्त हुए जिन्होंने अपनी वीरता से 'थर्मोपज्ञी' को अ्रसर 
बना दिया, किन्तु सानप्तिक व श्लात्मिक विकास की दृष्टि से उन्होंने 
समय पर अपनी कोई छाप न छोड़ी व सानव-विकास में अपना हाथ 
नहीं बैंटाया । एश्रेन्स की संसक्ृति में मानसिक विकास पर ही अधिक 
और दिया गया था। रोम, मिस, बाजुक् आदि को प्राचीन संस्कृतियों 
में सी यही अधूरापन दीखता है। इसीलिए वे संस्कृतियाँ काल की 
कसौटी पर सच्ची न उतर सकीं, थ आज केपज स्मर्तच्य शेष ही हैं । 
यूरोप की आधुनिक संस्कृति भी सर्वाज्ञीण नहीं है। आात्मिक शक्ति को 
तो उसने पहचानना भी नहीं खीखा । स्वार्थ से मेरित होकर बह भौतिक 
चकाचोंध में अन्धी हुईं जाती है, व उलने आसुरी सम्पत्ति का साया- 
जाल चहुँशओर फैला दिया है। उसे तो 'संसक्ृति' शब्द से सम्बोधित 
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करना भी आत्मवश्नना के समान प्रतीत होता है । 

यदि भारतवर्ष की प्राचीन संसक्ृति को इस कसौटी पर कलें तो वह 
बिलकुल ही ठोक उतरेगी; क्योंकि प्राचीन भारत में शारीरिक, मानसिक 
व आत्मिक शक्ति के सामभ्स्यपूर्ण विकास को सानव-जीवन का उद्देश्य 
माना गया था । सानव-जीवन को ऐसे ढाँचे में ढाला गया था, जिससे 
निसर्ग-लिदद शक्तियों का सानलुपाप्तिक विकास हो सके । 

शक्तियां के विकास के साधन--आचीनच भारत में शारीरिक शक्ति 
के विकास के लिए इस प्रकार का जीवन-क्रम व ऐसे नियम बनाये गए 
थे, जिससे शारीरिक विकास मानसिक व शआ्रात्मिक विकास के मार्ग में रोड़ा 
न अटककर उनका सद्दाथक ही बने । शरीर के विकास के लिए शरीर- 
शास्त्र को समझना आवश्यकीय साना गया था। व्यागास, यम, नियम, 
प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचय॑ आदि के द्वारा शरीर के भिन्न-भिन्न झड्ढों, 
को पुष्ट किया जाता था । यही कारण है कि प्राचीन काल के भारतीय 
दीर्घनीवी होते थे । बेद में 'पश्येम शरद: शर्त जीवेस शरदः शतम! झावि 
द्वारा कम-से-कस सौ वर्ष तक जीवित रहने का संकरप दरसाया गया दै । 
आज तो भारतीयों की श्रौसत आयु बाईस वर्ष के लगभग दे व उन्हें 
लाठ या सत्तर वर्ष की अवस्था में ही ऐटिक यात्रा समाप्त करके इस दुनिया 
से सिधारना पड़ता है । 

व्यायाम के द्वारा शारीरिक शक्ति का विकास होता है जो यम, 
नियम आदि की सहायता से सन्बनाद्षित किया जाता है। यह विकास 
मानलिक शक्ति के विकास के लिए भूमिका भी तेबार करता है। ग्रस- 
नियम आदि के द्वारा हन्द्रियों पर सफल अधिकार रखना सीखा जाता 
है। प्राशाया् व श्रासनन चंचल चित्तबृत्ति का निरोध करके उसे एकांग्र' 
बनाते हैं। प्राणायाम फेफड़ों को अधिक्र शक्तिशाली बनाकर हृदय को 
शक्ति प्रदान करता है, जिसले सानसिक शक्ति के घिंकास में सहायता 
मिक्के । सस्तिप्क में शुद्ध रक्त अधिक मान्ना में पहुँचने से व्रिचार-शक्ति 
बढ़ जाती है। इस प्रकार प्राचीत भारत ने शारीरिक विकास की पक 


२० भारतीय संस्कृति 


'येखी योजना बनाई थी जिससे मानसिक व आत्मिक विकास को पुरी- 
'यूरी सहायता मिले । शारीरिक विकास की ऐसी व्यवस्था अन्यन्न कहीं 
नहीं दीखती | 
सांस्कृतिक विकास में मानसिक शक्ति का स्थान कुछ कम महत्वपूर्ण 
'नहीं है। विश्व के प्राचीन घ अर्वाचीन सभी देशों ने इसके महत्त्व को 
पहचानकर अपनी-अपनी योग्यतानुसार इस दिशा में प्रथत्न किया है। 
प्राचीन बाबुल, मिस्त, यूनान, रोस आदि सें इस शक्ति के विकास का 
उत्तरदायित्व साधारणतया धर्माचायों पर ही था। यूनान, रोस आदि 
में शासन की ओर से भी नियन्त्रण रहता था, किन्तु मानसिक विकास 
सर्वाज्ञीण नहीं हो पाता था। इसका कारण यही है कि इन देशों ने 
निसगग-लिद शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था। जिन-जिन 
बातों की उन्हें आवश्यकता हुईं उन-उनकी पूर्ति के लिए जितने मानसिक 
विकास की आवश्यकता थी उतना द्वी उन्होंने किया। अन्य संस्कृति के 
संसर्ग से भाप्त नई सामझ्ी को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया । प्राचीन 
यूनान, रोम, मध्यकालीन यूरोप आदि की संस्कृतियाँ इसी सिद्धान्त के 
डजदाहरण हैं। 
प्रान्नीन भारत में मर्लुष्य के अन्तरञज्ञ व बहिरक्ञ को अच्छी तरह से 
-खसममा सया था। सांख्य, योग आदि दुर्शनों ने इस दिशा में विशेष 
.अगति की.थी । कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, सूचम-शरीर, स्थूल्व- 
शरीर आदि के ज्ञान .हारा भारत में मानसिक विकास की एक सुन्दर 
योजना बनाई गई थी, जिसे आश्रम-व्यवस्था की सहायता से सफल 
बनाथा जाता था । मानसिक विकास की ऐसी व्यवस्था अन्यत्र कहीं 
प्राप्त नहीं है । 
। प्राचीन भारत के ऋषियों ने विश्व की पहेलियों को समझना ही 
मानसिक विकास का उद्देश्य माना । उन्होंने जीव व बह्म की गुव्थिय्रों को 
'लुलमाकर उनमें भी एकत्व के दर्शान करने का प्रयत्न किया जेसा कि 
बेदू, उपनिषद्‌ आदि में उछिखित हैं। उन्होंने परमात्मा को उसकी कृति' 
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से समझने की कोशिश को, मानव-सेवा की ही परमाक्म-सेचव। समकका, 
जिस प्रकार कवि सन्नाद्‌ रवीन्द्र ने तेज घूप में खेत जोतने वाले किखानों 
में परमात्मा के दुर्शन किए, किली सन्दिर-सस्जिद या गिरजे में नही । 

परमात्मा की महिमा को उसकी कृति से समझने के भाव से प्रेरित 
होकर प्राचीन भारत के ऋषियों ने जंगल में बसना उचित समस्ता,. 
क्योंकि वहीं तो परमात्मा के रहस्यों को समझाने वाली प्रकृति देवी के 
साक्षात्कार हो सकते हैं; पहीं पुरुष व प्रकृति का नग्ब अर्टदद्दास देख व 
समझा सकते हैं। यही कारण है कि आश्रम-व्यवस्था की प्रथा के अनुसार 
ब्रह्मचारियों व धानप्रस्थियों को अपना जीवन जंगत्न सें ही व्यतीत करना 
पड़ता था । वहद्टों के शुद्द वातावरण में गुरुकुल रहते थे, जहाँ प्राचीन 
भारत के ब्द्माचारी ब्रक्मन्प्रात्ति में प्रयस्नशील द्वीते थे। वे केवल विदा 
में ही रत न रहते थे । उपनिषदों के अनुसार केवल विद्या में रत रहने 
वाले महान अम्धकार में रहते हैं। अन्य देश तो केवल विद्यार्थी पैदा 
करते थे, किन्तु भारत अह्यचारियों को जन्म देता था। जो आजन्म 
ब्रह्नचारी रहते थे, वे समय की गति व इतिद्दास के घुष्ठों को भी बदल 
देते थे । हनुमान, भीष्म पितामह, रामदास, दयाननद आदि ऐसे ही बहा- 
चारी भे। इस प्रकार गुरुकुत् के ब्रह्मचारी परमात्मा की कृति का अध्य- 
थन करके उसकी लिखी हुईं पुसुतक को भ्रच्छी तरह पढ़कर, सानसिक 
विकास में अमग्सर होते थे, जिससे आत्मिक विकास में प्री-पूरी सहायता 
मिलते । आत्सिक विकास के महत्य को जितना पहले व जितना अधिक 
प्रक्षीन सार्त समझा धा, उतना और कोई देश न समझ सका । आधु- 
निक यूरोप तो आत्म-चिन्तन की जरा भी परवाह नहीं करता। आत्मिक 
विकास के लिए प्राचीन भारत के ऋषियों ने जो साधन बनाये थे, उनमें 
अष्टाह्न-योग का स्थान बहुत ऊँचा है; छुन्जन्स का सिद्धान्त भी आत्मिक 
विकास में सहायक बनता है । 

सचमुच में जब तक आत्मा को नहीं समझा जाता, तब तक सब 
ज्ञाव अधूरा ही रहता है । हम स्वतः यह भी नहीं जान पाते कि हंग 
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ऋत हैं, किस प्रकार इस हाइ, माँस, चास के पुतत्ने मे लसा गए, व 
जब निकलते हैं, तब कहाँ जाते हैं। दमने उत्तर व दक्षिण प्रूव को 
खोज डाल्ला, अफ्रिका के घने जंगल मथ डाले, दुनिया-भर को हू ढ सारा, 
जंगल के जानवरों व आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को समझ लिया, 
किन्तु हम अपने-आपको न समझ पाए। प्रचीन भारत के ऋषियों ने 
यही कहा कि “झत्मान विजानीहि” (अपने-आपको पहचाना) | थूनान 
के दार्शनिक सुकरात ने भी कहा--77०७ ४॥ए४८।९ ( डापने-थापको 
पहचानो ), जिसके ज्लिए उसे विष का प्याला पीना पड़ा । 

आत्म-दर्शोन व भारतीय संस्कृति--अआत्म-दर्शन ही भारतीय 
संस्कृति का निचोढ़ है। आज भी भारत का चरवाहा गाता सुनाई देता 
है---.“व्यारे मन की गठरी खोल, उसमें लात भरे अनमोल ।” धर व, 
अर्वाद, बुद्ध, महावीर, शंकर, कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, सुकाराम 
आदि के जोवन-चरित्र भी आत्म-जागृति की ओर ही के जाते हैं। 
भाश्तीय संसक्षति के अचुसार, आत्मा को समझकर उसे जीवन-सरण के 
बच्चन से मुक्त करना ही सानव-जीवन का पुकनन्‍्सान्न ध्येय है। धर्म, 
झार्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए ही मशुष्य को जीवित रहना 
चाहिए, न कि किसी देश-विशेष यथा राषू-विशेष की राज्य-पिपासापूर्ण 
महत्वाकांक्षाओं क्री तृत्ति के लिए। भारत के दशन, साहित्य, कांष्य, 
कला आादि इसी चर्ग चतुष्टय की आधि के लिए विकसित हुए थे । 

आत्म-विकास के मार्ग में कठिनता--झत्म-विक्रास का मार्ग 
यहुत ही कठिन भाना जाता था। इस पर चलने वाले तो बिरजते ही 
रहते थे, जो तप व परिश्रम से झात्म-सिद्धि करके जन-साधारण के हित 
के साधन हँढते थे। भल्रे ही जन-साधारण इस मार्ग पर चल न पाते 
हों, किन्तु उन्हें हसका पत्ता तो अवश्य रहता था। वे यह भी भज्नी 
भाँति जानते थे कि इसी मार्ग पर चत्नना मानव-जीवन का अन्तिम 
ध्येय है) इसो भावना से प्रेरिद होकर वे अपनी शारीरिक थ मानसिक 
शक्तियों की सब्बाद्षित करते थे । 


पस्कति र्रे 


आचीन काल्त की अन्य संस्कृतियों में ग्रात्म-तत््व को कोई महत्त्व 
का स्थान नहीं दिया गया था | इस सम्बन्ध में उनका ज्ञान अधूरा 
ही था अथवा वे अपनी बाल्यावस्था में ही थीं। इतिहास इस बात 
की साकछी देता है कि आत्म-तत्व के कितने ही सिद्धान्त अन्य देशों 
ने प्रत्ीन भारत से सीखे थे। इस प्रकार प्राचीन भारत की संस्कृति पर 
इृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसने खबांगीण मानव विकास 
को ही अपना ध्येय माना था । 

आचीन भारत में सांस्कृतिक विकास--सांस्क्ृतिक विकास विभिन्‍न 
रूपों से देखा जाता है। पुक सुसंस्क्ृत व्यक्ति संसार की पद्देलियों को 
समझने का प्रयत्न करता है, तथा प्रकृति के भसिन्न-भिक्ष अंगों को 
जानने का इच्छुक भी रहता है। इस प्रकार विभिन्न विधा, शात्न, कला 
अपदि के विकास का प्रारम्भ होता है। संस्कृति के विकास में हन सबका 
अधना-अपना स्थान है। किसी भी देश की संरक्ृति तब तक समझती नहीं 
जा सकती, जब तक कि वहाँ के सिन्न-भिन्न शास्त्र, विा, कला आदि 
भज्जी भाँति जान न लिये जायेँ । प्राचीन भारत में विभिश्ष शास्त्र, विद्या, 
कला आदि का पर्याप्त विकास हुआ था, जिसका बीज वेदों में पाया 
जाता है। प्राचीन भारत के धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज शास्त्र, अर्थ 
आत्त्र, विशान, कक्षा आदि पर आगे विस्तृत रूप से विचार किया 
जायगा, जिससे प्राचीन भारतीय' संस्कृति अपने सच्चे स्परूप में देखी 
जा सके । 

भारतीय संस्कृति का महत्त्व--निसर्ग-सिद्ध शक्तियों के ब्रिकास 
की कसौटी पर चढ़ाने से प्राचीव भारतीय संस्क्ृति सक्की उत्तरती दे, 
इसलिए वह देश, काक आदि से बाधित नहीं दो सकती। मद सब 
देशों के लिए 4 सब समय के लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए 
इस प्राचीन संस्कृति को केवल पेतिहासिक बताकर आजकक्ष के लिप 
अलुपादेय मानना उचित नहीं है। इसमे प्राचीत कालीन संस्कृतियों को 
'किसी-ल-किसी रूप से प्रभावित किया था। प्राघीन चीन, बहुल, मिस, 
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यूनान, रोम आदि की संस्क्ृतियों पर प्राचीच भारत के दर्शन, घर्स; 
साहित्य, भाषा, कल्ला आदि का प्रभाव स्पष्टतया दिखा देता है । यूरोप 
की जिस संस्कृति ने आज विश्व को प्रभावित किया है उसको जढ़ों में 
। भी भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है। यूरोप की वर्तमान 
संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त समता, स्वातन्य व खआातृत्व हैं, जिनको 
| रूसों ने अपनी क्रानितकारी पुस्तक सोशल कॉरशट्रक्ट में प्रतिपादित 
किया था। रूसो ने इस पुसुतफ के लिए प्रेरणा प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक 
अरस्तू से भाप्त की थी, और अरस्तू पर भारतीय संसक्षति का प्रभाव 
सर्वमान्य है। यूरोप की मध्यकाल्लीन शैक्षणिक संस्थाओं पर तत्काल्लीन 
ईसाई मठों का अधिक प्रभाव था, व इन सठों पर बौछ भठों का असर 
साफ-साफ़ दिखाई देता है। इईंसा की ११वीं वथा १२वीं शताब्दी सें 
[यूरोप ने विभिन्न शास्र तथा विद्याएँ स्पेन के अरब-विश्वविद्यात्यों में 
।लीखीं। अरबों ने यह सब ज्ञान भारत से ही लिया था, जैसा कि 
वे स्वतः स्वीकार करते हैं । इस प्रकार यूरोप की बतंमान संस्कृति की 
जड़ों में प्राचीन भारतीय संस्क्ृति का प्रभाव स्पष्ट है। ; 
बीसवीं शताब्दी की कृत्रिमता-- इस बीसवीं शताब्दी में कृन्रिमता 
ने सानव-समुदाय पर पूरा अधिकार जमा लिया है; देवी सम्पत्ति के 
बदले आसुरी सम्पत्ति का साम्राज्य छा गया है; स्वार्थ, ढ्वेप, वेमनस्य 
आदि का दौरदौरा है; प्रत्येक बात धन की तराजू पर तोंली जाती 
है; घनवान ही विद्वान, कुलीन, ज्ञानवान्‌ आदि माना जाता है; सारांश 
में, जिसके पास धन है. वही सुर्ससक्ृत माना ज्ञाता है। यह बात 
अवश्य है कि वर्तसान युग के देज्ञानिक विकास के द्वारा श्रकृति के ऋुछ 
रहस्यों को समक लिया गया है, किन्तु उस ज्ञान का उपयोग भी एक-दूसरे 
के नाश के ल्लिए किया जा रहा है। इतना सब होते हुए भी पाश्चात्य जगत्‌ 
अपने को सुसंस्क्ृत तथा अपनी संसक्ृति को एक आदश संस्कृति मानने 
में नहीं हिच॒कियाता । आजकल जो बजुराइयाँ दीख रही हैं उनमें से अधि 
काँश का कारण १८वीं शताब्दी की ओदोगिक क्रान्ति है, जिसके परिणास- 
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स्वरूप मनुष्य की शक्ति का स्थान यन्त्रों की शक्ति ने द्विया। वन्त्र थुग के 
प्रादुर्साव ने समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था को बदल दिया | इससे समाज 
में ऐसे विपसता उस्पन्न हो गई दे कि उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल 
हो गया है। इग यन्‍त्रों ने गरीबों के सूखे हुकड़े छीनकर धनवानों को 
हलुआ-पूड़ी खिलाया है। परिणामतः एक और तो निर्धबनता अपना 
नरत अट्टदहास करने लगी व दूसरी ओर धन-बाहुरुय से स्वाथ॑पूर्ण विज्ा- 
सिता अपना साम्राज्य स्थापित करने लगी; पूँजीपति व मन्नदूरों के 
ऋगदे खड़े हुए; शक्तिशाली राष्ट्र अशक्‍्त व असम्य देशों को व्यापार, 
ब।शिज्य, सत्ता थ्रादि के क्षेत्र बनाने लगे । यूरोप के राष्ट्रों में यद्द अह- 
सहमिका हतनी बढ़ी कि वे स्वार्थास्ध होकर एक-दूसरे का गला घोंटने 
लगे | ऐसी परिस्थिति में विश्व को कहीं शान्ति म्रिज्ञ सकती है तो 
भारत की प्राचोन संस्कृति से ही मित्र सकती है । 

बीसवीं शताब्दी व भारतीय संस्कृति---हस कृत्रिमतापूर्ण बीतवीं 
शताब्दी में तो भारतीय संस्कृति का महत्त्व और भी बढ़ ज्ञाता हैं। 
जयकि संसार का एक व्यक्तित दूसरे का गला धोंदवा हो, पुक्ः समाज 
दूसरे समाज का खून चूसने को तैयार हो, जबकि चहुँ और स्वार्थ, हे ष, 
वेमनस्य के वातावरण में हिंसा का साम्राज्य छाया हो, ऐसे समय में 
सानव-जाति की रक्षा सनातन सिद्धान्तों पर स्थित्त भारतीय संस्कृति ही 
कर सकती है, वह संस्कृति जिससे अहिंसा सत्य व्‌ तप की त्रिवेणी 
आदि काल से बद्दती हो । इन्हीं सिद्धाल्तों की भूमिका पर राहु-पिता 
मद्दाध्मा गाँधी ने स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र का तिर्माय किया हैं। हिंसा 
से परित॒प्त विश्व भी यदि शाश्वत शान्ति का अनुभव करना चाहता है 
तो डसे भी सारतीय संसक्षति के मूलभूत सिद्धान्त अहिंसा, सत्य ध तप 
को अपनाना होगा । 

| 
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आये-हिन्दू विवाद--आज हमारा देश “हिन्दुस्तान! नाम से 
जाना जाता है, तथा हम ज्लोग 'दिन्दू? नाम से सम्बोधित किये जाते 
हैं। साथ ही एक पक्ष इस बात का भी समर्थन करता है कि यह नास 
हमारे लिए सांस्कृतिक तथा पतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं दै। 
हमारा प्राचीन नाम आये है व हमारा देश 'आर्यावर्त! व भारतवर्ष? 
कहलाता था । श्रतएव इस पक्ष के अनुसार हम 'हिन्दृ? व 'दिन्दुस्तान! 
के स्थान में 'आये व 'आर्यावत्त! थ्रा 'सारतवर्ष! स्वीकार लें। वास्त- 
घिक रूप में, हमारे समाज में आर्य! शब्द से किसी को घृणा नहीं थी । 
आर्यस्तसाज के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ उसके विरोधियों से 'शआरर्थ” शब्द 
का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप, आरय-हिन्तू 
विवाद का जन्स हुआ। निष्पक्ष भाव से इस क्‍श्न पर दृष्टि डालने 
से स्पष्ट होगा कि सुस्लिम भ्राक्रमणों के पूर्व हमारे पूर्धण अपने को 
आये ही कहते थे, तथा इस देश को आरयवितें या भारतवर्ष कहते थे । 

संस्कृत साहित्य में हिन्दू? शब्द अप्राप्प--संस्क्रतव साहित्य में 
द्विन्दू नाम का उल्लेख नहीं आता । कुछ क्ोग हिन्द” शब्द को फाम्वेद 
से सिद्ध करने का प्रवत्त करते हैं। उनके मतानुसार वेदकाक्ीन आय 
जिस देश में रहते थे, उसका नाम 'सपतसिन्धु” था। उसी सप्तसिन्धु से 
'हप्तहिन्दु” हुआ व बाद में 'हिन्दुस्थान! हिन्दू! आदि शब्द बन गए । 
किन्तु इस सनन्‍्तच्य के लिए पुतिहासिक, साहित्यिक आादि कोई भो 
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अमाण नहीं हैं; भाषा-शास्त्र के नियमों से भी यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । ऋग्वेद में किसी देश-विशेष के नास का उल्लेख नहीं है, किन्तु 
लढ़ी तथा पव॑तों के नाम निर्दिष्ट हें। इसी प्रकार भरत, व्ुच्य,, अण 
आदि राजाओं के नामों का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में 'सप्तसिन्धु' शब्द 
का उल्ल्ेग्ष कुछ स्थलों पर आता है। सायश आदि ने उसका श्र 
स्रात नदियाँ! किया है। वे नदियाँ हृस प्रकार हैं--सिन्धु, वितस्ता, 
शुतुद्दी, असिक्नी, परुष्णी, सरस्वती, कुम्भा (अथवा गंगा व यज्भुना) । 
कदाचित्‌ यह शब्द सात नदियों से घिरे हुए देश-विशेष का भी द्योतक 
हो, किन्तु इसले यह कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता कि वैदिक काल 
में समस्त देश 'खप्तसिन्धु! कहत्वाता था । 
प्राचीन साहित्य में उल्लिखित नाम--महुस्छति ( हँ० पू० 
२०० वर्ष के लगभग ) के दूसरे अ्रध्याय ( छोक १७-२२ ) में भारत- 
घपष॑ की भौगोलिक सीमा का वर्णन आता है, जोकि इस प्रकार है : 
“सरस्वती व दषदूबती नदियों के सध्य जो है, वह देवनिर्मित देश 
गअह्यावत कहाता है। उस देश में परम्परागत जो अ्राधार है वही भिश्न- 
मिन्‍न शाखाओं सहित वर्णो के क्षिए सदाचार है। कुरुच्षेन्र, मत्स्थ, 
पान्चाल, शूरसेनक अआ्रादि सब मिक्षकर ही अद्यर्षि देश बनता है, जो 
अह्यायर्त के पश्चात्‌ है। इस देश में उत्पक्ष हुए आहाणों से भूसण्डल के 
सब जोगों को अ्पत्ता-अपना चरिन्र सीखना चाहिए। हिमालय तथा 
विन्ध्याचल के सध्य, विनशन के पूर्व तथा प्रयाग के पश्चिम में जो देश 
है वह भध्य देश कहा जाता है। पूर्वीय समुद्द से केकर पश्चिभी सभुत्र 
के तथा हिम-विन्ध्य पर्थतों के सध्य में जो देश है बद विद्वानों द्वारा 
आर्यावर्त! नाम से जाना जाता है ।” 
शुप्त-सम्राद्‌ समुद्गुप्त ( दं० स० ३३०--३७२ घपे ) के अ्याग- 
स्थित स्तम्भ-लेख में, उसकी दिग्विजय का बर्णैन है, जिसमें इल वेश 
के विभिन्न भागों के नामों का उल्मेख है, यथा (१) दक्षियापभ्«-- 
कोसल, महाकान्तार, केरल, पिश्टपुर, मद्देन्द्रगिरिं, फौहर, प्रणठपतल, 
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कांची, अवम्यु ताक व वेज्ञी, (२) आयवित, (३) प्रत्यल्त--खमदद, ठवाक 
कामखझूप नेपादा व कतू पुर। ०2 

पौराणिक साहित्य में भी विभिन्न स्थज्ञों पर आय, ओआ्रायर्त, 
।लॉस्लबर्प आदि नामों का उद्लेख आता है, हिन्दू! शब्द कहीं भी 
डल्लिसित नहीं है। विप्छु पुराण ( २३३ ) मे कहा है कि समुद्व के 
उत्तर में व हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष! है, उसका नाम भारत 
है, जहाँ “भारती! सब्तति है। वायु शुराण (४५६६) में कहा है कि 
यह वही भारतवर्ष है जिसमें रघायम्भुव आदि ने जन्म लिया दे । विष्णु 
पुराण (२।१।१ ८-२४) में जम्बूद्वीप के विभागों का वर्णन आता है, 
जहाँ देमकूट, नेषध, इलाबत, गन्घमादन आदि वर्षों का उछ्लेख है । 
उसी पुराण (२।१।४१) में आगे चलकर कहा गया दे कि भारतवर्ष 
नौ भेदों से अल्लंक्ृत हे । वायु पुराण (४९७९, ०६) मे एक स्थत्न पर 
आया है कि समुद्ध के उत्तर व हिमाद्यथ् के दक्षिण से जो वर्ष हैं वह 
भारत है, जहाँ भारती प्रजा रहती है । प्रज्ञा के भरण-पोपषण के कारण 
मजु ही भरत कहलाता हैं। इसीलिए यह वर्ष निरुक्त-बचन के अचुसार 
भारत! कहाता है। काव्य मीमांसा! (ईसा की १०वीं शताब्दी) में 
भौगोलिक दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों का वर्शान किया है, जोकि 
इस अकार है: 

“बह सगवान्‌ मेरु प्रथम वर्ष-पवंत है । उसके चारों ओर 'इत्ला- 
वृत्तवर्च! है। उसके उत्तर में श्वेत, नीज़, शज्नवाण्‌ नामी तीन वर्ष हैं । 
रम्पक, दिरिशयसय, उत्तर कुर आदि उनके देश हैं। दक्षिण में भी 
निषथ, देमकूट, दिमवान तीन ( पर्ष ) पर्वत हैं। हरिवर्ष, क्रिम्पुरुष, 
भारत आदि ( उनके ) तीन देश हैं। उनमें यह 'भारतवर्ष' है। और 
इसके नौ भेद हैं, धथा इन्द्र दीप; कसेरुसान्‌ , ताम्रपर्ण गभसितिमान्‌ , 
सागद्ठीप, सौम्ब, गनधवे, वरुण व कुमारी । पून्नीय व पश्चिमीय समुद्र 
तथा हिसालग व विन्ध्याचक्त के मध्य में आर्थावर्त है। घहीं पर चार 
वर्ण व चार आश्रम पाये जाते हैं। सद।चार की जढ़ भी वहीं पर है ।”* 
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इन प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य कितने ही साहित्यिक तथा ऐति- 
हासिक प्रमाण दिये जा सकते हैं, जिनसे स्पष्टनया यह प्रमाणित होता 
है कि हमारा देश आर्याचत!, भारतवर्ष! आदि नासों से ही सम्बोधित 
क्रिया जाता था, तथा हमारे पूर्वज अपने को “आर्य! ही कहा करते थे, 
न कि “हिन्दू? । “नाव्य-शारत्र' ( ईसा को दूसरी शताब्दी ) के नियम 
। कै अनुसार संस्कृत नाटक में नायिका अपने नायक को आर्य पुत्र' नाम 
से सम्बोधित करतो है। किसी भी घामिक कृत्य का संकल्प लेते समय 
आज भी “जम्बू द्वीपे भरत खणडे '*'” आदि शब्दों को उच्चारित किया 
जाता है। इन प्रमाणों के आधार पर यह निर्विधाद रूपसे कहा जा सकता 
है कि मुस्लिम आक्रमण के पूर्व हमारे पूर्वज अपने को “आये! तथा अपने 
देश को “आर्यावत!, “भारतवर्ष! आदि कहते थे । ऐसी परिस्थिति में 
स्वभावतः यह शक्ल हो सकती है कि यदि “हिन्दू! शब्दआचीन घ हमारा 
नहीं है तो आज हम सब अपने को एक स्वर से “हिन्दू” क्यों कहते 
है? इतिहास की सहायता से यह बात भो समझ में आ जाती है । 
हिन्दू! शब्द का एतिहासिक विवेचन---हिन्दृ? शब्द का जन्म 
| सिन्म्रु शब्द से होता है। आधुनिक पारसिशरों के पूवंज, जो कि इ्वरान 
देश में बसे थे, भारतीय आरयों को 'हिन्दू? नाम से ही ज़ानते थे। थे 
रुवतः भी आये थे तथा भारतीय भी आये थे। पेसी अवस्था में भार- 
तीयों फो विशिष्ट रूप से सस्योधित करना स्वाभाविक ही था । इससिए 
कदाचित्‌ उन्होंने भारतीयों को 'द्विन्दु” नदी के पारवर्ती आये या 'दिन्दु- 
आय! कहकर हिन्दू नाम को उपयुक्त किया होगा। थहदाँ यह जानना 
छाधश्यकीय है कि प्राचीन दरान-निवासी संस्कृत 'स! के स्थान में 'ह का 
उच्चारण करते थे। संस्कृत मापा का से जेन्द भाषा में 'ह हो जाता 
है। इस प्रफार प्राचीन दरानियों ने सर्वश्रथस हमारे लिए “हिन्दु' शब्द 
भग्मुक्त किया । उनके घर्ममन्‍्थ अवेस्ता ( वेनिदाद १३५ ) में हम सब 
बातों का इप्ट उल्लेख है। पद्द प्रभ्ध ईसा के पूर्व सातवीं शताब्दी के 
अआअगभग का दे । 
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प्राच्चीन ग्ररच के निवासी भी हमें हिन्दू” व हमारे देश को हिन्द” 
कहते थे | अक्लू-गणगा का नाप्त उन्होंने “हिंसा! रखा था, जो 'हिन्दु-सा 
से बना है, जिसका सतल्लब होता है हिन्द अथवा भारतवर्ष के समान । 
कुछ विद्वानों का यह भी मन्तब्य है कि प्राचीन अरबी साहित्य में 'हिन्द्‌” 
“हिन्दू! आदि नामों का उल्लेख आता है । अरब के निवासी भी ईरा- 
नियों के समान हिन्दू? नामों का प्रयोग करने गे । प्राचीन यूनानियों 
का भारतीयों से प्रत्यक्ष सम्पर्क सर्वभथम ईरान में हुआ था। इसलिएु 
उन्होंने भी ईरानियों के समान भारतीयों के लिए हिन्दू? शब्द प्रथुक्त 
किया। किन्तु यह हिन्दू” शब्द यूनानी भाषा में 'इण्ड' श्रथवा 'हण्डो! 
हो गया, और भारतवर्ष 'इण्डिका' कहलाने लगा जिस पर से इण्डिया” 
व 'इणिडि्यन' नाम पद्टे । जिन-जिन विदेशियों के सम्पक में भारतीय 
आये, उन्होंने 'हिन्दूः शब्द के क्रिसी विकृत रूप का प्रयोग किय्रा । 
प्रसिद्ध चीनी" यात्री व्वेनच्चेडः ( ईसा की ७वीं शताब्दी का पूर्वाध » 
भी अपने अन्थ में भारत के लिए “यिन्हः नाम प्रयुक्त करता है और 
यह शब्द हिन्दू से बना है। इसी प्रकार मुसलमानों ने भी भारतीयों 
को “हिन्दू” तथा भारतवर्ष हिन्द” अथवा हिन्दोस्ताँ नाम से सम्बोधित 
किया । कतिपय सज्जनों का मत है कि हिन्दू” शब्द! फाश्सी भाषा 
| का है, तथा इसका आर्थ काला, बदमाश, गुल्लाम आदि होता है, घ 
मुसलमानों द्वारा ही यह नाम सर्वप्रथम हमको दिया गया। किन्तु 
ऐतिहासिक प्रमाण तो यद्द सिद्ध करते हैं कि मुसलमानों के जन्म के 
पूर्व भी हिन्दू” शब्द का अस्तित्व था। यदि किसी शाब्द का अर्थ 
अन्य भाषा में बदल जाय तो उससे भयभीत नहीं धोना चाहिए । 
(हिन्दू? शब्द का अपनाया जाना--मुखलमानों के श्रागमन-काल 
में हिन्दी आदि विभिन्‍न भाषाओं ने अपना आधुनिक रूप धारण करना 
प्राउस्स कर दिया था। इस विकास पर मुस्छिस शासकों का भी भ्रभाक 
पड़ा । अरबी, फारसी आदि भाषाओं के कितने ही शब्द दिन्‍्दी, शुज- 
राती, मराठी आदि भाषाओं में पाये जाते हैं । उदू भाषा का प्रादुर्भाव 
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भी इस प्रभात्र का एक उदाहरण कहा जा सकता है। इसी प्रकार हन 
भाषाओं में “हिन्दू”, 'हिन्दुरुतान! आदि शब्द भी अपना लिये। इसी 
समय भारत का सामाजिक संगठन ढीला-ला पढ़ गया था | शक, हूण 
आदि के समान मुस्लिमों को पच्रा लेने के बदले भारतीय समाज 
अपनापन खोकर उनसे प्रभावित हुआ व उसने “हिन्दू”, हिन्दुस्तान 
आदि नाम अपना लिये। हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य में भी 
आर्य! आदि के बदले हिन्दू” शब्द ही प्रयुक्त किया जाने लगा । हिन्दी 
साहित्य में तो प्रारम्भिक काल से ही इन श्दों को अपना किया गया 
का जैसा कि चन्द्वबरदाई के पृथ्वीराज रासौ' ले स्पष्ट होता है। इल 
प्रकार यह निष्कपं निकाला जा सकता है कि “हिन्द! तथा 'हिन्दरतान! 
नाम मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात्‌ भारतीय साहित्य तथा बोलचाल 
में भ्रचत्षित हुए | किन्तु संस्कृत साहित्य में तो “आय, 'शआ्रार्यावत!, 
“भारतवर्ष! आ्रादि नाम ही अथुक्त होते रहे । 
भारत के विभिन्‍न नामों का ऐतिहासिक विवेचल---भारतवर्ष के 
विभिन्‍न नामों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता क्गेगा कि वे नाम 
किस प्रकार भिन्‍ल-भिन्‍न प्रेतिहासिक थुगों के सूचक हैं। “आयवित! 
डस अत्यन्त ही प्राचीन काल की स्खति दिलाता है, जबकि आये- 
संस्कृति का सूर्य निकल्न रहा था, आरय-ऋषि श्रपने आत्सिक विकास के 
द्वारा वेदिक ऋचाओं के दर्शन कर रदे थे और इस प्रकार आश्च््रंजनक 
चेदिक वाहमसय का निर्माण किया जा रहा था। झार्यावते! नाम सुन- 
कर ही हमारे सानस-चछुओं के सामने वेदकाल्नीन आयो का चिह्न 
खिंच जाता है, जिन्होंने प्राचीन काज में अपनी विजय-पताका विश्व 
| के विभिन्‍न भागों में फहराई थी। भारतवर्ष” नाम सुविज्यात सरत- 
' बश से सम्बन्धित है। यद्द नाम एक ऐसे युग का धोतक है, जबकि 
आधय-संस्कृति का सूर्य ऊँचा उठ चुका था व उसकी तीम्र किरणें चहूँ 
ओर फैल रही थीं। प्राचीन साहित्य का विद्यार्थी भश्त-बंश के ऐति- 
हासिक महत्त्व को भज्ञी भांति समझा सकता है। यह नाम आयों के 
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राजनीतिक विकास का भी ग्योतक है । इसको सुनते ही तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थिति का साज्ञास्कार हो सकता है। 'हिन्दुस्थान! थ 
। “द्शिड्यए नास एक ऐसे युय के सूचक एं, जब इस देश के लिबएसी 
अपने सच्चे अस्तित्व को भूल चुके थे और आरय॑-संकृति का सूर्य अरुता- 
चल के निकट पहुँच रहा था। ये नाम भारतीयों की मानसिक दासता 
के सूचक हैं शोर यह दालता राजनीतिक दासता से हीं उत्पन्न होती 
है। विदेशी नाम व रीति-रिवाजों को अपनाना यह स्पष्टतया बताता 
है कि सांस्कृतिक श्रेष्धता झुल्ला दी गई है। विजेताओं के द्वारा पद- 
दुल्षित किये जाने पर यद्द मान लिया जाता है कि विजेताओं का सांस्क- 
तिक ग्रभ्ुत्व भी स्थापित हो गया है। 
उपसंहार--लारांश में यह कहना चाहिए कि वेदिक काज्ञ से 
आये, आयविता!, भारतवर्ष! आदि नाम प्रचल्षित थे । हिन्दू” नाम 
का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों ने किया । अरब, यूनान, चीन आदि 
देशों के प्राचीच निवासियों ने भी इसी शब्द के विभिन्‍न अपभ्रशों का 
प्रयोग क्रिया । मुस्लिमों ने भी इसी नाम को अपनाया। सुस्लिम- 
शालन में भारतीय अपनी संस्कृति से ब्रिछुड़ने लगे थ विदेशियों से 
प्रभावित द्ोफर 'हिन्दु”, हिन्दुस्तान! आदि नामों का प्रयोग करने लगे । 
। किन्तु भारतीयों को चाहिए कि थे अपने प्राचीन नामों को ही अपनाएँ, 
क्योंकि आया, आयवि्तः!, भारतवर्था आदि नाम छुदय में प्राचीन 
गौरव की दिव्य छूटा का आभास करा सकते हैं! राष्ट्रीय भावना की 
जागृति इन्हीं प्राचीन नामों से हो सकती है न कि विदेशियों द्वारा 
दिये गए “हिन्दू” आदि नासों ले। प्रत्येक भारतीय को अपने गौरवान्वित 
प्राचीन नामों को अपनान[ चाहिएु । 
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(१) 
ऐतिहासिक समस्या 
(क) आय लोग 

आरयों का ऐतिहासिक महत्व--भारत की संस्कृति व उसके इति- 
झास का सूच्रात्त आयों से ही होता है। आये लोग कौन थे घ उनका 
आदिस निवास-सथान कहाँ था, आदि प्रश्न इतिहासकारों के लिए बड़े 
जटिल श्न गत हैं। किन्तु पेतिहासिक खोज के परिणामरवरूप 
आयो का पेतिहालिक मह्य बहुत बढ़ गया है [प्राचीन कालीन 
विभिन्न भाषाओं व॒संस्कृतियों के आश्ययजनक साभ्य और उन पर 
आर्॑त्य की छाप के स्पष्टलथा इष्टिगोचर होने के कारण यद्ध भन्दव्य 
उपस्थित्त किया जाता दे कि प्राधीग काज़ में आयो का विस्तार व प्रभाव 
समस्त यूरोप व अधिकांश पृशिया सें था, ओर कदाचित्‌ अन्य सूभाग पर 
भो हो | इस मन्तब्य की सुज्य आधारशित्ा भाषा-ताम्य व सांस्कृतिक 
साग्य है । 

भाषा-सास्य वे तुलनात्मक भापा-शास्त्र--यूरोप थ पशिया में 
योज्ञी ज्ञामे बालों कितनी ही भाषाओं के रूप व उच्चारण का शास्त्रीय 
परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि वे एक-दूसरे से सम्बन्धित हैंच 
उनका आदिसूजत पुक ही है। इस प्रकार उन भाषाओं फा पक परिवार 
'अनाभा गया जिसमें हेलेनिक, इंटेलिक, केल्टिक, ट्यूटोनिक, स्लेष्द्ो- 
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निक, लिध्यूनिक या लेटिक अल्वेनियन आदि यूरोप को भाषाएँ, संस्कृत 
से बनीं चोदह भारतीय भाषाश्रों का समुदाय, इणश्डिक; जेन्द, फारसी, 
पुश्तु या अफगान, बलूची, कुर्दिश व श्रोसेटिक भापाओं का समुदाय 
इहरानिक; आर्भेनियन आदि एशिया की भाषाएँ समाविष्ट की जाती हैं। 
पाश्चात्य विद्वानों ने इन भाषाओं को 'इण्डो जर्मनिका या इण्डो 
आरयन! नाम दिया हैं। इन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का 
सूत्रपात ई० स॒० १७८६ में बंगाल के सुख्प नन्‍्याग्राधोश सर विलिय्रम 
जोन्स ने किया । 'एशियारिक सोसाइटी? के सभापति की द्दैशिग्रत से 
भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की पवित्र भाषा संस्कृत, 
ईरान की भाषा, यूनात व रोम की भाषाएँ, केल्ट, जर्मन व सलेब्ह लोगों 
की भाषाएँ परस्पर निकटतम सम्बन्ध रखने वाली हैं। उनके इस युग- 
प्रधत्तक भाषण ने तुलनात्मक भाषा-शास्त्र को जन्म दिया। ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया स्ो-त्यों विद्वानों ने इस दिशा में अधिक परिश्रम 
किया, जिसके परिणामस्वरूप ते इस निर्णय पर पहुँचे कि यूरोप, 
अमरीका, भारत आदि की भाषाएँ एक ही परिवार की हैं व ईसा के 
बहुत पहले ही से इनकी जन्मदात्‌ भाषाएँ झटल्लांटिक महासागर से 
लेकर गंगा व टेरिस नदी तक के प्रदेश में फेली हुईं थीं। उन विद्वानों 
ने यह भी निश्चय किया कि वे सब आराचीन भाषाएँ किसी एक भाषा 
से बनी हैं। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की लद्दायता से इस मूल भाषा 
को जानने का प्रयत्व किया गया। उन सब प्राचीन भाषाओं के कुछ 
शब्दों के भ्राचीनतम झूप व सर्वसाधारण धातुओं को लेकर एक मोलिक 
भाषा बना दी गई। लाथ ही यह भी निष्करष निकाला गया कि उस 
मौलिक भाषा को बोलने वाज़ो विशिष्ट संसक्ृतियुकत कोई जाति-विशेष 
रही होगी । उसी जाति को आय वास से सम्बोधित क्रिया गया। 
स्राथ ही, यह सत भी स्थिर किया गया कि ये ही आये यूरोप, सीरिया, 
ईरान, भारत आदि में फैल गए थे । 

इस भाषा-साम्य के सहारे हृतना तो निश्चित रूप से कहा जा 
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खकता है कि प्राचीन आर्य-भाषा ने एशिया थ यूरोप की भाषाओं पर 
जबरदरुत प्रभाव डाला था। भाषा का प्रभाव व उसका प्रसुत्व सारु६.- 
लिक प्रभुत्व के (कदाचित्‌ राजनीतिक प्रभुत्व के भी) अस्तित्व को सिद्ध 
करता है | ऐतिहासिक खोज ने इल देशों पर आर्यो के सांस्कृतिक प्रभाव 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । ._. 

सांस्कृतिक साम्य--विभिन्‍न प्राचीन संस्कृतियों के तुलनात्मक 
अध्ययन से उन पर श्रार्य-संस्कृति के प्रभाव का अ्रस्तित्व स्पष्ट होता 
है। ऋग्वेद व अवेस्ता के घामिक सिद्धान्त तथा भारत व ईरान के 
सामानिक्र संगठन को समानता से प्रमाणित होता है क्वि प्राथीत ईरान 
के निवासी आय थे। इसी प्रकार ईरानियों के ज़रतुस्त्र-घर्म के सिद्धान्तों 
का प्रभाव यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों पर स्पष्टलया दिखाई देता 
है। प्रायोन बाइुल व मिल्न के लेखों में थ्रार्थ देवताओं तथा आयी 
राजाश्रों के नामों का उल्लेख स्पष्ट तया सिद्ध करता है कि ईसा के लगभग 
१६०० व्‌ १७०० वर्ष पूर्व आर्य लोग बाबुल आदि देशों में बस गए 
थे, जहाँ उनके देवता पूमे जाते थे व उनके शाजा राज्य करते थे। प्राचीन 
यूनान व शोस के निव्रासियों के आय॑ होने के सम्बन्ध में किसी भी 
इतिहासकार को ल्ेश मात्र भी शंका नहीं है। उनके देवता धार्मिक 
सिद्धान्त, स्लामाजिक संगठन, यज्ञ, भ्राद्र, मतक-दाह श्रादि रीति-रिवाज 
इस मत्त की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक साम्य से भी आर्यो 
के विस्तार व अभाव का पता चलता है। 

आयो का आदिम निवास-स्थान--हुल प्रकार भाषा-साम्य व 
सांस्कृतिक साम्य के द्वारा भागों के बृहत्‌ विस्तार को समझकर उनके 
झादिस मिवास-स्थान को हूँ द़ने का भी प्रयत्त प्रारम्भ किया गया । 
विभिन्‍न विद्वानों ने अपनी-अपनी रूचि के अनुसार इस प्रश्न को इत्ा 
करने की कोशिश की । परिशांमतः आयो के आदिस सिवास-स्थान के: 
बारे में किसने ही सिद्धान्त प्रतियादित किये गये । इन सिद्धास्तों को 
दी विभागों में बॉटाजा सेकता है, जैसे (५) एशिया के किसी भांग 
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में आययों का आदिस निवास-स्थान, (२) यूरोप के किसी भाग में भध्य- 
'पुशिया, कॉकेशस-प्रदेश, हिसाल्य-पारवर्ती प्रदेश, भारत, उत्तर ध्‌ व- 
प्रदेश आ्रादि एशिया के प्रदेशों को तथा ऑसिद्रिया-हंगरी, उत्तर यूरोप, 
अमनो, पोलेण्ड घ यूक्रेन का प्रदेश, रूसी-स्टीपीज़ का प्रदेश, इध्ढी की 
यो नदी का कछार आदि यूरोप के प्रदेशों को आयी के आदिस निवाल- 
स्थान से सम्बन्धित किया जाता है । | 

शायों के आदिस (निबास-स्थान के सम्बन्ध में इतना मतभेद रहना 
ही यह सिद्ध करता है कि ये इतिहासकार असी सत्य से कोसों दूर हैं । 
सुन्लनात्मक भाषा-श'स्त्र इल प्रश्व को कभी भी हल नहीं कर सकता । 
आचीन व अर्वाचोन भाषाओ्रों के कुछ सबेसाधारण शब्दों को एकत्रित 
करके उनकी सहायता से उन भाषाओं की जननी किसी श्राचीन मूल्ल 
भाषा का स्वरूप निश्चित करना निशा काल्पनिक ही होगा पुव' सत्य से 
कोर्सो दूर रद्देगा। भाषा-साम्य को स्द्यायता से मूल भाषा व उसको 
बोलने वाली क्रिसी जाति की कल्पना तथा उसके सांस्कृतिक जीवन का 
'चित्र खींचना हास्यास्पद ही होगा। भाषा की सम्रानता का जाति ;की 
तथा संस्कृति की समानता से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रह सकता | 

भारत आर्यों का आदिस निवास-स्थान क्यों नहीं? यह 
समझना सचमुच में कठिन है कि भारतवर्ष को ही आयोंका आदिम 
मिवास-स्थान क्यों नहीं साना ज्ञाता ? भारत के आदिस निवास-स्थान 
न दीतने के सम्बन्ध में जो दक्लीलें दी जाती हैं ये बिलकुल ही निर्शाब 
हैं। भाषा-सास्य की सद्दायता से जिन-जित् पशु, पक्षी, बच थादि का 
आरयों के आदिम निवास-स्थान सें पाया जाना आवश्यकीय खमका गया 
है, डनमें ले लगभग सब सारत में पाये जाते हैं। बैल, गाय, भेड़, 
“घोड़ा, कुत्ता, सूझर, दरिश आदि भारत के लिए नये नहीं हैं । भूर्ज बूक्त 
भी हिम्ाज्नय-प्रदेश में शाया जाता है । भारत तो ऐसी पुण्थभूमि है कि 
यहाँ पर हर प्रकार का जल्ववायु, हर अकार के वृक्ष, फल, पुष्प, पशु, पक्षी 
आदि पाये जाते हैं। यूरोप में आशों का आदिस निषास-स्थाव सिद्ध 


ऐतिहासिक हष्टि रे 


करते लमग्र श्रक्सर यह दलील भी दी जाती है कि वहाँ खेती करने व 
थोड़े आदि के चरने के लिए अ्रच्छी भूमि है। किन्तु सारत में भी ये 
खब बातें पाई जाती हैं। 

भारत के आदिम निवास-स्थान होने के पक्त में सकक्‍से बद्दी दलील 
थद्द है कि दुनिग्रा को आये! नाप्त आये जाति व आर्य! संस्कृति. 
का सर्वप्रथम ज्ञान भारत से ही हुआ है, न कि और किसी देश से ॥ 
भारत की ही प्राचोन भापा के अध्ययन ने उन्सीसी शताब्दी में 
पाश्यात्य विद्वानों की श्राँखें खोलीं और उन्हें. पाश्चात्य भाषा व संस्कृति 
पर अ्ायत्व की छाप का भास कराया। उन विद्वानों ने तुल्ननाव्मक- 
भापा-शास्त्र की जन्म दिया। सारत के ऋष्वेद को पढ़कर ही पराश्यात्य 
विद्वान आया के स्वरूप व संस्क्ृति को समस्त पाए | बाधुत तथा मिल 
आदि के प्राचीन लेखों में पाये गए हृन्द्र, वरुण, अग्नि, नालस्य आदि 
देवताओं व अरततम , दुसरनन्‍्त, सुबरदनत आदि राजाशों के आयत्व को 
भी विद्वानों ने भारत की स्रहायता से ही सप्तका व पहचाना । भाचीन 
काल भे यदि किली देश ने अपने को आया का शिवास-स्थान'! कहा 
हो तो यह भी भारत का आर्यात्र्ती! हो है, मिसक्का उदस्लेख पुराणों 
और सन्वादि स्छूतियों में आता है । ईरान के अतिरिक्त, यूरोप सें यए 
और कहीं ऐला कोई देश नहीं है, जिलका नास आरयों से सम्बन्धित 
हो। सारांश में, यह कहना पर्याप्त होगा कि ऐेतिदासिक जगत आज 
जो-फुछ भी आयों के सम्बन्ध में जानता है. चह साब प्राचीन भारतीय 
साहित्य के ही कारण है। प्राचीनतस काल से आज तक आये, 'झार्य॑ध्व!, 
'आर्य-संस्कृति' आदि को जिस मकार मिले की क्ाड़िली सारत-भूसि 
ने अपनाया है, बेसा किसी अन्य देश ने नहीं अपनाया । 

इतिहासकारों ने आयों को समझते में सबसे बढ़ी गढ्मती यह की 
है कि उन्होंने आय! शब्द जातिवाचक ही मान किया । किन्तु उन्त' 
विद्वानों ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि आये! शब्द कसी भौी 
जातिधाचकफ नहीं रहा, वह तो पूर्णतया सांस्कृतिक अर्थ वाला है, जेसा 
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कि “कृण्यन्तो विश्वमायम्‌” (बटद० 8,६३,९), “शआरार्या बता विसजन्तो 
अधिक्षम्ि! (ऋ० १०,६९,११) आदि ऋग्वेद के वचनों से स्पष्ट हों 
जाता है। आये शब्द के सांस्कृतिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह 
तो कहा जा सकता दे कि आरयों क। श्रादिम निवास-स्थान भारत के 
आअतिरिक्‍त अन्यतन्न नहीं हो सक्रता। ऋग्वेद व संस्कृत भाषा की सहा- 
यता से जिन झुसम्य व सुसंसक्ृत आय लोगों के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है, वे तो भारत के दी थे, कहीं बाहर से नहीं शझाये। उनके 
प्राच्चीत साहित्य में उनके बाहर से आने का किब्चिन्सात्र मो उल्लेख 
नहीं है, और न कोई ऐसी पेतिदासिक खोज ही की गई है जो इल 
सम्बन्ध में भ्रमाणमूत हो सक्रे। इस प्रकार क्रम-से-कम इतना तो 
मनिश्चित रूप से कह्दा जा सकता द्वै कि जिन आरयों को व जिनकी संस्कृति 
के महत्व को आज दुनिया मान रही है और जिस संस्कृति ने प्राचीन 
संस्कृतियों को प्रभावित किया था, वे शआय और वह आर्-संस्क्ृति 
भारतवर्ष ही में पेदा हुए, फल्े-फुले, तथा यहीं से अन्य देशों में 
उन्होंने अपना सांस्कृतिक सौरम पौस्ताया। यदि कोई बाहर से आये 
हों तो इत सभ्य आयों के असभ्य पूर्वज कहीं से आये होंगे, किन्तु 
उस समय वे आय न कहलाते होंगे। अतपुव यह कथन उचित ही होगा 
कि सभ्य व सुसंस्क्तत आरयों को भारत ने ही जन्म दिया है। 
। (ख) सिन्धु-लंस्कति 
कुछ वर्षों पूर्व भारतीय पुरातत्व विभाग” की ओर से लिन्धु नदी के 
कछार में जब खुदाई शुरू हुई तो पंजाब सें मांडगुमरी जिले के दृदप्पा 
। ओर सिन्ध में लरकाना जिले के मोहन्जोदृढ़ो नामक स्थान पर पुक 
प्रचचीन शहर के खशडहर निकले और बहुत-ली पुरानी चीजें निकलीं, 
जिनके सहारे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला क्लि आज से जगभग पौँच- 
| खाढ़े पाँच इजार वर्ष पू्वे उन्त स्थानों पर एक बड़ा शहर था, जिसके 
कान पकाई हुई बड़ी-बढ़ी इंटों के बने थे, सहके बहुत ही अच्छे ढंग पर 
अनाई गई थीं, और जहाँ कुएूँ घ स्तानागार भी थे। प्रत्येक घर में नाकियों 
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की व्यवस्था थो जोकि घर के बाहर गलियों थ सड़कों तक बनी हुईं 
थीं, शहर के बाहर नहीं ले जाई गई थीं। वहाँ बहुत बढ़े-बढ़े भक्ान 
थे तथा सर्वसाधारण के नहाने के लिए बढ़े-बढ़े स्नावागार थे । 

इस शहर के निवासियों के रहन-सहन के सम्पनन्ध में सो बहुत- 
कुछ मालूम होता है। वे लोग गेहूँ, याजरा बोते थे, भेड़, सूअर 
आदि मवेशी पालते थे तथा भोजन फे लिए मुर्मी आदि सी रखते थे । 
वे सिन्धु नदी की मछुद्षियों को भी भोजन के काम में लाते थे । भैंस, 
ऊँट, हाथी पुव' कई प्रकार के रूगों के स्टूत शरीर इस रुथान से प्राप्त 
हुए हैं। व्याप्र, घोड़ा व बनन्‍दर तत्कालीन मुद्दाओं पर खुदे हुए हैं । 
कुत्ते तथा घोड़े के अस्तित्व के भी कुछ घिह्न मिले हैं। सना, चॉदी, 
तॉबा, सोसा, जाना प्रकार के रत्न, हाथों-दोँत भादि का पता भो उन 
लोगों को था । भात्रा, फरला, कटार, धनुष आदि का भी शान उन्हें 
था। यहाँ बच्चों के मिट्टी के खिलौने भी पाये गए हैं । 

इन स्थानों में बहुत सी मुद्गाएँ भी पाईं गईं हैं जिन पर चित्र- 
किपि में कुछ लिखा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हन 
मुद्दाओ्ों की लिपि सुमेर की प्राचीन ल्षिपि से मिलती है। बहुत से 
मिट्टी के बरतन आदि पर भी कुछ-छुछ लेख सिल्तते हैं । हन लेखों को 
झभी तक कोई पढ़ नहीं सका दे | 

इन लोगों के धर्म के बारे में भो बहुत-कुछ मालूम होता है । उस 
समय सूर्ति-पूजा का प्राबक्य था, क्योंकि बहुत सी सूर्तियाँ भी मिल्षी 
हैं। धरथ्वी की सूर्तियाँ बहुतायत से पाईं जाती हैं । इससे मालूस दोता दै 
कि एथवी हो भ्रुख्य देवता सानी जाती थो। किसी दो सींग वाके देव 
की एक भूतति पाई गई है, जो कि कुछ विद्वानों के मजाशुसार पशुपति 
शिव की सूर्ति है। बुक्त तथा पशु भी पूले चाते थे। भुतकों को गाड़ 
दिया जाता था था जलाया जांचा था। 

इस स्थानों के निवासियों ने वाणिज्व-ब्यवसाथ को भी विकलित 
किया दोगा जैक्षा कि तत्कालीन मुत्राओं के बाहुसव से जाना जा घकता 
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है । सामाजिक जीवन पूर्णतया विकलित रहा होगा। तत्फाज़ीन बगर की 
व्यवस्था आदि का विचार करने से विकलित नागरिक जीवन का पता, 
चज्ञता है। इस प्रकार इन स्थानों के निवासी पूर्णतया सम्रद्धिशालीः 
रहे होंगे । 

पाश्यात्य विद्वान्‌ इन खशण्डहरों में प्राप्त हुईं वस्तुओं के सहारे यह 
कहते दें कि प्राचीन काल में कोई विदेश संस्कृति सिन्धु नदी के किनारे 
फ़ैज्ञो थी, जिसका प्राचीन भारतीय संस्कृति से कोई भी सम्बन्ध नहीं 
था । वह संस्कृति प्राचीन बाबुल, सुमेर आदि की संस्कृतियों से मिल्रती- 
जुलती थी, क्पोंकि उनके मध्य बहुत सी समानता पाई जाती हैं, जो 
कि इस प्रकार है--विन्रक्षिपि की समानता, सुद्राक्ओों की समानता तथा 
मिद्दी के बरतन और उन पर खुदी हुई चित्रकला की समावता । दस समा- 
नता के जोर पर पाएचात्य प्तिहासकारों ने यह तय कर लिया कि पढे 
संस्कृति प्राचीन बाबइुल से यहाँ आई. तथा वहाँ की संस्कृति के समान हँ० 
पू० ३००० चर्ष के पहले की होनी जाहिए। उन्होंने इस संस्कृति को 
प्राचीन भारतीय संल्कृति से बिल्कुल प्रथक सिम्र करने के बहुत से 
प्रथत्न किए हैं | संस्कृत के विख्यात विद्वान सर ए० बी० कीशर ने नीचे 
लिखे मुद्दों के ग्राधार पर यद्द प्रमाणित करने की चेष्ट की है कि इस 
संस्कृति से सारत के आयो का कोई सम्पन्य नहीं था। वे मुद्दे इस 
प्रकार हैं: 

(१) इतिहास तथा संस्क्रत साहिल्‍य का कोई भी विद्वान यह 
सामने को तैयार न होगा कि ई० पू७ ३००० वर्ष के लगभग शआर्य 
लोग भारत में पहुँच गए थे । ईं० पू० २००० बर्ष तक भी भाष॑ लोग 
भारत में नहीं पहुँचे थे। इसलिए सिन्धु-संसक्षति से इनका कोई सम्बन्ध 
नहीं रद्द सकता । | 

४( २) ऋग्वेद में नगर के जीचन का उतलेख नहीं झाता, फिल्तु 
सिन्छु-संस्क्ृति में नगरों का बाहुस्य है । 
(३) ऋष्थेद में चाँदी का उच्लेख नहीं आता, किल्यु सिलधु- 
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संस्कृति में सोने की अपेक्षा चाँदी का उपयोग अधिक होता था | 
५७ (४ ) ऋग्वेद में शिरस्त्राण और कवच का उल्लेख है, किन्तु गदा 
हथियार के रूप में कहीं उल्लिखित नहीं है । इसके विपरीत सिन्धु- 
संस्कृति में गदा का तो पता लगता है, किन्तु कवच का कोई पता नहीं। 
्ट (५) ऋग्वेद-काल्लीन आय लोग सछुली नहीं खाते थे, किन्तु 
सिन्धु-संस्क्षृति के लोग सछलो बहुत खाते थे। 
४ (६) सोदब्जोदड़ो में घोड्ा नहीं पाया जाता, किन्तु ऋग्वेद में 
घोड़े का आधिक्य हैं । 
४ (७) ऋग्वेद में बेल की अपेज्ञा गाय का अधिक सत्कार किया 
गया है, किन्तु सिन्धु-संस्कृति में गाय का दहृतना महत्त्य नहीं था। 
४( ०) कग्बेद में मूर्ति-पुजा का कोई उल्लेख नहीं आता, किन्तु 
सिन्धु-संस्क्ृति में मूर्ति-पूजा धर्म का सुख्य अज्ञ थी । पशुपति एवं थोंगि- 
शाज के रूप में सिन्धु-संस्कृति के लोगों हारा शिव की पूजा की जाती 
थी, जो ऋशग्वेद-काह्न में ज्ञात नहीं थी । 
इन आठ युक्तियों के सहारे कोथ्‌ महाशअ सिद्ध करना चाहते हैं कि 
सिन्धु-लंस्कृति से आयो का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। किन्तु ये 
कलीलें पूर्णतथा निर्जीय हैं। निश्चित रूप से यद् कोई नहीं कह सकता 
कि ई० पू० ३००० वर्ष के लगभग आये लोग भारत में नहीं थे । अभी 
तो ऋग्वेद के काल का निर्णय ही नहीं हो सका दै। ऋग्वेद में नगर 
का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता कि 
उस काजछ् में सगर थे ही नहीं । ऋग्वेद इतिहास का ग्रन्थ तो नहीं दे 
कि उससें इन सब थातों का उल्लेख होना ही चाहिए। वह तो एक 
धार्मिक प्रंथ है, जिसमें उन ऋषियों के मन्‍्धों को संग्रहीत किया गया 
है, जो ज॑गक़ों में आभ्रम बसाकर रहतें थे। इसलिए उसमें बढ़े-बदे 
तगरों का फीई अध्यक्ष उसके ने मिलना रसुवाभाविक ही हें। किन्तु 
परोक्ष रूप से थद्द पता अवश्य क्गता है कि ऋणग्वेव-काक्त में बड़े 
बढ़े नगर भी थे। ऋग्वेद सें सभा एवं समिति का उत्लेख किंतने ही 
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स्थलों पर आता है। समिति वेदकालीन 'पालमिण्ट” थी तथा कुछ 
इतिहासकारों के मतालुसार जिस विशाल भवन में उसकी बेठक होती 
थी, वह सभा कहलाता था। इस सभा में लोग अन्य कार्यों के लिए 
भी एकत्रित होते थे। यह वर्शन जिस रूप में किया गया है, उससे 
मालूम होता है कि चहाँ का वातावरण एक नगर का बातावरण हो 
खकता है। कीथ की अन्य दलोलों का सी यही दाल है। गाय व बेल 
का कम था अधिक महत्त्व; सोने व चाँदी का कम या अधिक उपयोग; 
शिरस्न्नाण, कवच, गंदा आदि का पाया जाना या न पाया जाना; सछली' 
खाना था न खाना शआदि के सहारे सांस्कृतिक भिन्नता सिद्ध नहीं की 
जा सकती । एक ही संस्कृति के मानने वाले समाज में ये सब भेद एक 
ही समय पाये जा सकते हैं । 

यह समझना भी कठिन है कि इसे श्राचीन सुमेर, बाबुल अदि से 
क्यों सम्बन्धित किया जाता है ? फेवल मिट्ठी के बरतनों व उनके ऊपर 
की चिन्न-कला की सभानता के सहारे तो एकदम यद्द नहीं कह सकते कि 
यह संस्कृति प्राचीन बाुल, सुमेर आदि से ही आईं थी, जबकि प्राचीन 
भार तीय संरक्षति के साथ उसकी समानता स्पष्टतथा दीखती है। त्रिमूर्ति, 
योगिराज, पशुपति, शिव, एथ्वी माता आदि भारत के अपने देवता हैं, 
प्राधीन बाबुल, सुमेर आदि के नहीं हैं। इन देवताओं के मानने वाले' 
अवश्य भारतीय संस्कृति के रंग में रँगे होने चाहिएँ। सोना, 'चॉदी, 
गाय, बैल, गेहूँ, बाजरा भादि जो-कुछ उन खणडहरों से मिला है, पह 
सब पूर्णतया भारतीय ही है । झतएब यह कहा जा सकता है कि अभी 
तक इतिद्ासकारों ने सिन्धु-संस्कृति के लिए जो-कुछ मत स्थिर किये' 
हैं, डनमें अधिक खोज के परिणामस्वरूप बहुत सुधार की आवश्यकता 
है। फिर भी निष्पक्ष बृत्ति से हृतना तो कद्दा जा सकता है कि सिन्धु- 
संसक्ृति को भारतीय आरयों से पथकू करना कोई सरत्त काम नहीं है। 
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(२) 
इतिहास निर्भाण की सामग्री 

भारत इतना प्राचीन देश हे कि उसऊा क्रमबदू इतिहास स्िखना 
कोई खरल' बात नहीं है । फिर भी भारत के प्राचीन धृतिहास के निर्साण 
के लिए जितनी सामग्री वर्तमान दे, उत्का घिनियोग श्रच्छी तरद्द नहीं 
किया गया है। यह सामग्री चार प्रकार फो है--- (१) अनुश्ुति, (२) 
प्राचीन भग्नावशेष, लेख, सिक्के आदि, (३) पेविहासिक खाहिए्य, (४) 
विदेशियों द्वारा किया गया भारत-वर्यन । भ्राचीत इतिहास के निर्माण 
में अशुक्षतियों का बहुत ही महत्व है। थे अनुभुतियाँ, ब्राह्मण, बौद्ध, 
जैन आदि साहित्य में सम्राविष्ट हैं। पुराणों में इनका विशेष भण्डार 
है। उनमें से ऐेतिहासिक सामग्री हढ निकालना कोई मामूली बात 
नहीं दै । बैत्रिक काल से लेकर तो मौ्य काक्ष के प्रारम्भ तक के इतिहास 
के लिए यद्दी एक साधन है। प्राचोन भग्नावशेष, लेख, सिक आदि 
का आरम्भ मौयकाल से हो जाता है व भौये, गुक्ष आदि कालों के 
हृविद्दास पर ये पर्यात् प्रकाश डाक़ते हैं | बैक्ट्ियन, पार्थियन, कुशान, 
आन्म्म आदि राज-पंशों के इतिहास के लिए सिक्के ही एक-मात्र साधन 
हैं । गेतिहासिक साहित्य में कल्हण-कृत 'राजतश्क्षिणी' (१२ वीं शताब्दी) 
बाण-झास्त हर्ष चरिता (६० स० ६२० के हगभग » भिल्लण-क्वत 
“विक्रमाइुदेव चरित! ( ईसा की १२ वीं शताब्दी ) श्रादि का समावैश 
होता है। विदेशियों हारा भारत का सर्वप्रथम उल्लेख ईरानी राजा 
डेरियस के हूँ० पू० पाँचवी शताब्दी के क्षेखों सें सिलता दे। यूनानी 
इतिहासकार हीरोडोद्स (दु० पू७ ९ वीं शताब्दी ), सिकन्दुर ( हूँ ० 
पू० चौथी शताब्दी ) के कमंचारी मेगास्थनोज आदि यूनानी राजदूत, 
व अन्य यूनानी हृतिहासकारों ने भारत का बणैन किया है। चीनी 
इंतिहासकारों मे भी भारत का उद्लेख किया है। फाहियान ( चौथी 
शताब्दी ), यूएनच्याज़ ( लातवीं शवाब्दी ) आदि पत्रीमी याध्रियों से 


99 भारतीय संस्कृति 


तथा अलबेरुनी नामी अरबं यात्री (ग्यारहवीं शताब्दी) ने अपने अन्‍्थों 
में भारत का विशद वर्णन किया हे । 
कि 
पुराणों के द्वारा इतिहास-निर्माण 

भारतीय इतिहास के विभाग--भारत की श्रात्रीनता को ध्यान में 
रखते हुए भारतीय इतिहास के दो मोदे विभाग किये जा सकते हैं, जेस 
(१) महाभरत-काल के पूर्व का इतिद्दाल व (२) महाभारत-काल के 
पश्चात्‌ का इतिहास | पुराणों ने भी भारतीय इतिहास का विभाजन 
इसी प्रकार किया दे। उनमें भूत घ भविष्यत्‌ कात्ष के प्रयोग द्वारा इस 
विभाजन को कायम रखा गया दै । 

भारत-युद्ध का समय--भारत-युद्ध के खमय के बारे में निश्चित 
रूप से कहना बहुत मुश्किज् है, फिर भी इतिहास के विद्वानों ने इस 
दिशा में जो प्रयत्न किया है, उस पर प्रकाश डालना आवश्यकीय है । 
ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार कलियुग का आरम्भ ६० पू० ३१०१ बधं में 
होता है। 'महाभारत' में विभिन्न स्थलों पर कहा गया दे कि ऋतियुग 
का प्रारम्भ था तो युद्ध के समय हुआ अथवा युधिष्ठिर के राज्यारोहण 
के समय था कृष्ण की खतत्यु के पश्चात्‌ हुआ | इसलिए कुछ विह्ान्‌ 
भारत-युद्ध को ई० पू० ३००० वर्ष त्तक ले जाते हैं। किन्तु»्यहाँ यदद 
ध्यान देने योग्य है कि कलियुग के प्रारस्भ-सम्बन्धी सिद्धान्त को स/- 
प्रथम आये सह ( सारत-युद्ध के ३९०० वर्ष पश्चात्‌ ) ने अतिपादित 
किया । कोई-कोई विह्ान्‌ 'भहासारतः में वर्णित नक्षत्रों व ग्रहों की स्थिति 
के सहारे भारत-युद्ध का समय जानते का प्रयरन करते हैं, किन्तु उक्त 
ग्रन्थ में बाद में जो सिल्लावठ हुई है, उसके कारण यह कहना मुश्किल 
है कि कौनसा उछ्लेख प्राचीन व कौनसा अर्वाचीन है। 

वैदिक साहित्य सें वर्णित ऋषियों की परम्परा व भारत-थुद्ध के 
पश्चात्‌ तथा-शैशुनाग चंश के पूर्व के राजाओं की संख्या की सहायता 
से रायचौघरी इस युझू को ई० पू० इवनीं शताब्दी में निर्धारित करते 
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हैं। पार्जिटर के मतानुसार इस युद्ध का समय्र ई० पू० १०वीं शताब्दी 
है । राजा नन्‍द व जनमेजय द्वितीय के नाती अग्रधिसीमकृष्ण के बीच 
के समय में जिन वंशों ने राज्य किया, उनका काल पुराणों की सहायता 
से निश्चित करके पार्जिटर कहते हैं कि इन दो घटनाओं के मध्य २६ राजा 
हुए । जिनमें से प्रध्येक को ५८ वर्ष दिये गए हैं। बाह्मण, उपनिषद्‌ आदि 
में बर्णित गुरु-शिप्ग्र-परम्परा के सहारे डॉ० अल्तेकर यह सिद्ध करते हैं 
कि पुराणों के आधार पर स्वीकृत भारत-युद्ध-काल, जो कि ईं० पू० 
१४०० वर्ष के समभग आता है, बिलकुल टीक है। इसी प्रकार जायस- 
वाल आदि विद्वान पुराणों के सहारे भारत-युद्ध को हं० पू० १४२४ 
वर्ष या उससे भी पूर्व ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इन विभिन्‍न 
सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए. कहा जा सकता है कि भारत-युद्ः के 
समय के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हो सका है। 

महाभारत के पूर्व का काल--हस काल का क्रमबद्ध इतिहास 
लिखना बड़ा कठिन काम है। कपोक्ल-ऋत्पित कथाओं में मिश्चित 
ऐतिहालिक लामप्री को उधक्‌ करना कोई साधारण बात नहीं है | पुराण, 
अहाभमारत आदि से पता चलता है कि अत्यन्त ही प्राचीन काल से 
भारतवर्ष में दो राज-चंश असिद्ध भे--(१) सूर्य-वंश व (२) चन्द्र-धैश । 
आज भी भारत के क्षत्रिय अपने को इन दो शाज-वंशों से सम्बन्धित 
करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार थे वेश खूये व चन्द्र से उत्पल्त 
हुए भे | पेतिहासिक दृष्टि ले इल कथा का इतना ही मदस्व है कि इसके 
द्वारा उक्त राज-कुलों की आचीनता का पता चलता है | सूर्थ-वंश को 
सानव-वबंर सो कंदा जाता है, क्पांकि पुराणों के अनुसार उक्त घंश का 
सर्वप्रथम राजा मनु था | 

सूर्य (मानव) वश के राजा--मजु के दस पुत्रों में केवल इच्चाकु 
शर्याति, दिए आदि का ही वंश-विस्तार हुआ, व काझप भामी सुंत्र ने 
फऋारूष-जत्रियों' को जन्म दिया। बिष्ट के पुञ्न ताभाग के बारे में कहा 
गया है कि बह बेश्य बस गया व दुसताँ पूत्र प्रपध गुरु-गोवध के कारण 
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शूद्र बल गया। इसी प्रकार नाभाग के पाँचवे बंशज रथीतर की सब्तान 
ब्राह्मण बन गई व “आज्विरस! कहलाई | उन्हें “क्षत्नोपेतद्निजातथ:” 
(ज्षन्निय से ब्राह्मण बने हुए) कहा गया है । इच्वाकु-वंशज प्रसिद्ध क्षत्रिय 
थे ही । इस प्रकार चारों वर्णो की उत्पत्ति को भी मनु से सम्बन्धित 
करने का प्रयत्न किया गया है। मनु के वंशजों में इच्नाकु का वंश ही 
पैतिहासिक दृष्टि से अधिक विचारणीय दे। यह बंश भारत के आाचान 
इतिहास सें श्रस्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है, क्‍योंकि दरिश्चन्द्र, राम श्रादि 
नर-पुक्लत्ों ने, जिनके कारण आज भी भारत गौरव से अपना सिर ऊँचा 
उठा सझता है, इसरो वंश में जन्म लिया था| यह वेश भारतीय राज- 
बंशों में प्राचोनवर्म प्रतीत होता है । मदहाभारतकाल तक इस घंश के 
लगसग €य राजाओं का उल्लेख है । घशिष्ठ मुनि इस बंश के कुल- 
गुरु थे | भारत-युद्ध के पश्चात्‌ भी इस वंश के राजा राज्य करते रहे । 
इस वंश की एक और शाखा थी जिसका प्रारम्स इच्चाकु के द्वितीय 
पुत्र निमि से होता है। इसी वंश में राम दाशरथि की पत्नी सीता के 
पिता सीरध्वज जनक ने जन्म लिया था। इस वंश के राजाओं को 
आत्मविधारत” कहा गया है। 
न्द्र-बंश--पुराणों ने चन्द्र को इस बंश का संस्थापक माना हैं । 
इस वंश का प्रारम्भ मम्लु की पुत्री हल्ना से होता है। इला का पत्र 
पुरूरवस ऐल ही इल वंश का सर्वश्रथम ऐेतिहासिक राजा था, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद ( १०६६ ) में भी आता है। पार्जिटर महाशय का 
कथन है कि यदहो वंश आर्य वंश है जो कि हिमालय पर्वत से भारत में 
आकर पअतिष्ठान (प्रयाग के मिकट) में बस गया । उसके मन्तब्यानुसार 
सूर्थ-बंशी भारत के आ्रादिस निवासी द्वबिढ़ थे। इस सिद्धान्त के 
आजुल्लार फ्रितते ही ऋषियों व राजाओं को, यहाँ तक कि हरिश्चन्द्र, 
शस आदि सबको अनाथ प्रमाणित किया जा खकता है। इस विचित् 
मन्तव्प्र को पुष्टि में चम्झू-बंश का विस्तार व उसके बहुसंख्यक घक्रवर्ती 
व प्रतापो राजाओं का हवाला दिया गया है। किम्तु यदि ज़रा विचार 
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से काम लिया जाय तो स्पष्ट होगा कि यह सनन्‍्तव्य किस प्रकार अमपूर्ण 
है | चन्द्र-यंश व सूर्य-चंश के राजाओं के आचार-विचार रहन-लहन आदि 
में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता । उनमें परस्पर विवाहादि सम्बन्ध भी 
वर्तमान था। यदि घन्द्र-बंश का विस्तृत वर्णन मित्रता है तो इसका 
यही कारण हो सकता है कि यह वंश इतना पुराना नहीं है जितना कि 
, जुय-वंश । इसीक़िए इसके सम्बन्ध में विस्तारपूृर्बयक लिखा जा सका | 
इस चंश के सम्बन्ध में “विष्णु पुराण' में लिखा है कि “यह वंश 
अतिबलपराक्रमदुतिशीलचेष्टायुक्त व अतिगुणान्धित नहुप, ययाति, 
कार्वचीय, अजुन आदि भूपाज्ों हारा अलंकृत किया गया है।” इस 
वंश की पएुक विशेषता यह भी हैं कि हस वंश के राजा ऋग्वेद के कितने 
ही सन्‍्त्रों के दृष्टा भी थे, जेसे पुरूरवस (चट० १०॥६५) गाधि (ऋ%० १६- 
१२९), चविश्वामिन्र (क्र० ३॥१-२, २४-२७, ३६-९३, ४७-३२) गृून्समद 
(ऋ० 8८६।४६-४८) प्रतदन (ऋ० $8६) ययाति (कऋ० ६।१०१। 
४-६) थादि । 
चन्द्र-चंश के राजा--पऐैतिहासिक दृष्टि से इस घंश का मूल पुरुष 
पुरूरवस ऐल प्रतीत होता है, जिसने उ्ंशी नामी एक अप्सरा को ब्याह्दा 
था। इन दोनों के प्रेम-सम्बन्ध का उत्लेख ऋरबेद में आता दे तथा इसकी 
विस्तृत कथा पुराणों में दी है। कविकुलगुरु कालिदास ने अपने 'विक्रमो- 
बेशीय” नाटक द्वारा इस प्रतापी राजा की प्रेस-कहानी को अमर बना 
दिया है। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट दे कि पुरूरबस्‌ ऐल पेतिहासिक 
इृष्टि से अत्यण्त दी महत्वपूर्ण राजा था | अपनी पत्नी के साथ यह राजा 
ऋत्ेद का मनत्र-दंष्टा भी है। इसके ज्येष्ठ पृश्न आायुल तथा नाती नहुष 
ने इस अंश का खूब विकास किया। नहुष के पुत्र ययाति के पाँच प्रतापी 
पुत्रों भदु, दुवंसु, हद्य , अल, पुरू,---ने समरत भारत में अपना 
शासन स्थापित किया था । इनमें से यदु ने, जो कि दक्षिण में जाकर 
बसा था, एक ऐसे राजवंश की स्थापना की, जिसमें थोगिराज कृष्ण 
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ने जन्म स्लिथा और जिसके अवशेष आज भी वर्तमान हैं। ययाति के 
पाँचों पुत्र ऋग्वेद में उलछिखित हैं। 

महाभारत के पश्चात्‌ का काल---पुराणों ने इस काल के राज-बंशों 
का भी डल्लेख किया हैँ। इस काल के शज-बंशों में परीक्षित-बंश, 
हचवाकु-बंश व बाहद्रथ आदि सागधेयों के वंश विशेष उल्होखनीय हैं । 
परीक्षित-वंश में २७ राजा हुए । इच्चाकु-बंश में २८ राजा हुए । इस वंश 
का राजा बुहदुल्ल महासारत-युद्ध में मारा गया। बा्ईद्रथ-सागधेयों के 
वंश में २२ राजा हुए । इस बंश के राजाओं ने सब मिलकर ३००७ 
वध तक राज्य किया । इस वंश का अ्रन्तिम राजा रिपुक्षय अपने मन्त्री 
मुनिक हारा मारा गया व उस अभनन्‍्त्री का पुन्न प्रद्योत राज्यगही पर 
बैठा । इस प्रथोत के बल्नाक, विशाख्यूप, जनक, नन्‍्दीवर्धन, नन्‍्दी 
आदि पॉच वंशज हुए, जिन्होंने लगभग १४६ वर्ष तक राज्य किया । 
इसके पश्चात्‌ शिकशुनाक राजा बना। इसके वंश में १० राजा हुए, 
जिन्होंने लगभग ३६२ वर्ष तक राज्य किया। इसके पश्चात्‌ मौ्-बंश' 
के १० राजाओं ने १३७ वर्ष तक राज्य किया । भौरयों के पश्चात्‌ १० 
शुज्ञों का राज्य हुआ | अन्तिम सौ शजा के सेनापति पृष्यमित्र ने 
शजा को मारकर अपना राज्य स्थापित किया । अग्निसित्र आदि इसके 
४ वंशज हुए, जिन्होंने १२९ वर्ष तक राज्य किया | इस वंश के अन्तिम 
राजा देवभूति को, जोकि व्यसनी था, उसके मन्त्री वसुदेव ने सार ढाला 
घ राज्य अपने अधिकार में कर लिया । इस नये वंश के ४ राजाओं ने 
४६ वर्ष तक राज्य किया । अन्तिम राजा सुशर्मा को उसके आन्ध्- 
जातीय मनन्नी बलिपुच्छुक ने सार डाला थ स्वर राजा बन गया। 
उसके पश्चात्‌ उसका भाई कृष्ण राजा हुआ । आन्म्र-बंश में २४ राजा 
हुए, जिन्‍्होंने लगभग ४८६ वर्ष तक राज्य किया । 

हस प्रकार पुराणों की सहायता से भारत के प्राचीन राज-वंशों का 

एक ऋम पैयार किया जा सकता है| इस दिशा में अभी विशेष प्रथश्न 

नहीं किया गया । 
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(४) 
क्रमबद्ध इतिहास 

इतिहासकारों के मतानुसार भारत का क्रमबद्ध हतिहास सिकन्दर 
के आ्राक्रमण ( हूं० पू० ३२६ ) के पश्चात्‌ से प्रारम्भ होता है, जबकि 
मौय॑-साम्नाज्य का सूत्रपात हुआ किन्तु जैन, बौद्ध व ब्ाह्मण साहित्य 
के सहारे इस इतिहास को ई० पू० सातवीं शताब्दी तक भी के जाया 
जा सकता है! 

बोद्ध साहित्य में वित जनपद व प्रजातन्त्र ( ई० पू० सातवीं 
व छठो शताब्दो )--शैद्ध खाहिस्प में प्रत्यक्ष रूप से तो किसो 
इतिहास का पता नहीं लगता, किन्तु परोक्ष रूप से कुछ ऐतिहासिक 
बातों का उल्लेग्म ग्रवश्य है । इस साहित्य में उत्तर भारत के लगभग 
सोलह जनपदों का उल्लेख हे जेसे श्रज्न, समगध, काशो, कोसल्ष, वज्मी, 
भछ, चेति, वंश, कुरु, पाश्चाल, मच्छ, सुरसेन, अ्रस्तक, अवन्ति, 
गान्धार, कास्बोज । इस उल्लेम के सहारे कहा जा सकता है कि है ० पू० 
सातवीं शताउदी में उत्तर भारत लगभरा १६ स्वतनन्न राज्यों में धिभा- 
जित था, जिनका विस्तार आधुनिक बल्ञगल से पश्चिमोत्तर स्रीमाप्रान्त 
तक था । इसी प्रकार गौतम छुद्ध के समय (ई० पुं० छूटी शताब्दी ) 
के कुछ प्रजातनत्रों का भी उल्लेर्य है, मेसे साकिय ( राजधानी कपिल- 
वस्तु ), बलि ( राजधानी अ्रल्लकप्प ), काल्ाम ( राजधानी केसपुच्त ), 
भरग (राजधानी सु सुमारगिरि), कोलिय ( राजधानी रामगास ), मछ 
( राजभानों पाँवा ), मछ ( राजधानी कुसीनारा ), मोरिय ( राजधानी 
पिप्पलीबन ), पिढेंह ( राजधानी सिधिज्ना )) लिच्छुघो ( राजधानी 
वेसाल्ी ) 'प्रवि | ये प्रजातन्त्र कोसल के पूर्व में, तथा द्विमालय और 
गह्जा के सध्य से स्थित थे । थे सब आपस में झइते थे और इन्हें आस- 
पास के शक्तिशाली शज्यों की चक्र इृष्टि का सामना सी करना पंढेता 
था, जिसके परिणास स्थरूप इनका स्वतन्त्र अस्तित्व भी जाता रहा। 
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इन सबसें शाक्य प्रजातन्त्र का वर्णन विस्तृत रूप से दिया गया है, 
क्योंकि गौतम बुद्ध वहीं के नागरिक थे । 

योद्ध साहित्य से पता चलता है कि शाक्य श्रजातन्त्र में राजघानी 
के अतिरिक्त कितने ह्वी नगर थे, जैसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस्ख, 
सिलावती, मेदलुम्प, नगरक, उलुम्प, देवदह, सककर अदि | शासन, 
स्याय आदि सम्बन्धी सब कार्य साव॑जनिक सभा-भवन में सम्पादित 
किए जाते थे, जहाँ वृद्धू व नवयुवक सब ही समता के भाव से एकत्रित 
होते थे। सभा-भवत्र को “संथागार! कहा जाता था। इस प्रकार के 
संथागार बहुत से मगरों में थे । प्राम्य-जीचन भी सुसंगठित रूप से 
सख्नालित किया जाता था। भ्रस्येक आम में भी सावंजनिक काये सब 
आभीयणों द्वारा सश्चालित किये जाते थे । इनकी भी स्रावंजनिक सभाएँ 
हुआ करती थीं । इस प्रकार प्रस्येक आम पुक छोटा प्रजातन्त्र ही था। 

कोसल-राज्य--राजतन्त्र वाल्ले राज्यों में कोसल का राज्य अधिक 
महत्वपूर्ण था। तत्काल्लीन राजनीतिक जीवन का केन्द्र यही था। यहाँ 
के शक्तिशाज्ञी राजाओं ने आसपास के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर 
इस राज्य की शक्ति को खूब बढ़ा दिया था। इस सम्बन्ध में कोलल- 
नरेश कंस द्वारा काशी राज्य का जीता जाना विशेष उरक्षेखनीय है । 
गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा पसेन्द्ी ( प्सेनजित, ) था, जो 
मगधराज अजातसत्तु ( अजातशन्रु ) से अनेकों बार जड़ा, व अन्त 
में अपनी पुत्री का विचाह उससे कर दिया। इसकी अनुपस्थित्ति में 
प्रजा ने इसके पुत्र विदुदास ( निरुद्धक ) को राजगद्दी पर बैठा दिया । 
इस नये राजा ने शाक्‍्यों पर आक्रमण किया व फित्तने ही बालकों थ॑ 
कितनी द्वी स्त्रियों को तलवार के घाट डवार दिया। अजातसचु ने 
कोसल् पर श्राक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात 
यह राज्य मगध-राज्य सें मिला लिया गया । 

उत्तर भारत की आर्थिक परिस्थिति (६० पृ० खातबीं 
शताब्दी )--बौद्ध साहित्य से पता क्गता है कि भासों का संगठन 
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उत्तर भारत के आर्थिक जीवन की भूमिका था। यद्यपि राजाओं के 
अधिकार एक पकार से निरक्क श थे, फिर भी वे राजा ग्राम्य-जीवन की 
व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे । वे केवल खेतों की उपज के दु्शांश 
के मालिक थे, जिसकी वसूली श्रतिवर्ष होती थी ! राजभाग कभी-कभी 
षष्ठांश से द्वाद्शांश तक रहता था। आमीण लोग अपनी भूमि के 
पूर्णतया मालिक थे, व उनका दैनिक जीवन भी उनकी अपनी पद्चायत 
द्वारा सल्बाल्षित होता था। गाँव के बाहर चारागाह जंगल आदि रहते 
श्रे। सावत्ती ( श्रावरती ) का जितबन” व साकेत का 'अश्वनवन' इसी 
प्रकार के थे | खेती के लिए नहरों की व्यवस्था भी की गईं थीं। चावल 
भोजन का मुख्य अंग था, किन्तु सात प्रकार के अन्य घान्‍्य भी थौद्ध 
साहित्य में उल्लिज्वित हैं । इनके अतिरिक्त गन्ना, फल्न, शाक्र-भाजी, फूल 
आदि की भो खेती होती थी। इन गाँवों में सहकारित्व के सिद्धान्त के 
अजुसार कार्य करने की प्रथा प्रचक्षित थी, जिससे तत्कालीन नागरिकता 
के भाव की जागृति का पता चलता है। गाँवों के ऊपरी अधिकारी को 
भोजक! कहते थे, जो केन्द्रीय शासन में अपने साँव का प्रतिनिधित्व 
करता था। 

खेती के अतिरिक्त विभिन्न दस्तकारी, उधोग-घधन्धे आदि भी 
कृष्योप्पादन के लिए प्रयुक्त किय्रे जाते थे, जिससे तत्कालीन आोद्योगिक 
विक्रास का भी पता चलता है। उनमें से कुछ के करने वाकषे ये हैं--- 
धनुष-भाण बनाने वाले, अनाज उड़ाने का घन्घा करते वाले, धातु का 
क्राम करने वाले, जहाज, गाड़ी, घर आदि बनाने वाज्षें, तथा “थपत्ति!, 
अभच्छुक', 'भमकार! आदि, पत्थर का कास करने वाले, चमदे का कास 
करने वाले, चितेरे, लकड़ी का काम करने वाले, सुनार, लुद्दार आदि । 
ये सब ध्यवसाथ 'सेणि' आदि द्वारा संगठित रूप से चलाये जाते थे ।' 
इनके अतिरिक्त हाथरी-दाँत का काम, कपड़ा झुनना, मिठाई बनाना, 
मशणिकार का काम, फूलों की माला आदि बनाने का काम दृध्यादि भी 
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पूर्णतया प्रचलित थे । इस समय में, आन्‍्तरिक व बाह्य च्यापार भी 
खूब उन्नति में था । 

मगध का शिशुनाग-वंश--छुशणों के अजुसार इस वंश का 
संस्थापक शिशुनाग या शिशुनाक था, जो कि कदाचित आधुनिक पटना 
व गया जिलों के भूसि भाग पर राज्य करता था, व उसकी राजधानी 
राजगृह थी, जो कि गया के निकट पहाड़ियों पर बसी हुईं थी | इस 
राजा के सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात है कि इसने अपने पुत्र को बनारस 
में रखा, व स्वतः राज-शुद्द के 'गिरिद्रज' सें रहने क्वगा । 

विम्बिसार ( ३० पू० ५४४-४२७ )--इस वंश के पाँचवें राजा 
बिस्थिसार या श्रेशिक ( जैनियों के अनुसार ) के बारे में बहुत कुछ 
भालूस होता है। पुराणों के अजुलार हलने २८ चर्ष तक राज्प किया । 
इसने नये राजगरृह का सून्रपात किया | इसके कोसत्त तथा जल्िच्छुघी 
राज-बंशों की राजकुमारियों से वित्राह करके पड़ोसी राज्यों से भ्रच्छा 
सम्पन्‍्ध स्थापित किया था। यह गौतम छुद्ध व महावीर दोनों का 
समकालीन था । इस प्रकार मगघ के राजनीतिक महत्व का प्रारम्भ इली 
के लमय से होता है । 

अजातशत्रु (ई० पू० ४५४-४२७ )--शभ्रजातशञ्रु बिम्बिसार 
को खिच्छुवी वंशीय रानी का पुन्र था। जैन साहिस्य में इसे कुशिक कह! 
गया है। पुराणों के अनुसार इसने २७ बष तक राज्य किया। यौद्ध 
दन्तकथा के अनुसार बुद्ध के विशेधी चच्चेरे भाई देवदत्त द्वारा उकंसाए 
जाने पर इसने अपने पिता की दृत्या की घ बाद में परिताप से परिततध 
होकर वह गौतम चुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ । ऐतिहालिक दृष्टि ले 
इस कथा में कितना तथ्यांश है यह कहना मुश्किल है । कोसलल-गाज्य 
से इसने कितने ही युद्ध किये, जिनमें इसकी हार भी हुईं थी, किन्तु 
ऐसा मालूस दोता हैं कि अन्त में कोसल्-राज्य जीतकर मगध से सिला 
लिया गया था । इसके पश्चात्‌ इसने गंगा के उत्तरवर्ती लिच्छुवी-प्रदेश 
को जीता व उसकी राजधानी बेशाली पर अपना अधिकार जमा जिया । 
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इस प्रकार गड़ाा नदी व हिमालय के सध्य का सब प्रदेश मगध् राज्य 
के अन्तगंत आ गया उसमे सोन नदी के उत्तरी किनररे पर जहां बह 
गंगा से मिलसी है, पाटल्ली गाँव में किला बनाकर भावी पाटक्ापुन्न के 
गौरव का सूत्रपात किया । इसके पश्चात्‌ इसका पुत्र दुर्शक (६० पू० 
२७-४६ ०३ ) राजा बना | उसने २४ वर्ष तक राज्य किया | 'स्वम्त- 
वासवदत्तम्‌! नाटक में इसका उल्लेख आता है। इसके पश्चात्‌ उदय 
(६० पू० ६०३-४०० ) राजा हुआ। इसने पाटलीएुश नगर 
को बसाया। 

नन्‍्द्‌-घंश--पुराणों की वंशावलियों के अचुसार उदय के पश्चात्‌ 
नन्‍्दीवर्धन व भष्ठानन्दिन राजा हुए, जिन्होंने क्रमशः ४० व ४३ वर्ष 
तक राज्य किया । भद्दानन्द्रिन का शूद्वा-परनी के उत्पन्न महापद्ममन्द 
नामी पुत्र था, जो पिता के पश्चात्‌ सिंद्दासन पर बेठ गया। हस प्रकार 
सन्दू-यंश की स्थापना हुईं । इसने रूम वर्ष व हसके आठ पुत्रों ने १२ 
घप॑ तक शफ्य किया। ये ही राज! पुराणों में 'नव नन्‍्द' कहे गए हैं । 
इनके राज्य-काज् के बारे में ऐतिहासिक्रों में बहुत मतसेद है, करिल्तु 
'सिक्रस्वुर के आ्राक्रमण को ध्यान में रखते हुए नन्‍दकाक़ को साधारशतया 
&॥ वर्ष का बताया जाता दे। 

पश्चिमोत्तर भारत की परिस्थिति (३० पू० चौथी शताब्दी )-- 
जअबफि पूर्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य विकसित किया जा रहा था, 
उस समय पश्चिम और विशेषकर पश्चिमोत्तर भारत में एक प्रकार से राज- 
तीतिक थराजकता छाई हुई थी । यहाँ कितने ही प्रजातन्त और राज- 
तन्म्न राज्य वर्तमाव थे, जो राज्य-इंछ्धि की पिपासा से आपस में लड़ते 
थे । हिन्दुकुश प्रंत के निकव्यर्ती प्रदेश में शशिगुष्त नामी भारतीय 
राजा! राज्य करता था व काजुक्ष के उत्तर के पतीय प्रदेश में भारतीय 
जातियों घसी हुईं थीं। यह शशिगुप्त सिकलद्र से झड़ने इेरान गया 
था, किन्तु बाद से उसका मिन्न बस गया । आस्मी नामी राजा सिन्‍्धु 
और भैज्षम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में राज्य करता था। उसकी रहज- 
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घानी तछ्षशिज्ञा थी। भेलम व रावी नदी के मध्यवर्ती प्रदेश पर पौरव 
€ जिसे यूनानियों ने 'पोरस! कहा है ) राजा राज्य करता था| उत्तर में 
अभिसार! ( काश्मीर के पूँच व नौशेरा ज़िज्ञों का भूमि साग )-- 
राज्य था, जहाँ का राजा पौरव का मित्र था| इनके अतिरिक्त क्रितने 
ही प्रजातन्त्र भी वर्तमान थे जेसे अश्ष्ट, क्षत्रिय, मालब, कूद्क, शिवि 
इत्यादि । 

सिकन्दर का आक्रसण ( ई० पू० ३२६ )--बूरोप के मेसिडो- 
निया प्रदेश के शासक फिक्निप का पुत्र सिकन्दर थूनान, मिस्र, सीरिया, 
इंरान आदि जीतता हुआ ईं० पू० ३२६ में ओ हिन्द के विकट सिन्धु 
नदी को पार करके भारत में आया । तक्षशित्षा के राजा आम्भी ने उसका 
स्वागत किया, क्योंकि उसे अपने शत्रु पौरष से बदला लेना था। 
पौरव ने अभिसार श्रादि के राजाओं से मिलकर सिकन्दर के आक्रमण 
का सामना करने का निश्चयत्र किया व खूब तैयारियाँ करने लगा। फेलम 
नदी के किनारे सिकन्‍्द्र व पौरव की भयंकर लड़ाई हुईं, जिसमें लिक- 
न्‍्दर जीता व पौरच नें उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया । इसके 
पश्चान्‌ सिकन्‍्दर और आगे बढ़ा । अधछष्ट, क्षत्रिय आदि प्रजातस्त्रों ने 
उसका सामना किया किन्तु वे हार गएु। इस प्रकार अपनी विजय- 
पताका फहराता हुआ सिकन्दर व्यास नदी के फिनारे पहुँचा जहाँ उसे 
पता छागा कि पूर्व में एक अत्यन्त ही शक्तिशाली साम्राज्य है। कहा 
जाता है कि यहाँ चन्द्रगुपत्त मौथ से भी उसकी सेंट हुईं थी। उसके 
सिपादी बहुत थक गए थे | इसलिए उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध लौटना 
पढ़ा । केलम व सिन्धु नदी से होता हुआ वह सिन्ध पहुँचा । भार्ग में 
माज़ब, कदक आदि प्रजातन्त्रों से उसे खूब लड़ना पक्षा । इसके पश्चात्‌ 
बह स्थत्-साग से ईरान पहुँचा, जहाँ उसकी भ्त्यु हो गई। 

सिकन्द्र के आक्रमण का प्रभाव--सिफन्दर ने जीते हुए प्रदेशों 
में अपने शासकों को नियुक्त किया था, इनमें आम्भी व पौरव भी 
सम्मिलित थे । उसकी हृच्छा थी कि भारत छोड़ने के पश्चात भी उस 
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पर अधिकार रहे । किन्तु उसकी पीठ फिरते ही उसकी व्यवस्था छिन्‍्न- 
भिन्‍न हो गईं । सब राज्य पुनः स्वतन्त्र हो गए; सिकनदर की सत्ता का 
कोई चिह्न बाकी न रहा। कुछ यूरोपीय विद्वानों का मत है कि इस 
आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत ने यूनान से बहुत-कुछ लीखा। 
कहा जाता है कि यूनानी कला, साहित्य, संस्कृति आदि आदि ने 
भारत को प्रभावित किया । किल्तु, यदि निष्पक्ष वृत्ति से विचार क्रिया 
जाय तो पता लगेगा कि इस मम्तब्य में कोई तथ्य नहीं है। सिक्न्दर 
कुत्न जन्‍नीस मास भारत में रहा, और च॒द भी केवल पंजाब व सिन्ध 
में । इस अल्पयकाल में उसे कितने ही युद्ध करने पढ़े | पंजाब के भार- 
तीय उसे एक राज्य-लोलुप विजेता के रूप में देखते थे। इसलिए, 
सिकनद्र उन्हें क्या सिखा सकता था इसके अतिरिक्त भारत का सर्वा- 
गीण सांस्कृतिक विकास तो कब से हो चुका था। भारत को सिखाने के 
बदलते उसने तशशिज्षा के नंगे संन्यासियों से ही बहुत कुछ सीखा | 

मौये-साम्राज्य (६० पू० ३९२-१८४ )--चन्द्रगुप्त मौर्य ( ई० 
पू० १९२-२६८ )--दन्तकथा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौ्य मगध के राज- 
वश से सम्बन्धित था, व उसकी भांतों था दादी पुरा नासे की शूद्रा 
स्‍त्री थी । कहा जाता है कि इसी से बह भौर्य कदृत्ञाया | कुछ विद्वानों 
का यद्द भी सत है कि चन्द्रशु्त पिष्पलीवन ( हिमालय तटबर्ती ) के 
भमोरिय लोगों का घंशज था। कुछ विद्वान उसे भ्रल्तिम नन्‍द राजा के 
सेनापति फ्ा पुत्र भी मानते हैं। 

चन्दरगुप्त ने अपने मनन्‍त्री विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से एक 
बड़े भारी साम्राज्य की स्थापना की । उसने अन्तिम नत्द राजा को हरा- 
कर समरत उत्तरी भारत पर अधिकार जमा किया और प्रस्यात्‌ पंजाब 
झादि भान्‍्तों को भी जीत जिया । ई० पू० ३०४ फे ज्गअग सिकन्द्र 
के उत्तराधिकारी सेक्युकस निकॉटर ने भारत पर आक्रमण किया, किन्तु 
'सन्द्रगुप्त की सुब्यवस्थित सैना ने उसे पूर्णतथा हरा दिया। परिशाम- 
रुवरूप चन्द्रगुप्त को पेरीपेनोलेदाय ( काबुल ) एरिया (देरात ) व 
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एरेकोज़िया ( कनन्‍द॒द्दार ) आदि प्रदेश प्राप्त हुए, तथा यूनानी राजकन्या 
से उसका वित्राह भी हो गया । सेल्युकस ने मेगास्थनीज़ मामी अपना 
राजदूत मौरय॑-राजघानी पाटलिपुन्न में रखा। कदाचित्‌ दक्षिण भारत 
को सी चन्द्वगुप्त ने जीता हो, क्योंकि जैन-कथाओं के अनुसार वह जैन 
था व भव्नवाहु के साथ दक्षिण में श्रावण बेल गोला ( मैसूर ) तक 
गया था । 

घत्द्रगुपत की शासन-उ्यवस्था--चन्द्रशुप्त की शासन-ब्यवस्था के 
बारे में कौटित्य के अर्थशास्त्र च यूनानी लेखकों से बहुत कुछ मालूम 
होता हैं। साम्राज्य के शासन के लिए सम्पूर्ण राज्य विभिन्‍न प्रान्तों 
में विभाजित किया गया था, जिनकी देख-रेख के स्िए स्थानीय! 
(आनर्त का भ्धिकारी ) 'गोप! (& जा १० गाँवों का अधिकारी ), 
द्रासणी' ( गाँव का अधिकारी ) आदि कर्मचारी नियुक्त किये गए थे। 
केन्द्रीय शासन पर राजा का पूर्ण अधिकार था, किन्तु उसकी सहायता 
के ल्लिप्‌ सन्त्रि-मण्खल भी रहवा था, जिसके सदस्य अर्थशास्त्र के अनु 
सार ये थे--समाहत्‌', सन्निधातू, प्रदेष्टि, प्रशास्तू, दौवारिक आन्‍्त- 
पर्षिक, सन्न्रिन्‌ , पुरोदित, सेनापति व युवराज । सम्पूर्ण राज्य की तथा 
शजकर्मचारियों की देख-साल के लिए गुध्तचरों की भी अच्छी ध्यवस्था 
थी | केन्द्रीय शासन अष्टादृश तीर्थों ( विभाग ) में विभाजित किया 
गया था, जिसके ऊपरी अधिकारियों को तीर्थाध्यक्ष कहते थे। इन सब 
पर सम्नाद्‌ का वेयक्तिक नियन्त्रण रहता था। 

यूनानी छेख़कों से ज्ञात होता है कि मौरय॑-सेना का संचाक्षन तीस 
सदस्यों की एक युद्धू-समितति' द्वारा होता था, जो पाँच खब्स्यों की 
छुः उपसमितियों में विभाजित को गई थी, जिनके आधिपत्य में क्रमशः 
नौका-सेना, सैनिक सामानादि, पेदल, घुड्सवार, रथ व हाथी की व्यवस्था 
थी । इस प्रकार सौर्य-लेना सुचारु रूप से संगठित की गईं थी । यूनानी 
लेखकों ने पाटल्लिपुत्न की व्यवस्था के बारे में क्षिसा है कि नगर की 
व्यवध्था तोस सदृध्यों को पुक समिति हारा की जातो थी। इसकी भी 


ऐतिहासिक हषट पूछ 


पाँच-पाँच खद॒स्यों की छुः उपससितियाँ थीं, जिन्हें क्रशः इन कार्यों 
की व्यवस्था करनी पड़ती थी--विभिन्नत उच्योग-धंधे, विदेशियों को देख- 
रेख, जन्म-सरण का लेखा, वाणिज्य, तेयार किया हुआ माल व बिके 
हुए मात पर दर्शांश की वसूली । अर्थशास्त्र से भी नगर की व्यवस्था 
के सम्बन्ध में पता लगता है। नगर का झुख्य अधिकारी नागरिक कद्द- 
लाता था। स्थानिक, गोप आदि कमंचारी उसके हाथ के नीचे काम 
करते थे | हनके अतिरिक्त अन्य क्रितने ही कर्मचारी थे | 

बिन्दुसार ( ई० पू० २६८-२७१ )--बौद्ध साहित्य में चन्द्रगुप्त 
के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार दिया है, पुराणों में ननदूसार 
या सवसार नास आता हे व यूमानियों ने उसका नाक्त असिवघाल? 
लिखा है। बौद्ध साहित्य का नाम अ्रधिक प्रमाणथुक्त माना गया है। 
इसके रशाजत्वकाल के बारे में कुछ अधिक नहीं मालूम होता । बौद्ध" 
प्ाहिए्य से पता लगता है कि तक्षशित्षा में बलवे को दबाने के लिए 
इसने अपने पुन्न अशोक को भेजा था । इसका सम्बन्ध सेल्युकल निकॉटर 
पते भी था, जिसने अपने दूत डायामेकस को इसके दरबार में भेजा था। 
मस्त के राजा टोलेमी-फिलाडेलफोस ने भी डॉयोनिसियस को दूत मना“ 
हर भारत भेजा था। सेल्युकस ने बिन्दुसार से भारतीय दाशंनिकों को 
भी माँग की थी । 

अशोक ( ३० पू० २७३-२६२ )---बिन्दुसार के पश्चात्‌ उसका 
बच्चा अशोक राज्यगद्दी पर ब्रेठा । युधराज की दैसियत से उसे तत्षशि्ा 
[ उज्वयिनी में शासन-कार्य का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो घुका था । उसके 
गजत्व-काक्ष के बारे में उसके शिक्षा व स्व॒स्भों पर के लेखों से बहुत- 
_छु मालूम होता दे। इन लेखों में वर्षनाणता अभिषेक के वर्ष से की 
| है। सिंह द्वीप की दल्तकथा के आधार पर इतिहासकार यद्द 
ग़ानले हैं कि अशोक का राज्यासिषेक उसके सिंहासनारूढ़ दोने के चार 
रे प्रश्चात्‌ अर्थात्‌ ई० पू० २६६ वर्ष में छुआ । अशोक ने अपने 
ज्यासिषेक के लवें वर्ष में कल्िक़ को जीता। किन्तु इस विजय से 
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उसके जीवन को विज्नकुल पत्नट दिया | कल्निज्ञन्युद्ध में श्रगणित निर- 
पराध जीवों की ह॒त्या का उसके मन पर इतना जबरदुरुत असर पड़ा कि 
उसने भविष्य में राज्य-बृद्धि के लिए रक्तपात को हमेशा के लिए बन्द 
करने का निश्चय किया, व “घम्म-विजय! का मार्ग अहण किया, 
जिसके कारण उसे विश्व के इतिद्दास में एक्र अद्वितोय स्थान प्राप्त दो 
गया । 

कल्निज्ञन्युद्ध के परिणाम-स्वरूप, अशोक बौद्ध सट्ठ में सम्मिलित 
हो गया व उसके कार्य में उत्साहपूर्वक दिलचस्पी लेने लगा। राज्या- 
सिपेक के ग्यारहवें वर्ष में उसने विभिन्न स्थानों की यात्रा की, व ब्राह्मण, 
श्रमण, धुद्ध श्रादि जनों को बहुत दान दिया, तथा पिद्ठानों के संखर्ग 
से बौद्ध धर्म का सेद्धान्तिक शान पभाप्त किया । यात्रा के पश्चात्‌ उसने 
अपने कर्मचारियों के लिए आज्ञा जारी की--''मेरे समान तुम लोग 
धर्म-मार्ग में अधिक उत्साहशील बनो, भौर मेरी धर्म-आज्ञाएँ शिलाओं 
श्र रुतम्सों पर खुदवा दी जादेँ ।” शाज्याभिपेक के चौदहयें वर्ष मे उसने 
अपनी सोलह घर्म-आज्ञाएँ घोषित कीं। “इनमें से चोवह गिरनार 
( कादियाबाड ), मानसेश, शाहुबाज़गढ़ी ( पश्चिसोत्तर सीसाप्रान्‍्त ) 
आदि स्थानों में चद्धानों पर खुदवाई गईं । इन्हीं में से बारह व अन्य 
दो उड़ीसा के भौली व जौगढ़ा स्थानों में शिज्राओं पर अक्वित की गईं। 
इसी समय भजा के घर्मोत्कर्षे के लिए. “धर्म-महामात्य” के नये पद पर 
योग्य विद्वायों की नियुक्ति की गईं। धर्म-महासात्य की नियुक्ति के 
पहले ही उसने सब कमंचारियों के लिए यद आवश्यकीय कर दिया था 
कि वे प्रति पाँलने वर्ष दौरे पर जायेँ व अपने कार्यों के साथ-साथ 'घर्म- 
प्रचार का काम भी करें । इसी समय के कगभग उसने अपने धर्म- 
प्रचारक सीरिया, सिस्र, सायरिनी, मेसिडोनिया, एपिरस, आदि विदेशों 
में भेजे थे, जहाँ कि क्रमशः ए्‌ग्टिक्रॉकस थिओस, दोलेमी-फ़िलाडेलफोस, 
भगस, प्रिय्योनस घ एलेक्जेण्डर राज्य करते थे । डसके बौद्ध प्रचारकों 
ने अपने धर्म का श्रचार करके उन देशों में ईसाई-मत के लिए भूमिका 
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तेबार की । इस प्रकार एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि महाद्वीपों में 
बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ | कास्बोज्, गान्धार, यवन, सोज, पुलिन्द, 
पिटेनिक आदि अर्थ सम्थ जातियों में सी धर्म-प्रचाशक भेजे गए, लाथ 
ही सिंदल द्वीप में भो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया । 

यह भी कहद्दा जाता है कि अशोक ने कितनी हो धार्मिक, विशेषकर 
बौद्ध धर्म से सम्बन्धित, हमारतें भी बनवाईं। उसकी संख्या ८४००० 
मानी जाती है। किन्दु इसमें तथ्यांश कितना है यह कहना झुश्कित्त है! 
राज्यानिषेक के तेरहवें व बीस वर्ष में उलने आजीबिकों के लिए बिद्दार 
की बराबर-पहाड़ी' में वर्षावास बनवा दिए, व पन्व्रहवें च्ष सें कपिलवस्त 
के निकट धुद्धू कनकसुनि के सतूप को सुध्ररवा विया। राज्याभिषेक के 
इकक्‍्कीसवें वर्ष में वह छुद्द के अन्म-स्थान में गया व वहाँ उसमे स्मारक- 
रूप स्तम्भ बनवाएं तथा उत्त पर लेख खुदबाए । अपने राज्याभिषेक के 
सत्ताईसबें वर्ष गें उसने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में स्तम्भ बनवा- 
कर उन पर अपनी सात धम-आज्ञाएँ खुदवाई । बौद्ध साहित्य से शात 
होता है कि अ्रशोक ने काश्मीर में श्रीनगर व नेपात्ष में देवषाटन आदि 
नगरों को बसाथा। उसके राजत्वकाल में पाटलिपुन्न के अशोकाराम में 
तृतीय बौद्ध: सहासम्मेल्लन हुआ था, जिसमें बड़े-बशे बौद विद्वानों ने 
भाग लिया था। अशोक के कार्यों पर झ्ालोचवात्मक दृष्टि डालने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उदत्त पिचारों थ भावनाओं के कारण, जिनको 
ध्यवहार में लाने में उसने कोई बात उठा न रखी थी, उसका स्थान 
विश्व के सम्रादों में सबोपरि है । 

अशोक के धमम-लेख---अ्रशोक मे अपने छ्ेखों को 'घम्स-किपि! 
कहा है। उनकी जो दो प्रतियाँ पेशावर व इजारा जिलों में हैं वे सरीही 
लिपि में हैं, वाकी सत्र ब्राक्मी में । ये लेख स्तम्भ, चट्टान, पर्बत आदि 
पर खुदे हुए हैं । प्रधान शिन्ञालेख चौदद हैं, और एक के बाद' एक ऐसे 
सब जुदे हुए हैं। सात विभिन्न स्थानों में उनकी पूरी या झधूरी प्रतियाँ 
मिल्षी हैं; एफ आंटवी प्रति और मिश्षी है। सब प्रतियरों की इचारत 
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मै 


लगसग एक-सी है । पुरानी सात प्रतिषाँ इन स्थानों से मिल्ली हैं--- 
(१) शाहबाज़गढ़ी जिला पेशाबर (सीम। प्रान्त) (२) मनसेहरा, जिला 
हज़ारा (सीसा आनत), (३) काललसी, जिला देहरादून (उत्तर अदेश), 
(४) गिरनार, जूनागढ़ से एक मील पू्व को ओर (सोराष्ट्े), (९) सोपारा, 
हिला थाना (अम्बई प्रदेश), (६) धीली, जिला पुरी भुबनेश्वर से 
सात मील (डड्लोसा), (७) जौगढा, जिल्ला गंजाम (डड्ोसा) । आदवीं 
प्रति अब आन्य के कुनूज़ जिले में मिली है। धौजी घ जौगढ़ा की 
चढदानों पर बारहथें व तेरहयें छोखों के स्थान में दो अन्य लेख हैँ, जिन्हें 
'ऋलिड-ल्लेख' कहा जाता है। 

प्रधान सतस्भ-लेख सात हैं, जो इन स्थानों पर स्थित स्तम्भों पर 
मिक्षते हैं--दिल्ली सें दो स्तम्भ हैं, जिन्हें फोरोज़शाह तुगलक (ई० ल० 
१३३१-११८८), अम्बाला (तोपरा) व मेरठ से उठवा लाया था; विहार 
के चम्पारन जिले में अर्राज नन्‍दुनगढ़ वरामपुरवा में एक-एक स्तम्भ है, 
ओर प्रयाग के किले में एक स्तम्भ है। सात प्रधान स्तम्भ-ल्ेखों में से 
सातयाँ, जो सबसे लम्बा दे, केवल दिल्ली--तोपरा(अम्बाला)---हतर्स 
पर है। प्रयाग-रुतम्भ पर दो गौण लेख भी हें--एक रानी कासुवाकी 
का दान-विषयक और दूसरा संघ में भेद डालने के बारे में कौसाम्बी के 
मद्यामात्यों के नाम । कौसाम्बी वाले उस लेख की एक प्रति भेलसा के 
निकट साँची (मध्यभारत में भोपाल के पाल) में तथा एक सारनाथ 
(बनारस) में भो है । इन दो के अतिरिक्त दो और गौण स्तम्म-छेख 
नेपाल-तराई में स्थित बुटौल जिले में हैं; एक स्तम्भ रुम्मिनदेई में है, 
जिसका केवल द्वैंठ बचा हे, और जिस पर यद्द छिखा है कि “राज्या- 
सिपेक के बीसवे वर्ष राजा भिवदर्शी शाक्यसुनि बुद्ध की इस जन्मभूवि 
सें आया ।? घुक उसके तेरह मीढा उत्तर-पश्चिम में निगलीवा गाँव के 
फलिकट है जिसमें लिखा है कि “कोनाकमन बुछ के इस हरतूप को प्रिय- 
दर्शी ने दूना करवाया ।” 

गौण-शिलालेख इन स्थानों पर हैं--(१) झूपनाथ, जिल्ला जबलपुर 
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(मध्यप्रदेश), (२) सहसराम, जिला शाहाबाद (प्रिहार), (३), (४४ 
बैराट, जयपुर (मध्यशारत), (५६) मास्की, मिज्षा रायचूर (हैदराबाद 
स्टेट), (६), (७०), (८५) जिल्ला चीतल्लद्वग (मैसूर स्टेट)। इन सबके. 
अतिरिक्त विहार के गया जिले की बराबर नामक पहाड़ियों की तीन 
युफाओं में अशोक के तीन दानसूचक छेख हैं। इस प्रकार उसके कुल 
चैंतीस छोटे-बड़े धर्म-णैख हैं । 

अशोक के उत्तराधिकारी--अशोक की रच्यु के पश्चात्‌ मौर्य 
साम्राज्य एक प्रकार से छिन्न-मिन्न हो गया। कुनाल, जदौक, तिवर 
आदि उसके पुत्रों के बारे में कुछ पता नहीं लगता, केवल उनके नामों 
का उस्लेग्य मिक्षता है। उसके नाती दशरथ का पता बिहाश की नागा- 
जुन की गुफाओं ( बराबर-गुफाओं के पास ) के लेख से चल्मता है, 
जोकि आजीवबिकों के लिप बगवाई गईं थीं। जैनों कौ दृन्तकथाओं से 
मालूम होता है क्वि उसका सम्प्रति नामी एक और नाती उज्वविनी में 
राज्य करता था। इससे स्मिश्र ने यह निष्कप॑ं निकाला है कि 
अशोक के पश्चात्‌ सौय-साम्राज्य फे दो हुकड़े हुए | पूर्व में दशरथ व 
पश्चिम में सम्प्रति राज्य करने लगा, जिनकी राजधानियाँ क्रमशः 
पाटलिपुत्र भर उजथिसी थीं । पुराणों से जात होता है कि मौर्य-घंश' 
का अन्तिम राजा ब्ृहदेश अपने सेनापति पुष्यगिन्न ( पृष्पम्रिन्न ) द्वारा 
मारा गया, भौर शुज्ञयंश (ई० पृ० ४९-७३ ) की स्थापना हुईं । 
इसके पश्चात्‌ कयव-वंश ( ६० पू० ७३-२८ ) का आगमन हुआ। 

न्तु मौथ-साम्राज्य की बराबरी कोई न कर सका । 

मौय-साम्राज्य में सास्कृतिक विकाश--मौर्य-काल सर्वाज्ञीण 
सांस्कृतिक विकास का लसय था । कल्ला, साहित्य, प्र्थशासख, समाल- 
शाह्म, धर्म आदि का पर्यात विकास हुआ था। कजा के छेन्न में अशोक 
के स्तम्भ, स्तूप, गृफाएँ, उल्लेग्ननीव हैं, जिनका यथास्थान विदेचन 
क्रिया जाथगां। 

कुशासबंश ( ६० स० ४०-२६० )--यह दंश थूशी नाम, की 
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गुक विदेशी जाति का था | इसके संस्थापक केडफिसेस ग्रथस! ( ई० 
ज० ४०-७८ ) ने हिन्दुकुश के कापिश आदि प्रान्त जीते थे, और इसके 
पुश्न केडफिसेस "द्वितीय! ( ई० स्र० ७८-३२० ) ने पंज्ञाब, सिन्ण, 
उत्तर प्रदेश आदि भारत के भागों पर अपना राज्य स्थापित क्रिया था, 
क्योंकि इसके सिक्के इन रुथानों में पाये जाते हैं। इसके पश्चात्‌ कनिष्क 
( ई० स० १२०-१६० ) राजा हुआ | इसके सिक्के भी दूर-दूर तक 
मिलते हैं तथा इसकी एक मूर्ति वयारस के पास सारनाथी में मिली है । 
इसने सध्य पुशिया के काशगर, यारकन्द, खोंदान थ्रादि देश भी ज॑ते 
थे। इस प्रकार यह एक विस्तृत साम्राज्य का शासक था। थह पूर्णतया 
भारतीय रंग में रैम गया था । अशोक के समान बौद्ध धर्म को अपना- 
कर उसके प्रचार में इसने कोई कसर ने उठा रखी । इसके समय में 
बौद्ध धर्म के तत्तों को निश्चित करने के लिए काश्मीर में बौद्ध विद्वानों 
को पुक्र सभा भी घुलवाई गईं थी । इसने अपने शज्य में रुथान-स्थान 
पर कितने ही बौद्ध मद बनवाए थे, जहाँ बौद्ध भिक्ुओं के रहने की 
उत्तम व्यवस्था रहती थी। आज भी अफगानिस्तान में इन मढों के 
खरडहर पाए जाते हैं। इसके राज्य-काल्य में 'गानधार-कजा' ने खूब 
विकास किया। अ्रश्घोष आदि बौद्ध विद्वान भी इसकी छुत्र-छाया में 
रहते थे। इसकी रूत्यु के पश्चात्‌ बाजेप्फ, हुविप्क आदि ने राज्य किया। 
इस बंश के अन्तिम राजा का नाम वासुदेव था, जिससे मासूम होता है 
कि यह वंश पूर्णतया भारतीय बन गया था । 

गुप्तवंश ( ई० स० ३९०-६०६ )---इस बंश का आदि पुरुष श्रो- 
शुत्त था, जिसका उल्लेख इस काल के कषैखों में आता है, जहाँ उसे 
“महाराज' शब्द से सम्बोधित किया गया है । डसके पुत्र घटौस्कच गुप्त 
को भी इसी प्रकार सम्बोधित किया गया है। इससे मालूम होता है 
कि ये दोनों किसी छोदे-से राज्य पर शासन करते होंगे और फ्रिसी के 
माणडलिक होंगे। घटोत्कच गुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त प्रधम! ( है। ख० 
३२०-३३० ) को “सहाराजाधिराज” कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि 
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इस वंश की राजनीतिक महत्ता चन्द्रयुप प्रथम! से ही प्रारम्भ होती 
है । उसने लिच्छुवी वंशीय कुमारदेवी से विवाह किया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप गुप्त-बंश का उत्कषे प्रारम्भ हुआ | उसने गुप्त-संवतः को भी 
चल्नाया, जिसका प्रारम्भ ई० स० ३२५० से होता है। उसके राज्य में 
तिरहुत, दक्षिण विहार, भ्रवध आदि सम्मित्षित थे। उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र समुद्ष्युप्त राजगद्दी पर बैठा । 

समुद्रगुप्त ( ४० स० ३३०-३७४ )--लिंदासन पर बैठते ही 
समुद्र गृप्त ने विभिन्न प्रदेशों को जीतने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया। 
उसके प्रयाग-स्थित रतम्भ-लेख में उसके विभिन्न राजाशों के हराने का 
वर्णन है | इस केख से उसकी वेयक्तिक व राजनीतिक महत्ता का अच्छा 
ज्ञान होता हे। इस खेल से सालूम होता है कि उसने उत्तर भारत के 
दस राजाओं को हराकर उनका शज्य छीन लिया। उसने दृश्षिणापथ 
( दक्षिण भारत ) के लगभग बारह राजाओं को जीता; किन्तु उसने 
अपना आधिपत्य स्वीकार कराके राज्य ज्रौठा दिए। इनके अतिरिक्त 
समतठ, डत्राक, कामरूप, नेपाल, कतू पुर आदि सीसा-राज्य तथा 
मालव, अजु नायन, यौजेय, मादक, श्राभीर, आ्राज न, सनकानीक, काक, 
खरपरिक, देयएुनच्च, शाहि, शाहाजुशाहि, शक, मुरुण्ड, सेंहलक आदि 
सब उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे । इस प्रकार छत्तर भारत का, 
सम्पूर्ण प्रदेश उसके प्रत्यक्ष अधिकार में था, जिसका विस्तार पूर्व में 
बअह्यपुत्र से लेकर पश्चिम में उस्बन्त तक, उत्तर में हिमालय परत से 
लेकर दक्षिण में ममदा तक था। पूर्वी सीमा के आसाम आदि राज्य, 
राजपूताना[ व माक्तवा के प्रजातन्त्र तथा दृछ्षिण सारत के लगभग 
समण्त राज्य उसके प्रभुत्व को सर्घीकार करते थे । पश्चिभोत्तर के विदेशी 
कुशान राजाओं घ लिंहल हीप के यौद्ध राजा सेघचर्मा से भी उसका 
सम्बन्ध था । उनके राजदूृत्त गुप्त-दरबार में रहते थे । 

समुतरगुप्त धार्मिक छुति का था। अपनी विजय के पश्चात्‌ उसने 
अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें ब्राह्मणों को क्रितता हीं दान दिया। इस 
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यज्ञ की स्मृति सें उसने सुचर्श-पदक भी बनवाणु थे। उसके रुतग्भ- 
ज्ेख से पता लगता है कि वह गायन-कला में निपुण व सिद्धहरुत कवि 
था। कुछ सोने के सिक्कों पर यह वीणा बजाता हुआ बतलाया गया 
है। वह धार्मिक साहित्य का भी पठन-पाठन खूब करता था । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य” 'द्वितीयः ( ई० स० ३७४-४१३ )-- 
देवी चन्द्रगुप्र! नाटक के श्राप्त उद्धरणों से मालूम होता है कि समुद्न- 
गुप्त के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ट पुन्न रामगुस्त॒ सिंहासन पर बेठा। शर्तों के 
आक्रमण से डरकर उसने अपनी रानी शक्कराज को सोपना स्वीकार 
किया । किन्तु उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त ने रानी का रूप धारण करके 
शत्रु का वध किया, और रासगुक्त को मारकर वह स्वतः राज्य-सिंहासन 
पर बेठ गया । उसने अपने पिता के पद-चिह्नों पर चलकर मालवा, 
गुजरात, सौराहू आदि राज्य जीते, जहाँ विदेशी शक-छ्षत्रप राज्य करते 
थे । इन राज्यों को जीतने से गुप्त-साम्राज्य का सम्बन्ध विदेशों से 
स्थापित हो गया । घन्द्रगुप्त ने “विक्रमादित्य! की पढ़वी भी धारण की । 
फ़ाहियान का भारत-वशन (ई० स० ४०४-४११ )--चम्प्रगुप्त 
(विक्रमादित्य! के राजत्वकाल में बोदः धर्म का अनुभायी चीनी यात्री 
भारत-यात्रा के क्षिण आया या। वह यहाँ के विभिन्न भागों सें गथा व 
वहाँ पर जो-कुछ देखा व सुना उसको उसने अपनी “भारत-यात्रा! 
नामक पुस्तक भें लिख दिया। उसके वर्णन से मालूम होता है कि उस 
समय देश' बहुत सम्गद्धिशाली था, शासन-व्यवस्था उत्तम थी भौर लोगों 
का मेतिक जीवन भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था। उसने पाटल्लीपुत्र को सम्पृद्धि 
व सीन्दर्य का वर्णन किया है, जहाँ अशोक फे सुन्दर महल चर्दभान 
थे। उत्तर भारत में मुफ्त अस्पतात्त तथा यात्रियों के क्लिए सरात्र 
आदि की अच्छी व्यवस्था थी । उसमे सालवा की समृद्धि व सौन्दर्य का 
भी अच्छा वर्णन किया है । फ़ाहियान के सतासुसार उस समय भारत- 
बासी बौद्ध के अहिंसा आदि सिद्धान्तों को अपने जीवन में औओत- 
धोत करते थे । 
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कुमारगुप्त, ग्रथम” (ई० स० ४१३-४४९)--चन्द्रगुप्त 'विक्रमा- 
दिव्य! के पश्चात्‌ रानी भ्र्‌ बदेवी से उत्पक्ष उसका पुश्र कुमारगुप्त प्रथम! 
सिहासनारूढ़ हुआ । इसके राज्य-काज्ष के बारे में अधिक पता नहीं 
लगता । किन्तु इसके राज्य-काल के अन्त में पश्चिमोत्तर से हूणों का 
जबरदरुत आक्रमण हुआ, जिसने गुप्त-साम्राउ्य को छिन्न-भिन्‍न कर 
दिया। उसके पश्चात्‌ उसका पुन्न स्कन्द॒गुस्त (६० स० ४६४-४६७) 
सिंहासन पर बेठा । स्कन्दगुसत को भारस्म से पुष्यमित्रों ब हों से 
लड़ना पड़ा और ये युद्ध डसके सम्पूर्ण राज्य-काल में जारी रद्दे । उसने 
भी “विक्रमादित्य” की पदवी 'धारण की थी । उसकी झूत्यु के पश्चात्‌ 
शुप्त-साथ्राज्य बिल्लकुल नष्ट हो गया और विभिन्न विभागों में चेँट गया । 

गुप्त-शासन--श्ुप्त-राजाश्रों के सतम्भ-लेख, ताम्रपन्न मुद्रा, सिक्कों 
आदि से उनकी शासन-बध्यवस्था के बारे में बहुत-कुछ मालूम होता है । 
समस्त साम्राज्य को विभिन्न विभागों में वादा गया था, जिन्हें (विषय! 
कहा जाता था। विभागों के स्वोपरि अधिकारी को साधारणतया 
“उपरिक! कहा जाता था। ये शालक अपने-अपने कर्मचारियों की 
नियुक्ति स्वतः कर लेते थे। केन्द्रीय शासन में राजा सर्वोधरि रहता 
था, किम्तु उसके सन्त्रि-मण्डत्त का महत्व भी कुछ कम नहीं था। मल्त्रि- 
मण्डल्त के सदस्य वंश-परम्पराशत रहते थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार 
भे- दण्ल्याहक, संविविश्राहक, विनयस्थिति-स्थापक आदि । बड़े-बड़े 
राजकर्मचा रियों के चार दर्जे थे--(१) कुमारामात्य, (२) झुवराजपदीय 
कुमारामात्य, (३) थी थुवराजभटष्टारकपदीय कुमारामात्य, (४) परमभट्टा- 
रकपदीय क़रमारामात्य । कितनी ही सुद्दाओं से 'दृश्डतायकः, 'सहापति- 
हार, 'दृशइपाशाधिकरण” आदि राजकर्मचारियों का पता लगता है। 
स्थानीय शासन प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर विकसित किया शया था। 
नगए थ प्रासों में पंचायत हारा शासन होता था । श्रणि, पूतर आएवि हारा 
समाज के आर्थिक जीवन को भी व्यवसिधित किया गया थआा। देहातों 
तक में शास्रभ, न्याथ झादि सम्बन्धी सब पत्र सुरक्षित रखे जाते थे । 
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शज-नियस आदि को लेखबद् किया जाता था। लेखन-कार्य करने 
बाके को 'घुस्तकपाल? कहा जाता था। 

सुबणे युग--सुप्तकाल को साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म आदि के 
विकास का सुचर्ण युग कहा जाता है। इस काह् में संमक्ृति का सर्वोगीण 
विकास हुआ था। संस्कृत-साहित्य में पर्याप्त प्रति की गई थी। कुछ 
विद्वानों के सतानुखार कालिदास इसी युग में हुआ था । “खझच्छुकटिक!, 
'मुद्राराचस! आदि नाटक भी इसी समय बने । पोराणिक साहिध्य ने 
भी अपना बहुत-कुछु वर्तेसान रूप इसी समय घारण किया। “मत्स्य- 
पुराण', विष्णु पुराण” आदि इसी काल के मामे जाते हैं। स्थापत्य, मूति- 
कला, चिन्न-कला आदि का भो खूब विकास हुआ था। अजनन्‍्ता व 
सिश्िया (सीलोॉन) की गुफाओं में इस समय की चित्र-कल्ता के उत्कृष्ट 
नमूने हैं ! इस समय सहज्ञी त-कक्षा को भी विकसित किया गया था, जिसमें 
समुत्रगयुप्त स्वतः खूब दिलचस्पी लेता था। गणित, ज्योतिष आदि के 
क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति को गईं थी। इस सम्बन्ध में आयेस्रद वराह- 
समिद्दिर आदि के नाम विशेष उत्लेखनीय हैं। मिस्र, रोम आदि से 
बेदेशिक व्यापार भी खूब बढ़ा-चढ़ा था। धर्म के क्षेत्र में भक्ति-मार्ग का 
विकास हुआ था। विष्णु की आशधना विशेष रूप से की जाती थी । 
गुप्त सम्राट अपने को 'परम-भागवत' कहते थे। दर्शन के क्षेत्र में 
सांख्य, बौद्ध आदि दर्शनों का विकास विशेष उल्लेखनीय है । 

वर्धेन-बंश--( ईं० स० ६०६-६४७ )--हूस वंश का संस्थापक 
प्रभाकरवर्धन था, जिसने हूणों को सार भगाने के छ्लिए अपने पुत्र राज्य- 
बर्धन को पंजाब की ओर भेजा था। राज्यवर्धन के मौइ-नरेश शशाहक्ष 
द्वारा मारे जाने पर उसके छोटे भाई हथ (६० स० ६०६-६४७ ) ने 
जचत्तर भारत के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर हिमालय व नमंदा के बीच 
में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसने दक्षिण जीतने का भी 
प्रवत्त किया, किन्तु वहाँ के शासक चालुक्यवंशों पुलिकेशी ने उसे 
हरा दिया । हु बोहू धर्म का अनुयायी था। उसके राज्यकाज्ञ में चीनी 
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यात्री यूएनच्वेडः भारत में आया था। उसने हर्ष के राज्यकाल का 
श्रच्छा वर्णन किया है। शासन-व्यवस्था अच्छी थी तथा प्रजा सुजी 
व समुद्धिशाली श्री। उसकी अुत्यु के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य छिन्न- 
भिन्न हो गया । 

गुजर ग्रतिहार-बंश--ह॒र्ष के पश्चात्‌ उत्तर भारत पुनः छोटे-छोटे 
भागों में विभाजित हो गया। किन्तु ईसा की नबी शताब्दी के लगभग 
कन्नौज का गुर्जरप्रतिहारबंश उत्तर भारत व बिहार में अ्रपना सात्नाज्य 
स्थापित कर सका। इस समय बंगाल में पालवंश शक्तिशाज्ञी था। 
सांस्कृतिक दृष्टि से इस काल का कोई विशेष महत्त्व नहीं दें। 

अर > हट 

द।कुण भारत--उत्तर व दक्षिण भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध 
अत्यन्त ही प्राचीन-काक्ष से स्थापित हो गया था, जिसके बारे में निश्चित 
रूप से कुछ कहना कठिन हैं। कुछ इतिहासकारों का मत दूँ कि आये- 
संस्कृति हं० पू० सातवीं या छुठी शताब्दी में दक्षिण भारत में फैली । 
किन्तु प्राचीन संस्कृत साहित्य में 'दुक्तिणापथ' 'दक्तिण' आ्रादि का उस्लेख 
आता है, जिससे पता चलता है कि कदाचित्‌ वहुत पहले से ही दक्षिण 
भारत ने श्रार्य-संस्कृति का पाठ पढ़ा था। दक्षिण भारत की ऐतिहासिक 
सामग्री का उपयोग अभी तक अच्छी तरह से नहीं किया गया, इसलिए 
वृक्षिण भारत की प्राचीनता का स्पष्ट पता नहीं ल्गता। सांस्कृतिक 
इृष्टि से उत्तर व दक्षिण दोनों कितने ही पहले से एकता के सूत्र में बंध 
गए थे । उत्तर भारत के राजाओं ने कितनी ही वार दक्षिण को जीतने 
का प्रयत्न किया; दक्षिण के राजाओं ने भी ऐसा प्रथत्न कभी -कभी 
किया था। 

इक्तिण भारत के विभाग--भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से 
दृद्िण भारत के दो विभाग किये जाते हैं, णेसे (५) दकक्‍्खन, वे (२) 
वृरवर्ती दक्षिण । पहले विभाग के श्रन्वर्गत नर्मदा के दक्षिण का भाग 
आता है, जिसमें मद्ारा््र, रियासत दैदराबाद आदि सम्मिलित किये' 
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जाते हैं । कृष्णा व गोदावरों नदियाँ इसी विभाग में से बहती हैं । दूसरे 
विभाग के अन्तर्गत कृष्णा व तुड्जभद्रा नदियों के दक्षिण का भारत आ 
ज्ञाता है। महास ( विजमापद्टस व गंजास के जिलों को छोड़कर ) मैसूर, 
कोचीन, त्रावसकोर आदि राज्य इससे सम्सिलित किये जा सकते हैं। 
प्रथम विभाग का जब से व्यवस्थित इतिहास प्रारम्भ होता है, तब से 
यहाँ पर आन्ध्र, चाल्लुक्य, राषटकूट, यादव आदि वंशों ने राज्य किया। 
आन्भ्र बंश ( ई० पू० २३०-ई० स०-२२४ )--शआान्ध्र लोगों का 
सर्वप्रथम डल्क्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में ग्राता है, जहाँ डन्हें विश्वामित्र के 
अष्ट पुतन्नों में सम्मिल्रित करके दस्यु कहा गया है। थूनानी राजदूत 
मेगास्थनीज़ ( ई० पू० ३०० के करीब ) ने आन्प्रों को एुफ् शक्ति- 
शाली राष्ट्र कहा है! अशोक के लेखों ( ई० पू० २५६ ) में भो उनका 
जलह्लेख है पुराणों में आन्ध्र-वंश की विस्तृत वंशाचली दी है और कहां 
गया हें कि काणवायन-वंश के पश्चात्‌ आन्य॒-वंश ने पाटलीपुत्र में 
अपना राज्य स्थापित किया। किन्तु इस वंश के तृतीय राजा सातकरणी 
का उल्लेख कलिज्लराज खारवेज के हाथीगुम्फा-छेल ( ६० पू० १७१) 
में झ्ाता है । इससे ज्ञात होता है. कि काण्वायनों के पहले से ही यह्‌ 
चंश दक्चिण भारत में शक्तिशाली था। ऐसा मालूम होता है कि अशोक 
के पश्चात्‌ उन्होंने अपना स्वतन्न्न राज्य स्थापित किया था । पुराणों के 
अजुसार उनका सर्वप्रथम राजा सिम्लुक था, जिसने कृष्णा के दक्षिणी 
कछार में स्वतन्त्र आन्ध्र-राज्य की स्थापना की । इस दंश के दूसरे राजा 
कृष्ण के राजत्वकाल में आन्ध्राज्य गोदावरी नदी के उद्गम स्थान तक 
फैल गया। तीसरा राजा श्री सातकर्णी था, जिसका उल्लेख खारपैल 
के लेख में है। ई० पू० अट्वाईसब था सत्ताईंसवें वर्ष के लगभग 
आन्यों ने उत्तर के काण्वायनों का नाश किया । इससे मालूम होता है 
कि इस बंश का राज्य-धिस्तार खूब हुआ होगा । इस वंश के राजा 
साधारणतया, 'सातकरणी” पदवी धारण करते थे और अपने को 'सात- 
बाहन-वंश” का कहते थे । इसल्षिए इन नासों की सद्दाथवा से किसी 
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निश्चित राजा का बोध नहीं हो सकता । इस वंश के सन्नहवें राजा 
शल्य का उल्लेख महाराष्ट्री माकृत के काच्य 'सप्तशती! के केखक के रूप 
गं झाता है। 

आन्धों का विदेशियां से सद्कप--आनन्‍्प्र-्बंश का तेईसवाँ राजा 
गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी और चौबीसवों राजा वाशिष्छीपुत्र श्रीपुलुमायी 
था | उनके राज्यकाल में आन्झों को ज्हरातवंशीय शक्र-क्षत्रपों से 
लड़ना पड़ा था, जिनकी शक्ति का विकास दक्षिण भारत भें भी होने 
लगा था। ई० स० १६१६ के लगभग गौतमीपुत्र सातकफर्णी ने क्षहरात 
वश का डच्छेदनत किया वे उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मित्रा 
लिया । गोदावरी का कछार, बरार, मालवा, काठियावाडू, गुजरात व 
उत्तर कॉकण आन्म्र-राज्य के विभाग बन गए । गौतमीपुन्र ने शक, 
पहुंच आदि विदेशियों का नाश करके ब्राह्मण व बौद्ध धर्म को फिर से 
उन्नत किया तथा बाह्यण व बौद्धों को कितना ही दान दिया। ई० स० 
१४५८ के लगभग गौतसीपुत्र का पुत्र वाशिष्ठीयुत्र श्री पुलुमायी सिंहासन 
पर बेटा । उसने लगभग तीस वर्ष तक राज्य किया। उसका विवाह 
उज्जैन के महाक्षत्रप रुप्रदामन्‌ प्रथम! की कन्या से हुआ था। इस 
महाक्षत्रप ने अपने दामाद को दो बार दृरशाया व गौतसीपुत्र द्वारा जीते 
गए सब प्रानतों को वापस ले द्विया। हँ० स० १६० तक रुतदामन, 
ने इस काम को पूरा किया होगा, क्योंकि उस वर्ष उसने गिरनार में 
अपना एक शिज्ञालेख खुदवाया, जिसमें झ्रान्थ-राजा पर बिजय प्राप्त 
करने का उदलेख है | वाशिष्ठीपुत्र पुलुमायी के पश्चात्‌ महत्व का राजा, 
यज्ञश्री ( ई० स०-१६६-१६६ ) हुआ, जिसके कुछ चॉदी के सिक्के 
मिक्ते हैं, जो कि शकज्षत्रपों के सिक्कों के समान हैं। इससे सालूस दोता 
है कि कदायित्‌ उसने ज्षत्रपों से कुछ प्रान्त जीतकर पुनः आन्यन्राज्य 
में सिल्ा लिये होंगे । इस प्रकार, पुराणों के अमुशार इस च॑श के तीस 
राजाओं ने लगभग ४६० वर्षों तक राज्य किया । 

आन्भ्र राज्य में सांस्कृतिक विकास---आस्थ्र राजाओं के शिक्षा व 
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गुफाओं के लेखों के सहारे तत्कालीन सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट ज्ञान 
होता है तथा सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति का बोध होता है| इस 
समय बौदू व बराह्मण-धर्म की खूब प्रति हुईं थी | दक्षिण की लगभग 
सब बौद्ध गुफाएँ इसी समय बनवाई गई और उनमें रहने वाले भिछुओं 
के उदर-निर्वाह के ल्लिए कितने ही गाँव 'दान में दिये गए थे। शआान्प्र 
राजा स्वतः आाह्मण-धर्म के अज्लुयायी थे। उन्होंने अ्श्वमेघ, गवामसयन 
आदि कितने ही यज्ञ किये तथा ब्राह्मणों को कितनों ही दक्षिणा दी । 
इस समय भक्ति-मार्ग का जोर था | शिव, कृष्ण ( संकषेण, वासुदेव ), 
इन्द्र, धर्म आदि देवताशों की आराधना की जाती थी | कितने ही शक 
व अमीरों ने प्राह्मण-घर्मे स्वीकार कर लिया था। श्रार्थिक दृष्टि से समाज 
के लाधारणतया चार वर्ग थे । पदले में महारथी, महाभोत व महासेना- 
पति थे, जो 'राष्ट्' ( जिल्ला ) के ऊपरी थे । दूसरे वर्ग में अमास्य, महा- 
मात्य, माणहागारिक, नेगम, सार्थवाह, श्रेष्ठित्‌ आदि थे । तीसरे वर्श में 
लेखक, भैद्य, हालक्रीय ( किलान ), सुबर्णकार, गान्धिक भ्रादि व चौथे 
में बर्षकी ( बढई ), मालाकार, लोहबणिक, दासक ( महुआ ) भादि 
सम्मिलित थे । विभिन्न ब्यवक्षायों को “श्रेणि), 'पूणा आदि द्वारा व्यव- 
स्थित व झुम्लंगठित क्रिया गया था। इस समय पेदेशिक व्यापार भी 
खूब बढ़ा-चढ़ा था। पश्चिम से ध्यापारी जहाज लाल सागर से दीते हुप्‌ 
भारत के परिचमी किनारे के बन्द्रस्थानों पर आते थे। इस प्रकार 
आन्भ्रकार में पर्याप्त रूप से समाज का आर्थिक विकास हुआ था। 
चालुक्य-बंश (ई० स० ४४०-७४५३ )--आ्रान्धों के पश्चात्‌ 
दुक्खिन के राजनीतिक इतिहास के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता 
नहीं चल्लता । ईसा की छुठी शताब्दी के मध्य भाग में पुल्षकेशी 'प्रथम' 
ने इस भू-भास में चालुक्य ( सील॑ंकी)-वंश की स्थापना की भौर अपनी 
राजधानी घातापि (बीजापुर जिल्ले का बादाभी) में स्थापित करके राज्य- 
विस्तार आरम्भ किया। उसके पुत्र कीर्तिवर्मा व मंगलेश ने पूर्व थ 
पश्चिम में राज्य का विस्तार किया। कीतिवर्मा के पुत्र पुक्तफेशी, 
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द्वितीय! (ई० स० दृण्घ-६४२ ) ने लगभग बीस व तक लद़कर 
लाट (दक्षिणी गुजरात), गुजर (उत्तर शुजरात व्‌ शजपूताना), मालवा, 
कॉंकण आदि देशों को अपनी शक्ति का परिचय दिया। पूर्व में डसने 
कृष्णा व गोदावरी के मध्यवर्ती वेझी को जीत लिया । चोल, पायड्य 
केरल' आदि दूरबर्ती दक्षिण के राजाओं से भी उसने युद्ध किये | नमदा 
के दक्षिण में निस्सन्देद्द वह सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था | ई० 
स्र० ६२० के लगभग उसमे हर्ष की बढ़ती हुईं शक्ति को रोक दिया और 
हर्ष ने अपने साम्राज्य को सोमा नमंदा को निश्चित कर ज्षिया | प्रसिद्ध 
चीनी यात्री यूएनच्वेझग उसके द्रबार में आया था और उसमे उसके राज्य 
की समृद्धि का सुन्दर वर्णन किया है। ईं० स० ६४२ के लगभग 
परलवराज नरसिंह वर्मा ने पुलकेशी को बुरी तरह दराया और कदाचित्‌ 
उसकी झत्यु भी इसी थुद्ध में हो गई। इसके परिणामस्वरूप लगभग 
तरह वर्ष तक चालुक्य-शक्ति का अस्तित्व न रहा, किन्तु ईं० स० ६५६५ 
में पुलकेशी द्वितीय! के पुत्र विक्रमादित्य अथम! से पढलाबों को जुरी 
तरह हराकर चालुक्य-वंश को पुना शक्तिशाल्ली बना द्विया। किन्तु 
परल्वों से चालुक्यों का युद्ध तो जारी ही रहा । ई० सु० ७४० के लग- 
भग पिक्रमादित्य (द्वितीय! ने पुनः पहलव-राजधानी पर अधिकार जमा 
किया । ईं० स० ७४३ के लगभग प्राचोन शघ्ूकूद वंश के दुन्तिदुर्ग 
ने विक्रमादित्य 'द्वितीय! के पुत्र थ उत्तराधिकारी कीतिवर्मा द्वितीय! 
को हरा दिया। इस प्रकार चालुक्य-वंश का अन्त हो गया व दक्षिण 
की राजनीतिक बागडोर राष्टरकूटों के द्वाथ में चली गईं और लगभग 
सथा दो सो चर्ष तक उन्हीं के हाथ में रही । किन्तु चालुक्य-चंश की 
उपशासाएँ पूरे थ पश्चिम के छोटे-छोटे सागों में बहुत समय तक 
जीवित रहीं । 

घार्मिक परिषर्तत--चालुक्य-वंश के दो सौ वर्षों के राज्य में 
बहुत से धार्मिक परिचर्तन हुए । बौद धर्म की अ्वनति आरम्भ हो गई 
थी। ब्ाह्षण व जैन धर्म उत्कषं की झोर कदम बढ़ा रहे मे। पश्ादि से 
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सम्बन्धित कमकाशडइ का अच्छा विकास होने कमा और हस विषय के 
ग्रन्थ भो लिखे जाने छगे। पुराणों में ब्शित धर्म का स्वरूप अधिक 
लोकपधिय होने लगा | विष्णु, शिव आदि पौराणिक देवताओं के कितने 
ही भव्य मन्दिर बनवाये गए । बौद्ध व जैनों को देखादेखी शेव, वेष्णव 
आदि भी गरुफा-मन्दिर बनवाने लगे। मंगलेश चालुक्य द्वारा बनवाया 
हुआ विष्णु-सन्दिर गुफा-मन्दिर का सुन्दर नमूना है । ईं० स० ७३९ 
के खगभरा जरतुस्चथ-घर्म के अनुयायी पारसी लोग भी सर्वप्रथम पश्चिम 
भारत में आकर बसे । 

्रकूट-बंश (६० स० ७४३-६७३ )--पन्तिदुर्ग के पश्चात्‌ 
उसका काका कृष्ण प्रथम! सिहदासन पर बेठा। उसने चालुक्य-वंश के 
अधिकार में जितने प्रदेश थे उन सब पर अपना अधिकार जमा लिया । 
उसके राज्य फाल में इलोरा ( हैदराबाद राज्य, औरंगाबाद के निकट ) 
का सुप्रसिद्र किज्नाश-मन्दिर! बनवाया गया। इस मन्दिर को पहाड़ में 
बनाया! गया है, जोकि कला का उत्कृष्ट नमूना है | गोविल्द “द्वित्ीय' व 
प्रूव का राजत्वकाल विशेष महत्व का नहीं था। गोविन्द तृतीय 
(ईं० स० ७४१३-१६ ) ने विन्ध्य पयेत व मालवा से लेकर दक्षिण 
में कॉची लक्क अपने राज्य का विस्तार किया । इसके पश्चात्‌ असोध- 
वर्ष ( ६० स० ४३४-म७७ » ने लगभग बासद वर्ष तक राज्य किया । 
चह पूर्व के चालह्ुक्य-राजाओं से हमेशा खड़ता रहा । वह अपनी राज- 
धानी को नासिक से मान्यखेत ( मालख्ेढ़ ) में ले गया। इस समय 
दिगम्बर जैन-सत का खूब विकास हुआ । इन्द्र 'तृत्तीय' (० स० ६१४- 
४१६ ) ने कन्नोम् पर सफल आक्रमण किया। इस बंश का अन्तिम 
राजा कक द्वित्तीय/ था, जिसे चालुक्यवंशीय तैलप “द्वितीय” मे 
हराया और एुनः चालुक्य-वंश की स्थापना की ! इस घंश को कल्याणी 
का चालुक्य-घंश कहा जाता है। इस वंश ने लगभग दो सौ वर्ष तक 
राज्य किया । 

कल्य|णी का चालुक्य-घंश (३० स« ६४७२३-११६०)--चालुक्य- 
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वंश के उद्धारक्त तेछप ने लगभग चौबीस वर्ष तक राज्य किया और 
उसने गुजरात के अतिर्क्ति प्रचीन चाह्ुक्य-राज्य के सब प्रदेशों पर 
अपना अधिकार जमा लिया। मालवा के परमार राजा सुञ्न से उसको 
बहुत लट्दना पड़ा ; उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र सत्याश्रय राजा बना, 
जिसके राजत्वकाल् में चोलों के राजा राजराज ने चालुक्य-राज्य पर 
आक्रमण किया । ई० स० १०४२ में चालुक्यराज सोमेश्वर प्रथम, जो 
“अआहवमरल' सी कहलाता था, कृष्णा के किनारे चोलराज राजाधिराज 
से लड्ठा । इस युद्ध में चोलराज की झत्यु हुईं | विक्रमादित्य 'पष्ठ' या 
“विक्रमाझ”, जिसके जीवन का धर्णन बिल्हण द्वारा 'विक्रमाइदेवचरित! 
में क्रिया गया है, अपने भाई सोमेश्वर 'द्वितीथ! को द्ृराकर स्वतः राज- 
गही पर बेढ गया | उसने ईं० स० १०७६ से ई० स० ११२६ तक 
राज्य किया । उसने काँची जीता व दोराससुद्र ( मैसूर ) के दोयसाल 
राजा से खूब लड़ाई की । उलकी रूत्यु के पश्चात्‌ चालुक्य-शक्ति क्षीण 
होने लगी । ई० स० ११४६-६२ के सध्य तेलर्प 'तृतीय' के सेनापति 
विज्ञन काजचुय्य ने विद्रोह किया और अधिकांश राज्य पर कब्जा जमा 
लिया । ई० स० ११८३ में चालुक्थ-वंशीय सोमेश्वर “चतुर्थ! ने विज्जन 
के उत्तराधिकारियों से अपना राज्य छीन दिया, किन्तु थोड़े ही समय 
के बाद देवगिरि के यादवों ने आक्रमण किया और ई० छ० ११६० सें 
क्याणी के चालुक्य-चंश का अन्त हो गया | 

देवगिरि का यादव-वंश ( ई० स० ११६०-१३१८ )--देवगिरि 
( हेघ॒राबाद राज्य का दौलताबाद ) के यादुधबंशीय राजा चालुक्यों 
के सामनन्‍्तों के वंशज थे। देवगिरि व नासिक के मध्यवर्ती प्रवेश पर 
उन्होंने अपना अधिकार जमा जिया। भिछम यादव ने सर्वप्रथम महत्व 
को स्थान प्राप्त किया । बह ई० स० ११३१ में होयसाज राजा हारा 
युद्ध में मारा गधा । सबसे अश्रधिक शक्तिशाज्ञी राजा सिंघण था, जो 
हैं० स० १२१० में राजगददी पर बैठा। उसमे गुजरात व झब्य राज्यों 
पर शाक्रमण करके याद्व-रा्ज्य का विस्तार किया । ई० स० १२३५ में 
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दिल्ली के श्रल्नाउदीन खिलजी ने इस राज्य पर आक्रमण किया और गादव- 
राज रामचन्द्र को उसके सामने कुकना पढ़ा | ६० स० १३०४ में मक्षिक 
काफूर ने पुनः आक्रमण किया और रामचन्द्र को पुनः कुकना पडा | इस 
अकार यादव-शक्ति क्षीण ही गईं व ईं० स० १३१८ में उसका अन्त हो 
गया। सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखक देमाद्रि रामचन्द्र के राज्य-काल् में 
हुआ, जिसने धर्मशास्र के सम्बन्ध सें कितना ही लिखा है । 

दूरवर्ती दक्षिण--इस विभाग का पेतिदासिक विकास शेष भारत 
के विकास से साधारणतया अलग रहा है । यहद्द पूर्णतया तामिल जाति 
थे भाषा का है। इसलिए प्रावीन काल में इसका अधिकांश भाग 
'तामिनकम! ( तामित्र देश ) कहलाता था। प्राचीन काज़ से ही 
यहाँ तीन शक्तिशाल्वी राज्य विक्सित हुए थे, जेसे पाण्ठ्य, चोल व 
चैर या केरल । 

पाणठ्य-राज्य--आधुनिक मदुरा व तिन्नवकछो के जिले तथा 
ज्रिचज्ञापल्ली व त्रावशकोर का कुछ साग इसमें सम्मिल्षित था । कास्या- 
अन, मेगास्थनीज आदि ने पाण्छ्यों को डलिखित किया दे । ई० पू० 
२० के लगभग किसी पाणउ्य ( 'पेणिडियन! ) राजा ने झपने दूत 
ऑमगस्ट्स सीज्ञर के राज्यन-्काल में शेम भेजे थे। रोम-निवासी 
मेतिहासिक प्लिनी द्वारा ह्वत होता दे कि ईसा की प्रथम शत्ताब्दी में 
इस राज्य की राजघानी मदुरा या कृदल थी। इसके पूर्व कदाचित्‌ 
कोरकई नगर अधिक महत्त्वशाली रहा हो । 

पाइ्य-बंश के राज[ा--प्राचीच तामिल साहित्य में कितने ही 
पुराने राजाओं का उत्लेख आता है किन्तु उनके बारे में निश्चित रूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । नेदुस-चेलियन ही सर्वप्रथम राजा 
दे, जिसके बारे में तिथि-क्रम की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता हैं। उसका 
समय इँसा की दूखरी शताब्दी बताया जाता है, व वह चोलराज नेदुस्ु- 
दिकिछ्ि चेरराज,चेंकुत्तुवन व सिंदल्रान गजबाहु का समकालीन था । 
शुक शिक्नालेख से ईसा की प्राँचवों शत्ताब्दी के मध्य से दसथीं 
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आताडब्दी के प्रारम्भ तक के राजाओं के नाम ग्राप्त होते हैं, किन्तु उनका 
ओर कोई वर्णन नहीं है । ईसा की आठवीं शताब्दी के अ्रश्किसरिन के 
बारे में कहा जाता है कि उसने पलवों को हराया । ईसा की नौदीं 
आताब्दी के उत्तराध में राजा नवगुनवर्मन को अपराजित पछव ने 
हराया | इस समय घोक-राज्य बहुत ही अशक्त था, इसलिए पल्॒बों की 
बढ़ती हुईं शक्ति को रोकने की सब जिम्मेदारी पाणड्यों पर जा पढ़ी थी । 
डैसा की दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से चोल-शक्ति बढ़ने लगी, जिसके 
सामने पाणव्य-राजाओं को छुकना पड़ा । ३० स० ६६४ में चोल्राज 
'राजराजा के समय पाण्ल्यों का राज्य-विस्तार बहुत कम कर दिया गया 
था, व उन्हें चोलों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा था। यह परि- 
स्थिति लगभग दो सौ वर्ष तक रहो । ईसा की तेरहवथीं शताब्दी के 
उत्तराध में पाणड्यों का उत्कर्ष पुनः आरम्भ हुआ । 

सांस्कृतिक त्रिकास--पाण्ज्ष्यों के राजत्वकाल में बहुत से धार्मिक 
परिवरतंन हुए । ब्राह्मण, जैन, बोद्धू आदि धर्मा का प्रचार प्राचीन काल 
से ही हो गया था | विभिन्न कल्नाओं का भी विकास किया गया था। 
वैदेशिक व्यापार भी खूब उनच्चत था। मोती आदि के उद्योग-घन्मे तो 
विशेष रूप से उदलेखनीय हैं। कोरकाई कायल आदि प्राचीन नगर 
व्यापार के जबरदस्त केन्द्र थे । 

केरल-राज्य--केरल का सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के छेखों में 
आता! है | प्लिनी, 'पेरिप्लस! के खेखक आदि ने भी इसका उदलेख 
किया है | प्राचीन तामिल साहित्य में, जिसका प्रारम्भ इसा की पहली 
शताब्दी से होता है, लिखा है कि केरल राज्य के पाँच 'नाडु' (जिले) 
थे, जेसे पूक्ती, कुदम, कदम, वेन वकर्का। ये सब कोनानी नदी से कन्या- 
कुमारी तक फैले हुए थे। तामिल साहित्य में चेच कुट्टू बन आदि' 
राजाओं के नाम-मात्र उलछिखित हैं। ईसा की बारहवीं शताब्दी के 
आरम्भ में घोल-साम्राज्य में दक्षिण केरल ( त्रावशकोर ) सम्मिक्षित 
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कर लिया गया था। केरत्न-राज्य का चैदेशिक व्यापार बहुत चढ़ा-बढ़ा 
था, व आर्थिक इष्टि से यह राज्य समद्धिशील था । 

चोल-राज्य--चोलों का उल्लेख भी अशोक के लेखों में है। 
उनका राज्य जोकि चोलामग्डज़म!ः कहलाता था, पेन्नार व चेलूर 
नदियों के मध्य पाण्ड्य-राज्य के उत्तर-पूर्व में था। चोल्लों के प्रारम्भिक 
इत्तिहाल के लिए संगम-साहित्य का ही सहारा सेना पड़ता है, जिसमें 
कुछ प्रभचीन राजाओं का अस्पष्ट उल्लेख है। पाली भाषा में लिखित 
धहावंश” के अजुसार ईसा की दूसरी शत्ताब्दी के मध्य में करिकाल 
राजा के समय से चोलों का ऐतिहासिक युग प्रारम्भ होता है। उसने 
केरल व पाण्छ्यों को हराया था। उसने सिंहलद्वीप पर भी आक्रमण 
कथा था। उसने कावेरीपद्चनम को बसाकर वहाँ अपनी राजधानी 
रखी । इसके राजस्व-कात्ष सें चोल-शक्ति का खूब विकास हुआ । करि- 
काल का उत्तराधिकारी उसका नाती नेदुसुदीकिल्ली था। उसके राज्य- 
काल में चोज़् शक्ति छ्षीण होने छगी । पारठ्य, केरल, पहुच' 
आदि ने चोल्-राज्य पर आक्रमण किये। इसके पश्चात्‌ कुछ शतताब्दियों 
सक चोलों का महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा । किन्तु ईला की आा््वीं 
शताददी से पछ्ठवों के पतन के पश्चात्‌ चोल-शक्ति का पुत्रा उत्थान 
हुआ । राजा विजयालग ने पह॒घों व पाण्छयों के कगढ़ों का लाभ उद्धा- 
कर अपनी शक्ति का विकास किया व अपनी राजधानी तंजौर में रखी + 
जलसका पुत्र आदित्य ईं० स० धू८० सें राजा बना व उसने पह॒वों की: 
झुरी तरद् से हराया । उसके पुत्र परान्तक प्रथम! ने पाण्क्यों की हराया 
थ उनको राजधानी सदुरा पर कब्जा कर ल्िया। उसके राज्य-काल के- 
डत्तरा्ध में राष्टुकूदों ने चोल-राज्य पर आक्रमण शुरू किये, यहाँ तक 
कि थे क्लोग काम्ती व तंजौर तक भी पहुँच गए थे । उत्तरमहलूर के लेख 
परान्तक के राज्य-काल के हैं, जिनसे तामिल देश की प्राम-पत्मायत. 
आदि मथा पर अच्छा प्रकाश पड़ता दे । 

ई० स॒० रन में जब राजराज सिंहालन पर आया, तब चोल-राज्य 
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के उत्तर का भय जाता रहा, क्योंकि चालुक्यों ने राएकूटों को हरा दिया 
था। धब चोल-बंश के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ | राजराज ने अपने 
राज्य-काज्ष के पहले दस वर्षो में पाएद्य-राज्य पर श्रपना अधिकार मज़- 
बूत किया व केरल-राज्य को जीत लिया । उसने उत्तर दिशा में अपने 
शज्य की वृद्धि की व वह कल्निकु तक भी पहुँच गया। इस प्रकार ईसा 
की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चोलों का राज्य समस्त दक्षिण 
भारत में फैला हुआ था, व सिंहत् द्वीप भी उसमें सम्सिलित कर लिया 
गया था। राजराज को अपने राज्य-काल के भ्रन्तिम समय में चालुक्यों से 
भी लड़ना पड़ा । उसने अपने राज्य के तेरहव वर्ष में भुवनेश्वर का महान 
सन्दिर बनवाया । ई० स० १०३२ में राजेन्द्र उत्तमचोल राजा बना। 
उसने चालुक्यों से लड़ाई की, सिंदलद्वीप पर आक्रमण किया व केरल्- 
राज्य को दृराया । ईं० स० १०२० में चालुक्यराज जयसिंद तृतीय 
को हराकर बह उत्तर की ओर बढ़ा व कलिकज्ञ कोखल आदि जीतता हुआ 
बज्ञाल पहुँचा, जहाँ के राजा गोविन्द्चनद्र व महोीपात्र को भागना पड़ा । 
इस प्रकार यह गज्ला नदी तक पहुँच गया व उसने “गंगाई-कॉंडा! की 
'पदुधी धारण की । कदाचित्‌ उसने अपनी नोका-सेना मल्लावा प्राम- 
द्वीप में भी भेजी थी। उसने चोलापुरम नाम की राजधानी बलाईं, 
जिसमें सुन्दर मन्दिर, महत्व, नहर॑ आदि बनवाई गईं । उसने ईं० स० 
१०४६ तक्क राज्य किया । 
राजेन्द्र का पुत्र॒ व उत्तराधिकारी राजाधिराज था | उसे पड़ोस के 
विद्वोह्दी राजाओं से लड़ना पड़ा, जोकि उससे उसके पिता का बदला 
लेना चाहते थे | पाणत्य, केरल, चालुक्य आदि राज्यों को उसने हराया । 
इसके पश्चात उसने अश्वमेधयश किया व जब कोणड चोल” की 
पद॒वी धारण की चालुक्यों से पुनः युद्ध शुरू हुआ व तुज्ञभद्धा नदी के 
किनारे कोप्पम की लड़ाई में चौज़राज मारा गया । इसके पश्चात्‌ चोंल 
शाज्य की बागडोर उसके भाई राजेन्द्र ने अपने हाथों में ली । उसे भी 
चालुक्यों से लड़ना पड़ा । ईं० ख० १०६५४ से उसकी खत्यु हो गईं व 
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उसका भाई वीर राजेन्द्र राजा बना। उसे भी चालुक्यों से लड़ना 
पढ़ा । सिंदल के राजा विजयवाहु ने भी चोलों के विरुद्ध विद्वोह किया। 
ईं० स० १०७० में राजेन्द्र की झृत्यु के पश्चात्‌ श्रथ्रिराजेग्द्र राजा बना, 
व केवल चार वर्षों के पश्चात्‌ उसकी दृत्या हुई। इसके पश्चात्‌ चोलों 
का महत्त्व घट गया । 

पञ्षव वंश--ईसा की पाँचवीं से नौवीं शताब्दी तक दक्षिण भारत 
में पल्‍्लव-वंश भ्रत्यन्त द्वी शक्तिशाली रहा । परल्व-राज्य के सर्वाधिक 
विस्तार के समय उसमें चोल-राज्य के पूर्वी किनारे का श्रधिकांश भाग 
व श्राम्प्र-सातवाहनराज्य का भाग सम्मिल्नित किया गया था। छुछे 
इतिदासकारों का मत है कि पदलव क्योग विदेशी थे । 

पह्चच राजा--गुण्दूर जिले में पाये गए पढलव-वंश के ताम्र-पत्नों 
से मालूम होता है कि प्राचीन काल सें काश्ची में एक राजा राज्य करता 
था। उसका राज्य कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। ये ताम्रपत्र श्राकृत 
में हैं, व ईला की तीसरी व चौथी शताब्दी के मालूम होते हैं। बह 
राजा कदाचित्‌ ससुद्गगुप्त के सतस्भ-लेख में उत्लिखित काझी का! 
विध्युगोप! हो । ईसा की छुठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी के उत्त- 
राध तक पर्व व बालुक्य राज्यस्वाभ वाकि शन्न॒ुझ्ों के समान खूब 
लड़ते रहे । ई० स० ४७६ के तगभग सिंदरविष्ण पत्लवों का राजा 
था। कहा जाता है कि उसने तामिल्न देश व सिंदल द्वीप के राजाओं को 
हरावा था | उसका पुत्र 4 उत्तराधिकारी महेन्द्र वस्मन्‌ प्रथम! ( ६० 
स्० ६०६-६२४ ) था, जिसने त्रियनापत्ली, चिंगलापेट, उत्तर अर्काठ, 
दक्षिण अर्काट आदि जिलों में चढ्ानों में मन्दिर खुदवाये । हैँ" स्र० 
६०६-६३० के लगभग पुल्िकेशी “'द्विवीय! ने उसे हराया, व वेहगी का 
प्रान्व चालुक्य-राज्य में मिला लिया । बह पहले जेन था, पश्चात्‌ शैव' 
बन बया। 

तरसिहवस्मंत प्रथम”ः (ई० स० ६२६-६४४ ) महेन्द्र॒पम्मंत का, 
उत्तराधिकारी था। उसके ग़ाजत्वकाल में पछत्र-शक्ति व पल्चव-काल की 
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कल्ा अपने उत्कर्ष को पहुँच गई थी। उसने चालुक्य राजा पुल्िकेशी 
को हराकर उसकी राजधानी वातापि पर अधिकार कर लिया। ई० स॒० 
६४० के लगभग चीनी यात्री यूएनच्वेहग काब्ची आया था। डसने 
अपनी यात्रा के वर्णन में काऊ्ची का अच्छा वर्णन किया है । फितने ही 
अच्छे-अच्छे मन्दिर उसके राज्य-काल में बनवाये गए | परमेश्वर वर्म्मन 
के राज्य में चालुक्यों की शक्ति बढ़ी व उन्होंने कापम्ची पर भी भ्धिकार 
कर लिया। नंदीवम्मंन आदि के राज्यकाल में भी चालुक्यों व पह्चवों 
की लड़ाई चालू रही । अपराजित पछव ने पाणइव राजा को हराया, 
किन्तु चोल राजा ने उसे ही हरा दिया । इसके पश्चात्‌ ईं० ख० ७४० 
के लगभग चालुक्यों की विजय के परिणामस्वरूप पछवों की शक्ति क्षीण 
हो गई व उनका स्थान घोलों ने अहए किया । इस पतन के काल में 
भी पल्लवों ने राष्ट्रकूडों से, मिन्‍्होंने अब चालुक्यों का स्थान प्रहण कर 
लिया था, युद्ध जारी रखा। किन्तु धीरे-धीरे उनकी शक्ति का दस हो 
गया । 
७ कक छः 

राजपूत-वंश--उत्तर व मध्यभारत में हैसा की दसवीं व ग्यारह॒वीं 
शताब्दी सें विभिन्न राजपूत-बंश शक्तिशाली हुए । दिल्ली के तोमर, 
अजमेर के चौहान, कत्तौज के गहरवार, धार के परमार, चित्तौड़ के 
गहलोत, जोधपुर के रादौर आ्रादि विशेष उद्लेखनीय हैं। इसी प्रकार 
पंजाब से भी चोटे-छोटे स्वतन्न्र राज्य बन गए थे | ये सब राज्य आपस 
में लड़ा करते थे। परिणामस्वरूप महमूद गज़नवी, मुहस्मद गौरी 
आदि सुस्लिम आक्रमशकारियों को पैर जमाने का अच्छा अचसर मिक्ष 
गया । इस प्रकार ईसा की बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ भारत में मुस्लिमों 
के पैर जसने कगे | आधुनिक इतिहासकार यद्द मान बैहे हैं कि मुरिक्तिम 
आफ़मणकारोी भारतीयों के त्षिए. बहुत ही शक्तिशाली थे, व अनन्‍्होंने 
थोड़े हो समय सें भारत में सुस्लिस साम्राज्य स्थापित कर किया | इस 
साशभ्राज्य को पठान-साम्राप्य के नाम से सम्बोधित किया जाता है | 
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किन्तु यथार्थ सें बात ऐसी नहीं है । मुसलमानों के भारत में पेर जमाने 
का यह मतलब नहीं था कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही स्थापित कर 
लिया था। दिल्ली, आगरा श्ादि बड़े-बड़े शहरों भौर उनके आसपास के 
कुछु स्थानों पर अधिकार कर लेने से साम्नाज्य नहीं बन जाता । अकबर 
के पूवे कोई भी सुस्लिम राजा भारत में साम्राज्य स्थापित न कर सका 
था। सहम्मद्‌ तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी आदि दृर-दूर तक जाते थे 
च अपनी चिजय-पताका फहराते थे, किन्तु उनकी पीठ फिरते ही जीते 
हुए प्रदेश पुनः स्वतन्त्र हो जाते थे । यहाँ तक कि मुस्लिम विजेताओं 
द्वारा नियुक्त प्रादेशिक मुस्लिम शासक भी स्वतन्त्र हो जाते थे। इस 
काल में भारत का अधिकांश भाग भारतीयों के ही अधिकार में था । 
मुस्लिमों से राजपूर्ता का विरोध---इस समय राजपूत राजाओं ने 
लगातार मुस्लिमों का विरोध किया । इस समय का इतिहास तो राज- 
पूततों द्वारा किये गए विरोधों से भरा हुआ है। उनकी वीर-गाथाएँ आज 
भी राजपूतों में गाई जाती हैं। राजपूत रसणियों ले क्रिस प्रकार अपने 
सत्तीत्व की रा के लिप अग्नि का आलिंगन करके जीहर-प्रत क्रिया--+- 
यह कौन नहीं जावता ? इस प्रकार अकबर के समय तक याने ईसा की 
सोलहवीं शताव्बी तक सतत वबीरतापूर्वक विरोध के कारण मुस्लिम 
साम्राज्य स्थापित न हो सका । भुस्लिमों के आपसी मंगड़े भी इसके 
कारण हो सकते हैं। अकबर इस पहेली को समझ गया व उसमे कूट- 
नीति से काम लिया | जो राजपूत झुस्लिम-तल्षवार से बश भें नहीं किये 
ज्ञा सके, वे अकबर के मीठे व झुपड़े शब्दों पर फिसल गए | जो राजपूत 
रमणियाँ सत्तीश्य रक्षा के लिए हँसते-हँसते अग्नि का आलिंगन करती 
थीं, उन्हीं में से कुछ अब सुगल-हरम की सजावट बस रहूँ । जहाँगीर, 
शाहलतहाँ अआादि सुगल-सन्नारों में माता की ओर से राजपुतत-रक्त ही 
प्रवाहित होता था । जो राजपूत योद्धा 'तुरकड़े! ( मुस्लिम ) का विरोध 
करना अपना पुनीत कत्तच्य समझते थे, अब उन्हीं में से मानसिंह, 
जयसिंह, बशबन्तलसिद आदि के समान आुगल-साम्राज्य के स्वम्भ बन 
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गए । मुगलों की ओर से जयसिंह का शिवाजी से लड़ने जाना राष्ट्रीय 
अधः्पात का सूचक है । किन्तु पेसे समय में भी चित्तो के राणा प्रताप 
ने राजपूतों ध स्वतन्त्र भारत की नाक रख ही ली । उसने जीवन-भर अनेकों 
विपदाओं को मेला, बच्चों को जंगलों में भटकाया, उन्हें घास की रोटी 
तक नसीब न होती थी, किन्तु फ़िर भी मातृभूमि की सेवा से मुख नहीं 
मोड़ा । 

मुशलों का अवःपतन--अकबर द्वारा स्थापित मुस्लिम साम्राज्य 
राजपूतों व झुस्लिमों के प्रथस्नों का फल था। जब तक उस साम्राज्य 
के राजपूत-सतम्भ दृढ़ रहे, तब तक हो वह टिका रहा | जब ओऔरद्धजेब 
ने अपनी धर्मान्धता की कुल्हाडी से उन स्तम्भों को तोद डाला, तब 
चह साम्राज्प भी एकदम गिरकर हूक-टूक ही गया । इसी धर्मान्धता ने 
भारतीयों में पुनः शाष्ट्रभाव व चातश्रतेज जागृत कर दिया। पञ्आब में 
सिख्रों ने, राजपूताने में राजपुतों से,- व दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में 
मरहठों ने झुस्लिभों को हराकर स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का बीढ़ा 
उठाथा। इस काम में उत्तर व दक्षिण से खूब सफलता प्राप्त हुईं । 
दक्षिण में शिवाजी ने औरज्ञजेब के छुक्‍्कें छुड्डा दिए थे। उसके पश्चात्‌ 
पैशवाशों ने भी शिवाजी के कार्य को शागे बढ़ाया। साहादजी सिंधिया 
के समान मरहरों ने दिल्ली जाकर तत्काल्लीन मुगल्न-सम्राट्‌ को भी अपनी 
देखरेख में के लिया। पञ्माब में सिखों ने अपने पेर खूब जमाये। 
पहले तो उन्हें मुगल-शासकों की धर्मान्थता के कारण आत्म-बत्ति देनी 
पढ़ी; इसके पश्चात्‌ जब स्वतन्त्रता फी अग्नि उनके हृदयों में जलने लगी, 
तब उनका सामना कोई न कर सका। रणजीतसिंह के नेतृत्व में उन्होंने 
सीमाप्रान्त, सिन्धु के कछार आदि पर अपनी 'बाक जमा ली । 

अंग जो का प्रभुत्व--पोर्चगीज़ फ्रांसीसी आदि यूरोप के ज्ञोगों 
के समान अंग्रेजों ने भी ईसा की सन्नहवीं शतकृदी से व्यापार के लिए 
भारत के समुत्र-तट पर बसना भारस्भ कर दिया था। ज्यों-ज्यों समय 
जीतने लगा स्पों-त्यों भारतीय अराजकता में उनकी बन झांई । उसके 
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छुटिल नेताओं ने बहाल, मद्रास आदि में अपना राज्य जमाना प्रारम्भ 
कर दिया। अन्त में जब॒तक इन्होंने मरहठों व सिखों को पराजित 
नहीं क्रिया तब तक भारत के शासक कहलाने की हिम्मत न की । ६० 
स० १८४८ की क्रान्ति के पश्चात्‌ उनका राज्य समस्त भारत में स्थापित 
हो गया। साम्राज्य-संस्थापकों के वंशज, क्या अकबर के, क्या शिवाजी 
के नाम-मान्र को शेष रहे । इस प्रकार इच्चाकु, पुरूरवस, सगर, भरत, 
मान्धाता, अजुन, कार्तवीयं, राम, कृष्ण, अशोक, प्रताप, शिवाजी 
आदि के भारत ने एक मच्रीन जीवन में पदर्पण किया | सारत में 
प्राश्चात्य सभ्यता व संस्कृति का अभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा व इस 
प्रकार अर्वाचीन युग का प्रादुभाव हुआ । 

स्व॒तन्त्र भारत--अंग्रेंजों की शक्ति के बढ़ते ही उसका घिरोध भी 
प्रारम्भ हो गया। अंग्रेजों ने भी अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के 
लिए कूटनीति से काम लिया । भारत का निश्शख्रोकरण तो उन्होंने 
पहले ही से कर दिया था। “बन्ञ-भज्ञ”, हिन्दू-मुस्लिम-वेसनस्थ आदि 
के ढारा उन्होंने भारत की स्वातन्त्य-भाषना को कुषताना चाहा, किन्तु 
इसका परिणाम उलदा ही हुआ । भारत की राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस” की 
शक्ति बढ़ती ही गईं, और उसने 'गरस दल” के नेताओं के नेतृत्व भे 
खूब शक्ति आध्त की। पश्चात्‌ महात्सा गांधी के युग-प्रवत्तक नेतृत्व ने 
कांग्रेस व भारत दोनों का काया-कल्प कर दिया, और विश्व के सामने 
मानव-व्यवस्था का सच्चा सानवीय दृष्टि-बिन्दु रखा। भारत के एक 
कोने से दूसरे कोने तक नवजीवन, उछाल, उत्साह की लहर दौडी, 
झर भारत ने बिना हथियार उठाये हुए अपने महान्‌ ऋषि के नेतृत्व में 
१४ अगरुत १६४७ के द्न सम्पूर्ण स्थातन्श्य प्राप्त किया । उसके पाँच 
मास पश्चात्‌ अंग्रेजों द्वारा बोगे गए विष-धुक्त के फलस्वरूप नाथूरास 
गौइसे ने दिल्ली में इस दिव्य आत्सा की हत्या की । 

स्वठन्त्र भारत के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएँ उपस्थित हुईं । उनमें 
सबसे घड़ी व जटिल समस्या देशी राज्यों की थी, जिसको सरदार 
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वलमभाई पटेल ने बढ़े ही राजनीतिक कोशल से दल किया, व समस्त 
भारत को एकता के सूत्र में बच दिया। किन्तु स्वातन्त्य-प्राप्ति के 
समग्र पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के रूप में भारत के जो दो दुकड़े अंग्रेजों 
ने किये, उनके कारण इस देश को भद्ठान्‌ क्षति हुईं । 


बं. 


पारिवारिक जीवन 
(७/७/७/७/ (७७७७७ (७/(७ 


मानव-लीवन का विकास--यद्ध सष्टि तथा मानव-जीवन पेसी 
पद्दैलियाँ हैं, जो श्रभी तक भी वूकी नहीं जा सक्रीं। मानव-जीवन के 
आलोचनास्मक अध्ययन से पता चलता है कि मलुष्य में निसर्ग-सिद्ध 
कुछ संस्कार रहते हैं, जिनके द्वारा उसके विकास का प्रारम्भ होता है। 
समस्त सामाजिक विकास की जड़ में ये हो संस्कार हैं। आत्मरक्षा, एक- 
त्रित होकर समुदाय बनाकर रहना, प्रेम-भावना, मनोधिकार आदि से 
सम्बन्धित संस्कार मानच-जीवन के विक्रास के इतिहास में विशेष स्थान 
रखते हैं । 

पारिवारिक जीवन का आरस्भ---यह कहना न होगा कि सामा* 
जिक विकास का प्रारम्भ पारिवारिक जीवन से ही होता है। श्रतएव 
पारिवारिक जीवन की जड़ में इन संस्कारों का रहना स्वाभाविक ही है। 
इस जगत पर इृष्टिपात करने से पता चलता है. कि शुग्म-भावना! इस 
सृष्टि के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस तथ्य को 'सांख्य- 
दुर्शन! ने बहुत ही सुन्द्र शब्दों में समकाया है। उसके सतानुसार यह 
संसार भक्ति घ पुरुष का ही खेल है। इस युग्म के दुशन प्रत्येक स्थल 
पर हो सकते हैं । दाम्पत्य जीवन के बिना पारिवारिक जीवन दृष्कर ही 
नहीं, किन्तु असम्भव है। सरत्री व पुरुष एक-दूसरे के भ्रति आके्षित 
दोकर एक-साथ रहना सौख़ते हैं व प्रजा-सरजन करने जगते हैं । विधाह- 
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संस्कार इसी का निदुर्शन-सात्र है। इस प्रकार परिवार का प्ररम्भ होता 
है । उपनिषदों में वर्णन आता है कि पहले वहा अकेला ही था। उसे 
इच्छा हुई कि में अकेला हैं, बहुत से उत्पन्न करूँ---“एुको5हं बहु स्पा 
प्रजाग्रेय” ( तेक्तिरीय, ब्रह्मानन्द वल्ली, ६५ )। इस प्रकार उसने मानव- 
सृष्टि का प्रारम्भ क्रिया । 

माता-पिता--पारिवारिक जीवन में स्री मातृत्व को आप होती है व 
पुरुष पिता बनता हैं| उनके हृदय की बहुत-सी प्रसुध सावनाएूँ लागत 
होने लगती हैं। जिस प्रकार बालक के गर्भ में आते ही मात्ता के सुतनों 
में दुग्ध की धारा बह निकलती है, उसी प्रकार परिवार के विस्तार व विकास 
के साथ-साथ माता-पिता के हृदयों में पुश्र-्रेम, पुत्र के क्षिए नाना प्रकार 
के कष्ट सहन करने को शक्ति, पुन्न के लिए अपूर्व त्याग, स्वार्थ-नियन्त्रण 
आदि की सावनाएँ भी उभरने लगती हैं। यहाँ तक कि निसर्ग मानव- 
विकास में सहायता देता है। इसके पश्चात्‌ वह अपने कमों ले ही 
उन्नति या अवनति की ओर अग्रसर होने लगता है। जो सानव-समाज्ञ 
हन नेसर्गिक तत्त्तों को समझकर अपना विकास करता है, वह काल-गति 
के साथ उन्नत बनकर सुसभ्य कहलाता है, व जो इसके विपरीत कार्य 
करता है, वह असम्य तथा जंगली कहलाता है ! 

प्राचीन भारत में पारिवारिक जीवन--प्राचीम भारत के पारि- 
चारिक जीवन पर श्ाल्रोचनात्मक दृष्टि डालने से मालूम होता है कि 
आयीन भारतीयों ने पारिवारिक व सामाजिक विकास के श्रन्तश्ूत 
नेसगिक तत्वों को भली भाँति समभकर पारिवारिक जीवन को विकसित 
किया भा। यही कारण है कि थे जीवन के हर एक पहलू का आश्चर्य- 
जनक विकास कर सके । इस सम्बन्ध में सू-मणडल का अन्य कोई देश 
भारत की बराबरी नहीं कर सकता। आ्राचीन भारत में मानव-जीवय के 
सच्चे उद्देश्य को समझकर ही पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित फिया 
गया था । ध्यष्टि व सम्ष्टि का सम्बन्ध नेसमिक तथा वैशानिक आधार 
पर निहित था । व्यक्ति को समाज का आवश्यकीय अज्ञ समा जाता: 
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था| प्रस्थेक परिवार समाज का एक घटक समझा जाता था । परिवार के 
महत्व को समाज व उसके संचालक अच्छी तरह जानते थे । इसीलिए 
समाज में 'गृहपति? का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था। 

तीन ऋणु--श्राचीच भारत के सुस॑स्कृत व्यक्तियों के मन पर 
पहले ही से ये भाव अद्लित कर दिए जाते थे कि पेंदा होते ही उन पर 
कितना ही उत्तरदायित्व आ जाता दै, वे स्वतम्त्र व निमः्शहुल नहीं हैं। 
वे ज्यों-ज्यों बड़े दोते हैं, त्यौं-स्यों उनके क्ृब्य घ उत्तरदावित्व भी बढ़ 
जाते है। उन्हें अपने जीवन में तीन प्रकार के ऋण चुकाने पढ़ते थे, जैसे 
पितृ-ऋण , ऋषि-ऋण व देव-ऋण । इनमें पित-ऋण पारिवारिक जीवन 
से सम्बन्धित था तथा ऋषि-ऋण ब देव-ऋण का सम्बन्ध सामाजिक 
ओर धार्मिक जीवन से था। ये दोनों पारिवारिक तीवन को जोड़ने वाले 
पुल के समान थे । यहाँ केवल पितृ-क्रण पर विचार किया जायगा। 

पिठू-ऋण व उसका महत्त्व - पित-ऋण का मतलब होता है पृत्र 
पर पिता का कज्ञ । उसे कोई अस्वीकार नहीं करेया कि माता-पिता अपने 
पुत्न के लिए कितना ही कष्ट उठाते तथा त्याग करते हैं। उसके सुख के 
लिपु वे सब-कुछ न्‍्योंद्भावर करते हैं; उत्तम शिक्षा देकर उसे चिह्न व 
सुयोग्य नागरिक बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति पर माता- 
पिता का बढ़ा भारी ऋण रहता है, जिसको घुकाना उसका परम क्ंव्य 
हो जाता दे । अब प्रश्न यद्द होता है कि यह ऋण किस प्रकार चुकाया 
जाय ? इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन आचायों ने दिया है कि सन्तानोत्यत्ति 
छ्वारा पिता के ऋण से किस प्रकार सुक्त हो सकते दें । यहाँ सम्तानों- 
व्पत्ति केवल बाल-बच्चे पेद! करने का ही मतलब नहीं है, किन्तु सन्‍्तान 
पैदा करके उसे योग्य शिक्षा देकर समाज का सच्चा नागरिक बनाने का साव 
दरसाया गया है। जिस अकार हमारे पिता ने उत्तस शिक्षा देकर सन पर 
अच्छे संस्कार डालकर हमें समाज में झूँचा स्थान दिलवाया, उसी प्रकार 
ऋुम्तारा सी कर्तव्य है कि हम भो पिला बनने पर अपनी जिम्मेदारियों 
को अच्छी तरह से समझकर अपनी सन्तान को सुथोग्य बनाने में कोई 
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बात उठा न रखें, जिससे हमारे पुन्नादि भी पित्ता बचने पर यही कास 
करें । अपने पिता के ऋण से हम इसी प्रकार मुक्त हो सकते हैं, अन्य 
कोई मार्ग नहीं है। यदि साग्यचशात्‌ पिता पित्तामह बनकर इस आनरद 
की घड़ी को देखने के दक्षिण जीवित रहे तो उसके आननूद का पारावार 
नहीं रद्द सकता। उसे इस बात का भीठा अनुभव अवश्य होता कि 
मेरा पुत्र मेरे ऋण से अच्छी तरह सुक्त हो गया। इस प्रकार पारिवारिक 
इतिहास में इस बात का ताँता ही बेँध जायगा व सन्तानोत्पत्ति शब्द 
का यथार्थ भी सिद्ध हो जागगा । 

पित-ऋण के सिद्धान्त के कारण प्रत्येक परिवार द्न-प्रतिदिन 
उन्नति के शिखर तक पहुँच सकता है व अपने समाज तथा समस्त 
मानव-जाति का कहपाण कर सकता है । इस बीसवीं शतातदी में भारत- 
ब्ष घ श्रन्‍्य देशों में कोई भी इस सिद्धान्त को सम्रकते की परवाह नहीं 
करता । इसके विपरीत आजकल के शिक्षित लोग वेयक्तिक घ सासा- 
जिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सन्‍्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों का 
उपयोग करने में अपना गौरव समझते हैं। इस युग में कया एरुष, 
क्या स्री--सब ही हर प्रकार के बन्धन तोड़ने के लिए उद्यत हैं । यही 
कारण है कि साधारणवया प्रध्येक परिवार में स्वार्थ, ढ्रेष, बेमनस्य आदि 
का साम्राज्य हैं ६ कोग स्वततन्त्र होने के बदले इस सावच-रिपुश्रों के 
शुल्षाम बनते जाते हैं। आज अ्वणकुसार व रास के भारत से ऐसे पुत्र 
दिखाई देते हैं, जो पिता को ठुकराने में अपना गौरव समझते हैं। ऐसे 
कलजुषित वातावरण में घर के अन्दर वद्द स्थगीय अआन+दु सित्न ही नहीं 
सकता, जो प्राचीन-काल्लीन गशहस्थियों को प्राप्त था । इस प्रकार पारि- 
घारिक जीवन में पितृ-ऋण का मद्दत्वपूर्ण स्थाव भज्नी भाँति समझ में 
आ सकता दे । 

पिता के अधिकार--पारिवारिक जीवन में पिता की केवल जिसमे 
वारियाँ ही नहीं थीं, डसके अधिकार भी थे । वह परिषाह को झुखिया 
माना जाता था | उसे 'शुदपति' कहते थे । उस्रके महत्व को राजा भी 
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सानता था। ऋग्वेद में भी उसकी महत्व डल्िखित है॥ 
परिवार व समाज के जीवन में उससे सम्बन्धित 'गाहंपत्य अग्नि! भी 
कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं थी । गशृहपति की देखियत से पिता परिवार में 
सर्वेसर्वा था । आयु, अलुभव, ज्ञान आदि के कारण उसका महत्त्वपूर्ण 
स्थान ते उसके अ्रधिकार सुरक्षित रहते थे। प्राचीन रोम में पिता को 
पुत्र के ऊपर कितने ही अधिकार प्राप्त थे । परिवार के सब सदस्यों को 
डसके नियन्त्रण में रहना पड़ता था। पिता अपने पुत्रों के साथ कैसा 
आचरण करे इस सम्बन्ध में श्राचीन आचार्यों ने बहुत-कुछ लिखा है । 
इस सम्बन्ध सें मनु ( मचु० ४३८ ) ने कहा है कि पाँच वर्ष तक 
पिता पुत्र का ज्ञाड करे--दश वर्ष तक ताडुन करे, व सोलहयाँ वर्ष लगा 
कि उसे मित्र समझे । सोलह वे को अवस्था वाले पुत्र के साथ मित्र के 
समान व्यवहार करने का आदेश पिता को दिया गया है। इस प्रकार 
पिता का नियन्त्रण व अधिकार पुत्र को कभी नहीं सल्नता था। प्राचीन 
काल्न में प्रत्येक बालक साता-पिता व आचार के नियन्न्नण में रहकर 
युवावस्था को भाप्त होता था । उसके जीवन को वे तीनों ही प्रभावित 
करते थे | इसीलिए उपनिषदों में उसके लिए आदेश है कि “भातृदेवों 
भव, पितृदेवों भव, आचायदेवों भव! ( वैत्तिरीय० ७॥३१॥२ ), अर्थात्‌ 
माता,'पिता व गुरु को देवता के समान समझो । 

परिवार में माता का स्थान--परिवार में माता का स्थान पिता के 
स्थान से भी अधिक ऊँचा व महत्वपूर्ण समझा जाता था। माता 
प्रारिवारिक जीवन का केन्द्र थी। माता के इसी महत्व को ध्यान में रख- 
कर भनु से स्त्रियों के सम्बन्ध में कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, 
वहाँ देवता रमण करते हैं ( मनु० शे।४६ )। सबको नौ मास तक 
माता के गर्भ में रहता पढ़ता है, व तत्पश्चात्‌ भी तीन-चार वर्ष तक 
उसकी मोद में खेलना पड़ता है! माता से बाक्षक का बहुत निकट का 
सम्बन्ध रहता हैं। यों तो वह पिता से भी दूर नहीं रहता । किन्तु 
माता के लिए तो वह हृदय का ठुकड़ा है। बालक की सबसे पद्ली के 
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खबसे बढ़ी शिक्षिका माता ही है। वही अपने बालक को उँचे-से-ऊँचा 
जठा सकती है, घ नीचे-से-नीचा गिरा सकती है । वह अपने दूध के साथ 
उसे अपनी आन्‍्तरिक भावनाएँ भी पिल्ला सकती है। इसीलिए प्राचीन 
भारत के पारिवारिक जीवन में उसे बहुत कैचा स्थान दिया गया था। 
भाता की हैसियत से उसे अपनी सन्‍्तान को पालने-पोसने से सम्बन्धित 
खब जानकारी रखनी पड़ती थी । घर में पूरा अधिकार उसी का रहता 
था। गृहपति को और कितने ही काम करने पड़ते थे । घर की श्रान्तरिक 
व्यवस्था बह अपनी पत्नी को ही सॉंपता था। इसीलिए वह गृहिणी- 
पद्‌ से भी सुशोभित को राई थी । परिघार के आन्तरिक जीवन का 
संचालन या परिचालन उसी के हाथ में रहता था । वह प्रत्येक काम में 
शुहपति को सद्दायता देती थी। उसके बिना कोईं भी धार्मिक कार्ये 
नहीं किया जा सकता था | यज्ञ करते समय भी उसकी उपस्थिति व 
सहायता आवश्यक समझी जाती थी। जब उसका पति वानप्रस्था- 
शअम में अचेश करता था, तथ वह सी उसके साथ जाती ब आत्म-तृप्ति 
करती थी। परिवार के भ्रन्य सदस्यों को पारिवारिक संगठन में बैधकर 
रहना पड़ता था । हमेशा माता-पिता की आज्ञा मानना उनका परम 
कतेब्य साना गया था । धर्म-शास्त्रादि में इस बात पर बढ़ा जोर दिया 
गया है । इस अकार परिवार के सब सदस्य यथानियस सर्यादा में रहकर 
अपने-अपने उत्तरदायित्व व कंतंज्यों को पूरा करते थे । 

देनिक क्तेव्य--धर्म-शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक ग्रहस्थी को अपने 
दैनिक जीवन में अमुक निश्चित कतंव्य करने पढ़ते थे। इस सम्बन्ध से 
गृह्ाय-सूत्रों में थ मनु आदि स्ख॒तियों में बहुत-कुछ लिखा है ( मजु० 
४॥१-२६० ) । इन आचार्यों द्वारा बनाथा गया जीवन-क्रम व उसे सब्चा- 
लित करने धाले नियम पारिधारिक जीवन के कर्णघार थे | भ्राजकल भी 
समाज साधारणतया इन्हीं नियमों से सल्दालित किया जाता है। 

पद्च सहायज्ञ--महु के अलुसार मत्येक्र शुदस्थ को बाह्य मुहूर्त 
( क्गभग साढ़े बार बजे प्रातः ) में उठना प्रढ़ता था, और शौचादि के 
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पश्चात्‌ अपने दिवस के कार्यक्रम को निश्चित करना पड़ता था। देनिक 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में भन्न॒ ने कहा है कि “"ब्राह्म अुहूर्त में उठे तथा 
धर्मार्थ का चिन्तन करे । काय-क्लेश व उनके कारणों तथा वेदतत्त्वा्थ 
का भी चिन्तन करे । उठने पर शौचादि आवश्यक कार्य करके समाहित 
होकर पूर्व सनन्‍्ध्या का जाप करे और इसी प्रकार दूसरो को भी ठीक 
समय पर करे”? ( मनु ४७६२-६३ )। “इन सब दोषों के निराकरण के 
क्लिप महर्पियों ने गृहस्थियों के लिए पाँच महायज्ञ आयोजित किए हैं। 
अध्यापन ब्रह्ययज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलि भूतयज्ञ व 
अतिथि-पूजन नृयज्ञ है। इन पाँच यज्ञों को जो यथाशक्ति करता है, वह 
गृहस्थाश्रम में रहकर भी सूनादोष से लिप्त नहीं होता | देवता, अतिथि, 
खुत्य पिता व अपने-आपका जो निवंपन नहीं करता, वह श्रास लेते हुए 
भी जीत्रित नहीं है । अहुत, हुत, प्रहुतत, ब्राहृम्य, हुत व प्राशित आदि 
पाँच यज्ञ कहे जाते हैं। जप अहुत, होम हुत, भौतिक बलि श्रहुत 
दविजाम्यर्चा बाहम्य हुत व पितृ-तरपंण प्रशित हैं। स्वाध्याय व दैवकर्म 
में नित्य युक्त रहना चाहिए । दैवक्म में युक्त इस चराचर को घारण 
करता है” ( सन्ु० ३॥६६-७९ )। 

इस ग्रकार दे निक कार्यक्रम धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, शेक्तरिक 
आदि कर्तव्यों से भरपूर था, और ये कर्तव्य व्याग-पृत्ति में आश्रित थे | 
ये ही त्यागसय कर्तच्य पंच महायज्ञों के नाम से जाने जाते थे जिनका 
करना गृहस्थियों के लिए आवश्यक था। पारिवारिक जीवन के बैनिक 
कार्यक्रम में इन पश्च महायज्ञों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 

ब्रह्म यक्ष--इस थक्ष का तात्पर्य यह था कि वेदों के अ्रध्ययन- 
अध्यापन द्वारा खतत जझान-बृद्धि में प्रयत्नशील रहना, जिससे इस 
घिश्व की पदैलियाँ सुलझाई जा सकें | ज्ञानोपा्मन का प्रासस्भ ब्रह्मचर्या- 
अम से ही हो जाता था, किन्तु सच्ची श्ञान-पिपासा तो अह्यचर्याश्रम के 
पश्चात्‌ आरम्भ होती थी, जबकि अल्तर्चछ अच्छी तरहसे खु जाते 
थे व मौलिकतापूर्ण विचार करने की शक्ति अधिक विकस्तित हो जाती 
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थी । इस यज्ञ को अनिवार्य बनाने का थह भी उदच्श्य था कि कोई यह 
न समझे कि गुरुकुल से लोटकर विवाह आदि के पश्चात्‌ ज्ञानोपार्जन का 
अन्त हो जाता है, जैसा कि आजकल समका जाता है। इस प्रकार 
ब्रह्म यज्ञ में वेद के अध्ययन तथा अध्यापन द्वारा ज्ञान-बुद्धि का समावेश 
हो जाता है । इस यज्ञ के महत्व को सममे बिना इस संसार में किसी 
अकार की उद्चनति नहीं की जा सकती । इस यज्ञ को नियमित रूप से 
करने वाले व्यक्ति अपना, अपने देश का, अपनो जाति का, व संमरुत 
सानव-जाति का कल्याण करके अमरत्य को प्राप्त हो गए । इसी यज्ञ को 
अपनाकर प्रत्नीन भारत ने जीवन के प्रत्येक पहले को समभतने चाल 
कितने ही सहान्‌ पुरुषों को जल्स दिया ॥ 

पितू यज्ञ--इस यज्ञ से साधारणतया रझूत पितरों से सम्बन्धित 
तपंण आदि का भाव लिया जाता है। इन पिचरों की तृत्ति अज्न-बल्ति 
आदि से भानी गईं है। किन्तु थदि इस यज्ञ पर बारीकी से विचार 
किया जाय तो इसका गूढ़ रहरुय समझ में आ जायगा। पएुक विचार- 
सरणी यह भी हैं कि इस यज्ञ में ऐसे कमो का समावेश हो सकता है, 
जिनके करने से परिवार को--वग्ोद्ृद्ु व ज्ानबुद्ध व्यक्तियों को--पूरा- 
पूरा सन्तोष प्राप्त हो । इसलिए यह श्रावश्यक नहीं है कि वे बृद्ध उस 
गुहस्थी के घर में ही रहते हाँ। वानप्रस्थ आदि आश्रम में रहने पर भी 
उन्‍हें अपनी सब्तान के कुकर्म, सुकम से दुःख-सुख हुए. बिना नहीं रह 
सकता । इस यज्ञ की आवश्यकता इसक्षिए होती है कि.परिवार के बुद्ध 
व नवयुचकों में विचार-मित्नता के कारण गृह-कक्षह् न होने पाए। झान- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भी एक व्यक्ति अपने कर्तंध्यों से उन्म्रुख हो सकता है 
जैसा कि आजकलज्ञ कितने ही स्थानों में देखा जाता है। समाज में अच्छे 
सममे जाने वाले कितने ही सुशिक्षित व्यक्ति अपने बूद्धों को सन्‍्तोष 
नहीं दे सकते, द्वतना ही नहीं वे अपने छृप्यों से उन्हें कष्ट भी पहुँचाते 
हैं। राज नवथुवक घ पृद्धों के सनोभातिन्य तथा भढ़ों की जड़ में भरी 
'पही बात है । झआाजकल्न के शिक्षित पुत्र अपने बुद्ध माता-पिता के प्रत्ति 
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तट्स्थ बृत्ति धारण करते हैं, व कहीं-कहीं तो स्पष्ट रूप से विरोध भी. 
करते हैं। आश्रम-प्रथा के लोप से बुद्ध, व नवयुवकू एक ही परिवार में 
साथ-साथ रहते हैं; उनका देनिक जीवन गृह-कलह से परिपूर्ण रहता है । 
इन लब रंमसटों को दूर करने के लिए ही भारत के प्राचीन ऋषियों ने 
पितृ-यज्ञ का निर्माण किया था, जिससे पारिवा रक जीवन आनन्द पूर्धक 
ब्यतीत किया जा सके । 

देव यज्ञ--यह तीसरा महा यज्ञ है। स्घतिकारों ने हवन को देव 
यज्ञ कहा है| हवन की सहिमा आर्ष अन्थों में बहुत-कुछ बर्शित है । 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ७१ ) में लिखा है कि ,“'अग्निधन्न जल्मात्‌ स्वर्ग 
कामः ।” शर्थात्‌ स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अग्निहोन्र 
करना चाहिए । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देनिक हवन करता उचित है, 
क्योंकि इससे वायु की शुद्धि होकर वातावरण के दोष नष्ट हो नाते हैं । 
इल सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखते हैं ( सत्याथ प्रकाश, 
छू० ४०-४४ )---/दुर्गन्धियुक्त वायु और जज्न से रोग, रोग से प्राणियों 
को दुःख और सुगन्धियुक्त वायु और जलन से आरोग्यता और रौग के 
नष्ट होने से सुस्न प्राप्त होता है। घर में रखे हुए पुष्प, इन्न आदि 
की सुगन्धि में वह सामथ्य नहीं हैं कि दूषित गृहस्थ-वायु को निकाल- 
कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है 
और अग्नि दी की सामथ्य है कि वह उस बाद और दुर्गस्धियुक्त पदार्थों 
को छिल्त-भिन्‍त और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र बाथु का 
प्रवेश करा देवा है। दुर्गेन्धि जिस मजुष्य के शरीर से उत्पन्न होकर 
वायु और जक्ष को विगाइकर दोगोत्पस्ति का निर्मित होने से प्राणियों 
को जिंतना दुःख देती है, उतना द्वौ पाप उस मनुष्य को होता है। 
इसक्िए उस पाप के निवारणार्थ उतनी था उससे अधिक सुगन्धि बायु 
और जल में फेलानी चाहिए । 

अग्नि के महत्व को कौन नहीं जानता ? मानव-संस्कृति के विकास 
में जो उसका स्थान रद है वह और किली का नहीं है। उसमें पविश्री- 
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करण की इतनी जबरदस्त शक्ति: है कि गनन्‍दी-से-गन्दी चोजें भी उसमें 
पढ़कर शुद्ध ता को प्राप्त द्ोती हैं। इस तथ्य को समरूकर ही भारत के 
प्राचीन ऋषियों ने अग्निदोन्न करने का आदेश दिया। ऋग्वेद के प्रथम 
मंत्र में ही अग्नि के महत्व को मान लिया गया है जेसे--“अग्निमीक्षे 
पुरोहित यज्नस्य देवसत्विजम्‌ । द्वोतारं र्नधातमम्‌ |”? 

हवन व वायु-शुद्धि--हवन का सम्बन्ध वायु-श॒द्धि से रहने से 
दैनिक जीवन सें उसका महत्त्व बहुत्त बढ़ जाता है। आधुनिक लिकित्सा- 
शास्त्र ने सिद्ध फर दिया है कि वायु-मण्डल में इतने बारीक-बारीक 
कीटासु रहते हैं कि जो देखे नहीं जा सकते और जो विभिन्‍न रोगों को 
उत्पन्न करके वायु को दूषित करते हैं । इस दूषित चायु में रहने से मनुष्य 
को कितने हो संक्रामक रोगों का शिकार द्ोना पढ़ता है। इसलिए 
श्वासोच्छृवास में शुद्ध वायु का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
ही आवश्यक है। मनुष्य का जीवन अन्न, जल, वायु पर दी निर्भर 
रहता है। वायु की तो उसे प्रतिश्षण झ्रावश्यकता होती है। बायु का 
न रहना या दूषित रहना रूत्यु को आमन्‍्त्रण देना है। इसलिए भारत 
के प्राचीन ऋषियों ने अग्निहरोत्न, हवन आदि के रूप भें वायु-शद्धि का 
'घुक तरीका ट्वलौँढ मिकाला | हवन में अग्नि को घत, कपूर आवि से 
प्रश्वल्षित किया जाता है श्रौर उसमें शत, बनदन, नागरमोथा, अगर तगर' 
'आवि कितने ही सुगन्धित द्रच्यों की आहु्तियाँ डाली जांती हैं। 
आहुतियाँ डालने पर अग्नि, प्रजापति, इन्त्र, सोम आदि देवताश्ों के 
नाम भी लिये जाते हैं। साय॑ व प्रातः अग्नि में सुगन्धित दृग्य डालने 
से जो धुआँ निकलता है वह वायु-मण्डल में फेलकर वायु की सब 
अशुद्धियों को दूर करके उसे पूर्णतया शुद्द करता है । इस प्रकार बायु- 
शुद्धि से परिवार व समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पुक विचार- 
सरणी यद्द भी है कि हवन के द्वारा भूमि में अन्त पैदा करने की शक्ति 
बढ़ती है। दृवन से हानिकारक कीटाशओं का नाश होता दै, वायु 
शुक्ष होती है, जल शुद्ध होता है । वायु में मेघों को धारण करने की 
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शक्ति बढ़ती है (गीवा ३:१४) । शरीर की जीवन घारण करने वी 
शक्ति अर्थात्‌ प्राण शक्ति बढ़ती है। 

देव यज्ञ का यह भी मतलब हो सकता है कि समाज में जो 
देवतास्वरूप महान्‌ आत्माएँ उसके सून्नरधार का कास कर रही हैं, उनके 
प्रति अपने उत्तरदाश्रित्व को समझकर और उनके आदेशों पर चलकर 
डनके जीवनोदेश्य को सफल बनाने में सहायक बनना । इस प्रकार देव 
यज्ञ सम्पादित करने का यही मतत्नब हो सकता है कि समाज के नेताझों 
की बाते मानकर उनके आदेशालुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए । 
ऐसा यज्ञ प्राचीन भारत में साधारणतया किया जाता था। जिस समाज 
में ऐसा देव यश हो, घह उन्नति के शिखर पर चढ़े बिना नहीं रह 
सफता । 

भूत यज्ञ--चौथा भूत यज्ञ है, जिसे स्टृतिकारों ने बढिवेश्वदेव भी 
कहा है। मनुस्खति ( ३॥८७ ) में लिग्या है कि “विधिपूर्वक गृह्याग्नि 
में वेश्वदेव किये जाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन इन देचताश्रों का होस करें।”? 
वलियैश्वदेव करने की विधि यह है कि जो-कुछ भोजन बना हो, उसमें 
से थोड़ा-ला लेकर पाकशाल्ञा की अग्नि में डालना चाहिएु तथा डालते 
समय कुछ विशेष सन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
लवणाज्र श्र्थाव्‌ु दाल, सात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि 
में रखे और कुत्ते, पतित, पापी, श्वपच, रोगी, वामस, क्ृमि आदि को 
दें देवे ( मनु ३६२ ) हृस यज्ञ का तात्पय यह है कि भसुप्य प्राणी- 
मान्न के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे । जो निराधार हैं था अन्य किसी 
कारण से उद्र-निर्वाह करने में असमर्थ हैं, उनकी भोजन आदि द्वारा 
सहायता की ज्ञाय | 

न यज्ञ--नु-यज्ञ, जिसे श्रतिथि यज्ञ सी कहते हैं, पाँचवाँ मद्दा यज्ञ 
है । इस यज्ञ के द्वारा अतिथियों की यथावत्‌ सेवा की जाती है। इस 
यज्ञ का तात्पय यह दे कि प्रध्येफ यृहस्थी अतिथियों के प्रति भी अपने 
उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को सममझे। प्राचीन आचार्यो ने अतिथियों क्री 
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हक 


विधिवत्‌ पूजा करना लिखा है। किन्तु वे अतिथि साधारण व्यक्ति नहीं 
हीते थे । अतिथि उन्हों को कहा जाता था, जो पूर्ण विद्वात, परोपकारी, 
जितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छुल्लन-कपट-रद्ित, व्‌ नित्य अमर करने 
वाले मनुप्य हों (मनु ३.३०२-११३)। जब ऐला कोई अतियि घर पर 
आये, तब ग्हस्थ श्रत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उसे उत्तम 
आसन पर बेठायरे, पश्चात्‌ पूछे कि आपको जलन या अन्न जिस वस्तु 
की इच्छा हो, सी कद्िये । इस प्रकार उसको प्रसन्‍न करके ओर स्वयं 
स्वस्थ चित्त होकर उसकी दर तरद्द से श्रावईभगत् करे, जिससे कि बह 
अतिथि पूर्णतया सन्‍्तुष्ट हो जाय । 

इन पाँच महायज्ञों का विधिवत्‌ सम्पादन करना प्राचीन पारिवारिक 
जीवन का पुक्त विशेष अज्ञ था। इसी से ज्ञीवत का सच्चा आनन्द प्राप्त 
होता था । 

सोलह संस्कार--पारिवारिक जीवन के विकास में सीलह संरुकारों 
का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। परिवार को अनेकों प्रवृत्तियां इन्हीं 
संझ्कारों द्वारा संचाणित होती थीं। ये सोलह संस्कार हस प्रकार हैं-- 

(१) गर्भाधान--श्रेष्ट सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए यह संस्कार 
है। कम-से-कम पच्चीस वर्ष की आयु पुरुष की और सोलह घर की 
आयु स्त्री की होनी भ्ाहिए तब यह संस्कार किया जाता दे । जीवन 
के उद्देश्य को ध्यान में रखकर, अपने आदशो को याद करके एवं उत्तम- 
उसस विचारों को मन में धारण करके, पुरुष सन्तानोत्पत्ति करे, पही इस 
संस्कार का सुख्य उद्देश्य है । 

(२) पुन्सवन--नार्भ के तीसरे मास के भीतर गर्भ की रक्षा के 
लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्फार में सन्नी पुरुष प्रतिज्ञा 
करते हैं कि वे कोई पेखा कार्य न करेंगे जिंसले गर्भ गिरने का भय हो । 

(३) सीमन्तोन्नयन--यह्द संस्कार यर्भ के सातवें या आठवें मास 
में बच्चे की मानसिक शक्तियों को दृद्धि के क्विए किया जाता है। इसमें 
ऐसे साधन किये जाते हैं, जिनसे सन्नी का मन सन्तुष्ट रहे । 
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(४) जातकर्म - यह संस्कार बालक के जन्म लेते हो किया जाता 
है। बालक का पिता सोने की सल्लाई के द्वारा धी व शहद से बालक 
की जिह्ला पर ओश्स! लिखता है। 

(४) नामकरणु--बाल्लक के जन्म से ग्यारह दिन या पुक सो 
एकवें दिन, या दूसरे वर्ष के आरम्भ में यह संस्कार किया जाता है । 
इसमें बालक का नास रखा जाता है। 

(६) निष्क्रमशु--यह संस्कार बालक के जन्म से चौथे महीने में, 
उसी तिथि को जब बालक का जन्म हुआ हो, किया जाता है। इसका 
उद्देश्य बालक को उद्यान की शुद्ध वायु का सेचन तथा सृष्टि के अवज्ञोकन 
का ग्रथम पाठ है । 

(७) अन्नप्राशन--छुंठे या आठवें मधदीने में जब बालक की शक्ति 
अन्न पचाने की हो जाय, तब यह संस्कार किया जाता है। 

(८) चूड़ाकमें--इसे सझ्ुणढन-संस्कार भी कहते हैं। यह पहले 
अथवा तोसरे वर्ष सें बालक के बाल काटने के लिए किया जाता है। 

(६) करंवेध--हसमें वालक के कान बेधे जाते हैं। यह संस्कार 
लीसरे या पाँचवे वर्ष में क्रिया जाता है। 

(१०) उपनयन्त---जन्‍्मर के सातवें वर्ष से लेकर चौदहवे था 
सोलहतें वर्ष तक लड़के को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, और उसे 
शुरु के घर विद्यास्यास करने के लिए जाना पड़ता था। 

(११) वेदारम्भ--उपनबन-संस्कार के दिन था उससे एक वर्ष के 
फ्रीतर गुरुकुक्त में वेदों का आरम्भ गायन्नी मन्त्र से किया जाता था । 

(१२) समावततेन--यह संस्कार अह्ायचर्य-बत की समाप्ति पर किया 
जाता था । 

(१३) विवाह--विद्या-समाप्ति के पश्चात्‌ भृहस्थाक्रम सें प्रवेश 
करने के किए गुशशील-सम्पक्ष कन्या के पाणिग्रहण द्वारा यह संस्कार 
सम्पन्न होता था। 

(१४) वानप्रस्थ--इसका समय पचास वर्ष की श्रायु के उपरान्त 
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था। जब घर में पुच्र का भी पुत्न हो जाय, तब ग्ृहस्थ के धन्धों में 
फँसे रहना धर्म नहीं है। उस समय वानप्रस्थ की तेयारी के लिए यह 
संस्कार किया जाता था । 

(१४) संन्यास--चधानप्रस्थ में रहकर जब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
ही, किसी के लिए मोह, शोक आदि न रहे, तब केवल परोपकार के 
हेतु संब्पासाश्रम में प्रवेश करने के लिए यह संस्कार किया जाता था। 

(१६) अन्त्येष्टि--महुष्य के शरीर का यह अन्तिम संस्कार था, जो 
मरने के पश्चात्‌ शव को जल्लाकर क्रिया जाता था । 

प्राचीन भारत के द्विज-परिवारों में इन संस्कारों का किया जाना 
आवश्यक समझता जाता था। जो पुरुष इन संश्कारों से वल्चित रहते 
थे, साधारणतया समाज से उनका बहिष्कार किया ज्ञाता था ( भनु- 
२३१३-४० )। आज भी इनमें से कुछ संस्कार बचे हैं; जेसे विवाद, 
गर्भाधान, सीमन्तोन्तयन, नामकरण, चुड़ाकम, कर्णबेध, उपनयन 
आदि | किन्तु इनका स्वरूप बविक्ृत हो गया है तथा ये धीरे-धीरे लुप्त 
हो रहे हैं। यदि इन संस्कारों पर आालोधनात्समक दृष्टि से विचार किया 
जाय तो रुपष्ट होगा कि सानव-जीवन को परिष्कृत व संरुकृत बनाने के 

“लिए ये आवश्यक हैं । 

यम-नियम---अ्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन में कुछ अन्य 
कतव्य-कर्म भी थे, जिनमें यम-नियस का पालन विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। इस सम्बन्ध में अनुरुखति ( ४।२०४ ) में लिखा है कि 
“बुद्धिमान पुरुष सदा यों का पाकच करे, निष्य नियमों का ही पालन 
न करे । क्योंकि जो यर्मों को नहीं पाक्षता और कैवंल नियमों को पालता 
है, चह पतित हीता है ।” श्रद्मचय, दुथा, कमा, ध्यान, सत्य, नश्नता, 
अहिंसा, चोरी का ध्याग, मधुर स्वभाव और इन्ह्रिय-दमन--से दूस ग्रस 
है। स्नाम, भौच, उपयास, भश, स्वाध्याय, इन्प्रिय-निश्नद, शुरू-सेवा, 
, शौच, अक्रोध भौर अप्रमाद से दृस्त नियस कद्दे गए हैं। आ्राधीन भारत 
सें हुन सबका यथावत्‌ पालन पारिवारिक और वेयक्तिक सौंस्य के लियु 
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आवश्यक्ष समझा गया था। मनुष्य के दैनिक जीवन में हनके पालन 
की कितनी आवश्यकता है यह तो कोई भी विचारशील व्यक्ति समझ 
सकता है। इनको न पालने से पारिवारिक सौझुय जाता रहता है, तथा 
क्क्ेप व कलह की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका समाज पर दुष्प्रिणाम 
हुए बिना नहीं रहता । ये यस-नियम सानव-जीवन को नियन्त्रित करने 
में समर्थ होते हैं, जिससे कि बह उन्माग में प्रदत्त नहीं हो पाता । 

चर्श-धर्स--प्रस्थेक गृहस्थ के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने- 
अपने वर्श-घर्म के अनुसार वेद-पठन-पाठनादि, देश-समाजादि की रक्षा, 
कृषि, वाणिज्य, सेवा आदि कार्य करे । 

संयुक्त परिचार--आरचीन भारत के पारिवारिक जीवन की भ्राधार- 
शिला संथुक्त परिवार-प्रथा थी । इसके अनुसार परिवार के सब व्यक्ति 
एक-साथ रहते थे । उनका खान-पान, रहन-सह््न आदि सब्र इकट्ठा ही 
होता था | बेहाँ विश्य-सातृत्व का पाठ सिखाकर स्वार्थ-वृत्ति का विरोध 
क्रिया जाता हो, वहाँ इसी प्रथा द्वारा पारिवारिक जीवन का सम्धालित 
क्रिया जाता आवश्यक हैं। क्योंकि निसर्गतः सनुष्य एक सामाजिक 
जीच हैं। एकत्रित रहना उसका स्वभाव ही है। इसलिए पाश्चात्य जगत्‌ 
से आजकल जो पृथक परिवार-प्था समाज में घुस रही है, बह पूर्णतया 
अस्थासाविऋ है। उसमें स्वार्थ की मात्रा अधिक है। वहाँ “अहम! का 
ही भाभान्य रहता है । मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, मेरी दौलत, मेरा 
सब-कुछ, अपने अन्य साइयों से मुझे कोई मतलब नहीं, बुद्ध माता- 
पिता से कोई बास्ता नहीं आदि भावनाओं पर प्रथक्‌ परिवार-प्रथा 
अवल्म्बित रहती है। इसके समथंत्त में बहुधा यह कद्दा जाता दे कि 
आर्थिक दृष्टि से यह ठीक है। किन्तु यह नहीं झूजना चाहिए कि प्राचीन 
भारत में आधिक दृष्टि ही सब-छुछ नहीं थी । अन्य इृष्टियाँ उससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण थीं। वहाँ तो प्रत्येक मनुष्य कर्तव्यों और उत्तरदायिस्वों 
से लदा रहता था। उसे अपने निर्दिष्ट मार्ग तक पहुँचना पड़ता था| 
आजकल के समान उसका जीवन उद्देश्यरहित न था। ऋग्वेद ( ४० 
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१६३-१६२ ) ने संयुक्त परिवार के मर्म को इन शददों में समकामा है-- 
“संगच्छुध्व॑ संबदध्व॑ं सं वो मनॉसि जानताम ।” अर्थात्‌ “सलनुष्यों को 
एक साथ चलना चाहिए, एक-साथ बोलना चाहिए और एक-दूसरे के सन 
को अच्छी तरह समझना चाहिएु।” आजकल संयुक्त परिवार-प्रथा 
इसलिए बोषपू्ण मालूम होती हे कि सामाज का ढाँचा बिल्कुल बदल 
रहा है। आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने पारिधारिक जीवन को 
खूब प्रभावित किया है। बेकारी के मसले ने तो इस प्रथा को भार-रूप 
दी बना दिया है । इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य में स्वार्थ की मात्रा 
बढ़ती दिखाई देती है। यथार्थ भें मानव-जीवन की उन्नति संयुक्त परि- 
बार-प्रथा कौ अपनाने से ही हो सकती है। 

पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक हृष्टि--प्राचीन भारत के 
पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता चलता है कि 
उसकी जहें ऋग्वेद तक पहुँची हैं। शृह्पति और प्रामणी का महत्वपूर्ण 
स्थान इस बात की साक्षी देता है। पंच महायज्ञ, संस्कार, यम-निंयम, 
वर्ण-धर्म आदि मानव-जीवन को सशम्बालित करने वाले तत््द वेदिक काल 
में मी वर्तमान थे । ब्राह्मण, उपनिषादि अन्यों से भी एरिवारिक जीवन 
का पता चलता है, किन्तु गृद्य-सूत्र, धर्म-शास्त्र आदि से तो पारिधारिक 
जीवन का स्पष्ट चित्र प्राप्त होता हैं। प्राचीन काल सें जो विदेशी भारत में 
आए उन्होंने यहाँ के पारिवारिक, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की 
भूरि-सूरि प्रशंसा को है। सेगस्थनीज्ञ आदि यूनानी लेखकों ने भारतीयों 
की सत्यनिष्ठता, धार्मिक दृत्ति, आकर्षक व्यक्तित्व व उतके उत्कृष्ट पारि- 
वारिक जीवन की भ्रशंसा की है। इसी प्रकार चौनी यात्री फाहियान, 
यूएनच्वेइगा आदि ने भी क्विखा है । 

संसय की गति से भारत का पारिवारिक जीवन धीरे-धीरे बिधडने 
लगा, क्योंकि ज्ञोग सन्‍मागे और सत्य-सिद्धान्तों से बिछुड़ने कगे | हंस 
उन्माग-प्रवृत्ति ने पारिवारिक जीवन के पाविश्य को नष्ट करके उसे दूषित 
करता प्रारस्स कर दिवा। सहाभारत-बुछ, जिसने भारत की प्राचीन 
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संस्कृति का लगभग संहार ही कर दिया था, इसी प्रवृत्ति का फल है। 
युरुणों में किये गए कल्ि वर्णन में भी इसी प्रवृत्ति के दर्शन द्ोते हैं । 
पुराणों ने कलियुग का इतना अच्छा चित्र खींचा है कि उसको ध्यान- 
पूर्वक पढने से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार दोषों के प्रादुर्भाव से 
पारिचारिक जीवन के आधार-स्तम्स धीरे-धीरे खिलकने लगे । परिणामतः 
पारिवारिक जीवन अस्त-ध्यस्त हो गया | 

उपसंहार--इस भ्रकार प्राचीन भारत के पारिधारिक जीवन के 
मददत्व और उसकी विशेषताओं को समझा जा सकता है। वह पारि- 
वारिक जीक्न उँचे-ऊँचे आदुशों की आधार-शिक्ा पर खड़ा था। थे 
आदर्श ऐसे थे, जिनले मानव-जाति का ही नहीं, अपितु प्राणी-मात्र का 
कल्याण हो सकता था। पंच-सहायज्ञ, यभ-नियम, तीन ऋण आदि 
पारिवारिक लौख्य के महा मन्त्र थे, आज भी जिनके अपनाये जाने पर 
सृहस्थाक्षम का सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है । ब्रह्मचर्य, सत्य, अ्दिसा 
आदि पर जो . विशेष जोर दिया गया है, उससे पारिवारिक जीवन की 
विशुद्ध नेतिकता का पता लगता है। सोलह संस्कारों ने तो, जिनकी 
'वैशानिकता और आवश्यकता किसी से छिपी नहीं है, इस जीवन को 
और सी अधिक व्यवस्थित और सुन्दर बना दिया था। ऐसे ही पारि- 
वारिक जीवन के कारण प्राचीन भारत स्वर्ं-स्थल कहलाता था। 
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उद्देश्य--मानव-जीवन के विशिष्ट उद्देश्यों को, जिनकी पूर्ति भार- 
तीय संस्कृति का ध्येय था, ध्यान में रखकर प्राचीन शिक्षा-प्रणात्ञी का 
विकाल किया गया था। आरत के आाचीन ऋषियों ने इस जगव और 
जीवन की गुत्थियों को सुल्लकाना ही मानव-जीवन का महान्‌ कर्तव्य 
खमझा था, न कि आजकल के समान स्वार्थ से अन्धे होकर एक-दूसरे 
पर पाशविक साम्राज्य स्थापित करके मानवता पर कुठाराघात करना 
उन ऋषियों ने यह भली भाँति जान जिया था कि यदि हत्यु के रहस्य 
को समझ लिया जाय तो इस संसार के कितने ही दुःखों फा एकदम 
झन्त हो सकता है। थे ऋषि आत्मा व परसात्मा का सम्बन्ध तथा: 
जीवन-मरण की जटिल समस्याएँ समकझ्काने में ही अपना जीवव बिता 
देते थे। इस सम्पन्ध सें बहुत-से सत्य सनातन सिद्धान्त एवं वच््क भी। 
उन्होंने समझे और हूढ़े थे । इस प्रकार उन्होंने मानव-जीवन को पाश- 
विकता के गते में से मिकालकर विशाल एवं उदात्त उद्देश्यों से युक्त 
कर दिया था। इन उद्घात् उद्देश्यों की पूर्ति भी योग्य ध्यक्तियों द्वारा 
ही हो सकती है। इस योग्यता को प्राप्त करने के विचार से ही शिक्षा" 
प्रणाली विकलित की गई थी भौर झ्राश्नस-दंयवस्था का आयोजन किया 
गया थां। हुख प्रकार प्राचीन शिक्षानप्रणात्री का उं्देश्य सलुष्य की 
निसर्ग-सिद्ध शक्तियों का सम्यक्‌ विंकास करके उसे: सच्चे ऋषधी में सेह्ुष्य 
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बनाना था, जिससे वह जोबन की पहेलियों को सुज्रकाने में समर्थ हो 
सके । 

ब्रह्मचयाश्रम--आश्रम-ध्यवस्था के अन्तर्गत जो ब्रह्मचर्याश्रम है, 
डसका शिक्षा-प्रणाली से विशेष सम्बन्ध है। इस आश्रम का विकास 
अत्यन्त ही प्राचीन काल से हुआ था। अधथव॑वेद ( ११।९ ) में इसके 
विकसित स्वरूप के दर्शन होते हैं। उसमें ब्रह्मचारी, आचाय, समिध्‌, 
भेचय, मेखल्ा, बह्यचर्यादे का स्पष्ट उल्लेख आता दै। अथर्ववेद के 
इस बर्णंन को पढ़कर तत्काल्लीन शिक्षा-प्रणाली के स्वरूप एवं उद्देश्य 
का पता लगता है। उक्त वेद में लिखा दै कि “ब्ह्मचर्येण तपला देवा 
रुत्युमुपाध्तत ।? अर्थात्‌ “ब्रह्मचयथ्र और तप से देववा लोग मृत्यु को 
भी मार डालते हैं।” ( अथर्ववेद ११।४।१६) इस प्रकार ब्रह्मचये द्वारा 
अत्यु का भी हनन किया जा सकता दै। दुनिया में कदागचित्‌ ही कोई 
संस्कृति पेसी हो, जिसने अपनी शिक्षा का उद्देश्य इतना ऊँचा बनाया 
हो । प्राचीन भारतीयों के सामने यद्दी श्रादर्श रहता था कि ब्रह्मचय व 
तप को प्राप्त कके उनको सहायता से झत्यु के हनन द्वारा वे अमरत्य 
को प्राप्त हों। इसी में प्राचीन शिक्षा-प्रणाल्री का रहस्य छिपा हुआ है। 
इस महान्‌ उद्देश्य को कार्यरूप देमे के लिए चर्म-चतुष्टण का आयोजन 
किया गया था, जिसे धरम, अर्थ, कास, मोत्त श्रादि नामों से जाना जाता 
था। ब्रह्मर्धाश्रम् में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जिससे इन 
चारों को सिद्ध करने का सासथ्य आप्त किया जा सके । इसके अतिरिक्त 
इस आश्षम्त में मानव-जीवन के सर्वाज्ञीण विकास के लिप भी पूरा-पूरा 
स्थान था। इसी आश्रम में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि 
शक्तियों के विकाल का श्रीगणेश होता था; कयोंक्रि जब तक ऐसा 
विकास नहीं किया जाता, तब तक सानव-जीवन के डद्ात्त उद्देश्यों की 
पूर्ति भी नहीं हो सकती । प्राचीन काल का विद्यार्थी केवल विद्यार्थी ही 
नहीं था, किन्तु वह अद्वाचारी सी कदहाता था। उसके विद्याध्ययन का 
काल ब्रह्मचर्याश्रस कहता था। 'बहाचारी', 'बह्यचयी शब्दों का तात्पय॑ 
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यह है कि वह व्यक्ति या ऐसा जीवन जिसमें 'ब्रह्म' याने सत्य” को 
खोजने की एक धुत्ू-सी लगी हो | इसलिए बह्यचारी को ऐला जीवन- 
क्रम बनाना पड़ता था, जिससे सत्य की खोज को जा सके । 

ब्रह्मचारी का जीवन--अचीन काल में प्रत्येक्ष बालक के सन पर 
यह भाव अर्जित कर दिया जाता था कि वद्द समाज का एक धटक है; 
चह पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं है। दुनिया में आते ही उस पर माता का 
ऋण, पिता का ऋण और आचार्य का ऋण लद॒ जाता है। इन ऋणों 
को चुकाने का सामथ्य वह ब्रह्मचर्याश्रम में प्राप्त करता था। इस प्रकार 
सात था आठ वर्ष के बाल्मक को ब्रह्मचर्याश्रम में प्रचिष्ट कराया ज्ञाता 
था। आचार्य या गुरू द्वारा उसे इस आश्रम की दीक्षा मिल्तती थी । 
इसी अवसर परं उसका यशोपच्रीत था उपनयन-संस्कार होता था, जब 
कि उसे यज्ञौपवीत धारण करने का अधिकार मिल्नता था। इसके 
पश्चात्‌ उसे गुरू के आश्रम में रहकर ही विद्याभ्यास करना पड़ता था। 
कम-से-कम पच्चीस बंध की अवस्था तक उसका वहाँ रहना अनिवार्य 
था। यज्ञोपवीत घारण करने के पश्चात्‌ श्रह्मचारी गुझ के परिवार का 
सदस्य बन जाता था । उसके पिधाभ्थास के स्थाव को गुरुकुल' कहते 
थे । वहाँ गुरु और शिष्य में आत्मीयता का भाव उध्पत्ष दो जाता था| 
सत्य, तप, स्थाग आदि की मूर्ति सुरु के सच्चरित्र भर व्यक्तित्व का 
प्रभाव कोमल हृदुय ब्रद्मचारियों पर पद्दे बिना नहीं रहता था। प्राचौन 
भारत के इस नंगे फक्रीर के पाल रहकर सन्नाद्‌ का पुत्र अपने शाजसी 
डाट-बाट और ऐश्वर्थ को झुका देता था, घ रक्ष का पुत्र श्रपने पेहिक 
अकिश्नत्व को भूलकर अपनी निसर्ग-सिद्ध सम्पत्ति को पदहचानकर अपने 
अस्तित्व कौ समझ केंवा था। भ्राजकल के समान नीच, ऊँच, धन्चिक, 
गरीब आदि के भाव इन गुशकुल्षों में पेदा ही न होने पाते ये । ये शुरु 
कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपथुक्त स्थान में ही दोते थे। जंगल में 
किसी नदों के किनारे था किसी छोटे-से गाँव के निकट ये रहते थे, जहाँ 
सरक्षता से निसग की कृति का साक्षात्कार ही लकता था। अक्ृति वैचो की 
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गोद में बैठकर गुरुकुल के अह्मचारी अपनी निसर्ग-सिद्ध शक्तियों का 
विकास करते थे । बहाँ का वातावरण शुद्ध रहता था । जहाँ शुद्ध, जल्ल- 
वायु प्राप्त हो और शहरों की गन्दुगी कोसों दूर हो धहाँ किसका स्वास्थ्य 
न सुधरेगा ? ऐसे शुछ्ू वादावरश में रहकर ग्रह्मचारी चिदच्याभ्यास 
करते थे । 

महु ( मचु० २४६--२४६ ) के अनुलार ब्रह्मचारी के लिएः पक 
निश्चित चरम, सूत्र, सेखला, दुयड, वलन आदि विहित थे, जिनका, 
उपयोग ब्रतों के समय भी होता धा। सनुस्झ्त्ति में छिखा दे कि महा- 
चारी गुरु के घर में रहता हुआ नियमों का पालन करे। नित्य समान 
करके देवर्षि-पिनू-तर्पण करके उसे देवताभ्यर्चन और समिधाधान करना 
चाहिए । मधु, मांस, गन्ध, माल्य, रस, स्त्री, आ्राणी-हिंसा आदि! उश्के 
लिए परत थे। सर्वन्न अकेला ही सोवे और कभी भी पीय॑-पात न 
होने दे । साय॑-प्रातः अग्निदोश्न करे और भिक्षा भी माँग लावे | हमेशा, 
अध्ययन में दुत्तचित्त रदे, चाहे शुरू कहे या न कहे । सुण्ड, जटिल या 
केवल शिखाधारी रहे । पवित्र स्थान में साय-प्रातः सन्ध्या करे । हमेशए 
सदूवृत्त घारण करने की चेष्टा करे । इस प्रकार जो विम्र शअन्रिप्लुत ऋद्य- 
चर्य धारण करता है, वह उत्तम स्थान को भ्राप्त होता है। इस प्रकार 
थदि हम मनु द्वारा निर्देश अह्मचय-जीवन के नियमों पर अच्छी तरह से 
विचार करें, तो हमें प्राचीन-कालीन अह्यचारी के दैनिक जीवम का 
अच्छा शान हो सकता है। उसे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्म-सुहूर्त 
(प्रातः ४-३० या 2 बल्ले) सें उठकर शौच, स्नान आदि से निश्वत्त होकर 
सन्ध्योपासन, हवन आदि करने पढ़ते थे । इसके पश्चात समिधादरणा 
था भेचय के लिए ज्ञाना पढ़ता था। कदाचित्‌ भेक्ष्यचर्या का समय दोप- 
हर का था। तत्पश्चात्‌ गुरु के पास बैठकर विद्याभ्यास करना पढ़ता 
था। भौजनोपरान्त कुछ विश्रास करने के पश्चात्‌ पुनः विद्याभ्यास में: 
ध्यान देना पड़ता था । उसे इन्द्विय-तिप्नह का ब्रत बड़ी कद़ाईँ से धारण" 
करना पड़ता था और इर प्रकार से गुरु की सेवा-्शअ्रषा करनी पढ़ती 
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थी । इस अकार पवित्र और शुद्ध कर्मों द्वारा गुरुकुल के स्वास्थ्यप्रद 
चातावरण में अह्माचारी अपनी विभिन्न शक्तियों का अच्छी तरह से 
विकास कर पाता था । 

विभिन्‍न विद्याओं का अध्ययन--प्राचीन भारत में जो विभिन्न 
विश्वाओं ब शास्त्रों का आश्वयेजनक विकास हुआ था, उससे स्पष्ट दे 
कि उन विद्याओं व शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन आदि की भी ब्यवस्था 
अ्रवश्य रही होगी । गृुह्मादि सूत्रों थ स्मृत्यादि शास्त्रों में गुरुकुल्न के 
पाध्यक्रम में वेद के पठव-पाठन को ही सम्पूर्ण महत्व दिया है। इससे 
यह अम हो सकता है कि इन गुरुकुछों में वेद-पठन के अतिरिक्त कुछ 
होता ही नहीं था। यथाध॑ में बात पुंसी नहीं है। चेद के सम्पक समझने 
के लिए ही छुल्द, व्याकरण, निरुक्त, निधरण्ठु, ज्योतिष, कदप आदि 
विभिन्ञ विद्याओं तथा शास्त्रों को पढ़ना पड़ता था| यज्षत्रिधि शादि 
समभने के लिए शुल्वादि सूत्रों का पाठन होता होगा, जिनमें रेखागणित 
का उपथोंग किया गया है। गणित आदि विद्या का ज्योतिष से सम्बन्ध 
हैं। अतपुथ यह स्पष्ट है कि वेद-पठन के लिए भी विभिन्‍न विद्याओं 
का पठन अनिवार्य-सा ही था। इस प्रकार यद्मपि वेदाध्ययन, यजन, 
याजनन आदि पठन-पाठन के आवश्मकीय अंग थे, तथापि अन्य विद्याएँ भी 
पढ़ाई जाती थीं, जिनका उस्लेख प्राचीन साहित्य में आता है। छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (७)१।२) में एक स्थान पर महर्षि सनव्कुमार के पूछने पर 
ऋषि नारद कहते दें--/दे भगवन्‌ , मेंने ऋशेद, यथुर्वेद, सामवेद, 
अथवंबेद, ब्रूतिहास-पुराण, वेदों के अथ-विधायक अन्य, पितृ-विशा, 
शक्षि-विथा, दैव-विधा, निधि-विद्या, वाकोबाक्य-विद्या, एकायन-प्रिया, 
देव-विद्ा, अह्यम-विद्या, भूत-विश्ञा, अश्न-त्रिया, नज्षत्र-घिद्या और सपे- 
वेघबजन-विज्याओं का अध्ययव किया है।” इन विश्वा्रों की व्याख्या इस 
प्रकार की जा खकती है--इतिहास-पुराण” थाने आधुनिक इत्तिद्ास; 
बैदारना बेद', भर्थात्‌ नेदों के अथ जिन विद्याओं से' जाने जानें, जैसे 
व्याकरण, तिदक्त झादि। 'पिश्यस्! अर्थात्‌ पितर-सम्बन्धी विद्या, 
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जिसको 'मलुष्य-शास्त्र' (8 ४४77070029) कह सकते हैं; 'राशिम' 
अर्थात्‌ गणित-विद्या; 'डत्पात-विद्या', जैसे भूकस्प, वायु-कोप आदि 
( 70॥9809) (5९०४7४०॥ए ); 'निषिर! भ्र्थात्‌ खानों की विद्या 
( 0(॥7९70027 ); 'वाकोवाक्यम श्र्थात्‌ तकेशास्त्र (.०६०); 
“एकायनम! अर्थात्‌ नीति-विद्या ( ]0000 ); ्रह्मविद्याम', जिसमें 
अह्म की व्याख्या की हो; 'भूतविद्याम? अर्थात्‌ भाणियों के प्रकार, उनका 
वर्णन तथा डनकी रचना आदि की विद्या ( 20000897 #78/ए7०५9 
6(०.); 'चन्नविद्यास! अर्थात्‌ धनुर्विद्या व राज्य-शासन-विद्या; 'नक्षत्रविद्यामः 
_ अर्थात्‌ ज्योतिष; 'सर्पदेवजनविद्याम! का तात्पर्य ठीक ज्ञात नहीं होता, 
परन्तु सम्भव दे कि इसमें सर्या के विष दूर करने की विद्या तथा देच 
और जग से सम्बन्ध रखने घाली अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन 
हो । सम्भव है कि इस व्याख्या से कहीं-कहीं विद्वानोंका मतभेद हो, 
क्िल्तु इतना तो स्पष्ट दे कि प्राचीन भारत में नाना प्रकार की विद्याएँ 
पढ़ाई जाती थीं। साधारणतया, अह्याचर्याश्रम तो एक प्रकार से अनि- 
बाय शिक्षा-क्रम का एक नसूना है, जैसा कि आजकक्त फहीं-कहीं अनि- 
वार्य प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया गया है। गुरुकुल-जीवन में 
तो मलुप्य सच्चे अथ॑ में सनुष्प बनता था। उसके पश्चात्‌ जो जिस 
कास को करना चाहता था, डसका ज्ञान प्राप्त करता था। राजकुमार 
को राजधर्स धमुवेंद भादि सिखाये जाते थे, और बेश्य या शिक्पकार का 
पन्न अपने-अपने धन्घे का ब्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता था। विभिक्ष 
उद्योग-धन्धों से सम्बन्धित जो श्रेणि, यूग आदि संस्थाएँ थीं, उनमें 
विभिज्ष व्यवसायों की व्यावद्ारिक शिक्षा देमे की व्यवस्था रहती थी। 
गुरुकुल्-जीवन की विशेषता--इस गुरुकुल-जीवन की विशेषता 
यह थी कि उसमें पद-पद पर उदात्त भाव इृष्टिंगोचर होते थे | गुरु 
कुछ में प्रवेश करते ही प्रत्येक बालक को ऊँच-भीच, छोटा-बड़ा आदि 
के भाव भुला पेने पढ़ले थे और बात्पत से ही अपने कोमल हृदय 
पर समता का भाव अंकित करना पड़ता था! गृहस्थाश्नम में प्रवेश 
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करने के पश्चात्‌ वह इस भाव को समाज में फैल्ाता था, जिससे समाज 
का बड़ा दित होता था। सेचा-वृत्ति श्री गुरुकुल्न-जीवन की विशेषता 
थी । गुरुकुल के श्रत्येक प्रह्मचारी को स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर आच- 
रण करना पढ़ता था। अपना सब काम अपने ही हाथों कर उसे शुरू 
की सेचा भी करनी पड़ती थी। यज्ञ, हवन आदि के लिए जंगत से 
समिध्‌ ल्ानी पढ़ती थी तथा निकट के गाँवों में से जाकर भिज्षा माँगनी 
पहती थी | भिक्षाचरण से बहाचारी के हृदय पर नम्ता व विनय- 
शील्नता के भाव अंकित होते थे । उसे अपना जीवन पूरा सादगी का 
रखना पढ़ता था, और इन्ह्रियल्लोलुपता को उत्तेजित करने वाली भढ़- 
कीली वेश-भूषा, तेल-मर्दन आ्रादि शक्षार-सामओी से दूर रहना पढ़ता था 

शुरुकुल-जीवन से ज्ञाभ--गुरुकुल-जीवन को इस प्रकार प्यच- 
स्थित किया गया था कि उससे प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यास्मिक उन्नति करने का पूरा-पूरा अवसर मिलता 
था । शुद्ध वातावरण, नियमबद्धता आदि के कारण शरीर पुष्ट रहकर 
उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हीता था । जंगल की शुद्ध यायु में रहकर, ब्राह्म- 
मुहूर्त में उडना, शौचादि से निद्वत्त हो स्नान, सम्ध्या करना, केवल 
यही जीवन-क्रम शरीर को पुष्ट बनाने में समर्थ है; फिर इन्द्रिय-निम्नह 
व्यसनों से दूर रहना, जीवन को सादा रखना आदि बातें सोने में 
सुगन्ध का कास करती थीं। कम-से-कम पन्क्रद्द चर्ष तक ऐसा जीवन 
व्यत्तीत करने पर शरीर इतना हृ४्ट-पुष्ट बन जाता था कि कोई रोग 
उसमें प्रवेश तक नहीं कर सकता था। पेसे ही शारीरिक विकास के 
फे कारण 'पश्येम शरदः शत्त जीवेम शरदः शत! आदि का वैदिक 
आदुर्श चरिता् किया जा सकता था। शारीरिक विकास के साथ मान- 
स्िक चर आत्सिक विकास भी वशबर होंता था। उस काये में गुरु के 
व्यक्तित्व का जबरदरत प्रभाव पड़ता था| वेदादि के अध्ययन व अन्य 
विधाओं के शान से मन व बुद्धि का विकास होता भा, तथा आचार्य 


श्ग्द भारतीय संस्कृति 


के सच्चरित्न व पवित्र जीवन द्वारा आत्मिक बिकात के लिए अेरणा 
प्राप्त होती थी । 

इस प्रकार विभिन्न शक्तियों के विकास में श्ग्नसर होकर विश्वार्थो 
जब गुरुकुल से निकलकर ग्रुहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, तब बहाँ भो 
उन्हीं सिद्धान्तों व आदुर्शों के अनुसार अपना जीवन बनात। था, जो 
उसने गुरुकुल में सीखे थे । उसमें धीरे-घीरे वह शक्ति श्रा जाती थी 
जिससे वह सांखारिक मोह माया के फन्‍्दे में न फैसकर जीवन की पहे- 
लियाँ सुल्काने में लग जाता था और वर्ग-चतुष्टय की प्राप्ति में प्रयत्न- 
शीज्ष होता था। उसे 'द्विज! कददलाने का अधिकार प्राप्त होता था | इस 
शब्द का श्रर्थ दो जन्म बाला! होता है। घर्मशास्त्रों ने उन दो 
जन्मों का विवरण इल प्रकार दिया द--एक जन्म माता के गर्भ से, 
व दूसरा गायन्नी के रर्भ से। इसका तात्पर्य यह है कि माता के गर्भ 
से उत्परन होने के पश्चात्‌ भी शिक्षा, ज्ञानोपा्जन आदि द्वारा मनुष्य में 
इतना परिवतन हो जाता हैं कि वह एकदम दूसरा आदमी बन जाता 
है। यही उसका दूसरा जन्म है। 

कुछ प्राचीन गुरुकुल (विश्वविद्यालय)--प्राचीन काल में समाज 
के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थान-स्थान पर गुरुकुल 
चने रहते थे। वेबु-पुराण, रामायण, महाभारत यथ संस्कृत-साहित्य के 
अन्य अन्धों में शुरुकुज्लों के अस्तित्व का उल्लेख कितनी ही बार आया 
है। किन्तु उनका विस्तृत ज्ञान वो बौद्धकालीन ख्राहित्य से प्राप्त होता 
है, जबकि उन्होंने विश्वविद्यात्यय ((77ए८आए) का स्वरूप धारण 
कर लिया था। उनमें क्रितने ही विद्यार्थी पढ़ते थे तथा नाना प्रकार की 
विदाएँ पढ़ाई जाती थीं। विदेशों से भी व्यक्ति आकर इसमें शानो- 
पार्जत करते थे। इस प्रकार मलु॒जी के वचन (संलु० २०) इस 
देश में उत्पन्न विद्वान्‌ ब्राह्मणों से पृथ्वी के सब मनुष्य अपने-अपने 
चरिन्न का पाठ सीखें', पूर्णतया चरिताथथ होते थे। बौज-फाल के कुछ 
शुरकुक्षों के बारे में---जिन्हें विश्वविद्यालय कहना चाहिए---इतिहास 
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की सहायता से बहुत-कुछ मालूम होता है। वे विश्वविद्यालय तक्षशिला 
मालनद, विक्रसशिल्रा आदि स्थानों स्थित थे । 

तक्षशिला--वशशिला में ६ँ० पू० ६०० के लगभग से एक प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय था। यह नगर भारत के पश्चिमोत्तर में गान्धार देश 
की राजधानी था। व्राह्मणीय शिक्षा का यह एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। 
सब जाति व स्थानों के विद्यार्थी यहाँ नाना प्रकार की विद्याओं का 
अध्ययन करने के ल्लिए आते थ्रे। यहाँ वेद, अष्टाइश विद्याएँ, शिक्षप 
इत्यादि सिखाये जाते थे । इसी विश्वविद्यालय में महान्‌ बेयाकरण 
पाणिनि, सुप्रसिद्ध वैध जीवक, अर्थशास्त्र के प्रशेता विष्णुगुप्त चाणक्य, 
भौरय॑-साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त सौय॑ आदि विभूतियों ने शिक्षा 
प्राप्त की थी। मौतम बुद्ध के समकाज्नीन यहाँ के आचार्य आज्रेय 
आयुर्वेद के जाम के लिए प्रसिद्ध थे । गौतम बुद्ध के बैथ जीवक ने सात 
वर्ष तक इन्हीं आचार्य के चरणों में आयुर्वेद का अध्ययन किया था। 
परीक्षा के समय जीव्रक की पूछा गया था कि तक्षशिज्षा से परद्रह मील 
के घेरे में जिसने बनस्पति, धृक्त, लता, घास, जढ़ें आदि हैं, उनका 
वैद्यक दृष्टि से क्या उपयोग हो सकता है ! इस सम्बन्ध में वह चार 
दिन तक हधर-डधर घूमा तथा ज्ौटकर उसने अपने आचार्य से कहा कि 
एक भी ऐसी वनस्पति नहीं है, जिसमें कोई-न-कोई पैधक ग्रुण नहों। 
बौद्ध जातकों से इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत-सी बातें मालूम 
होती हैं। 

इसी विश्वविद्यालय में यूनानी व भारतीय दाशंनिक परस्पर 
संसर्ग से थाये थे और एक-दूसरे के सिद्धान्तों को ग्रहण फरते थे | बाल 
के निम्रासी हमेशा भारत की यात्रा के लिए स्थल्न-मार्ग से आबा करते 
थे । पुरियन, स्ट्रबों, टोलेमी, डायोनिसियस, प्लिनी, फ्राहियान यूएन- 
च्वेछग तथा अन्य विदेशी यात्री इसे एक प्राचीन थ मदेलवपूर्णो पिया का 
केन्द्र बताते हैं । ह 

मालन्दा--धौद्धों ने भनलाधारण सें विद्या-पसार के लिए जो-कु् 
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किया है, उससे ऐतिहासिक त्लोग भल्नी-भाँति परिचित हैं। उनके 
विहार शिक्षा के महान्‌ केन्द्र थे। इंसाई-मढों ने यूरोप में शिक्षा-प्सार 
के लिए जो कुछ क्रिया, डससे कहीं अधिक बौद्ध संघों ने भारत में 
किया । उन्होंने त्रिद्या का मन्दिर सब रोगों के लिए खुला कर दिया । 
चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, बुखारा, कोरिया व अन्य देशों से विद्यार्थी 
आकर बौद्ध-विद्या केन्द्रों में विद्योपार्जन करते थे । गुप्तकाल में मालन्दा 
का विश्वविद्यालय बौछू संस्कृति का केन्द्र था। सुप्रसिद्ध बौद्ध पण्डित 
लागाजुन (ई० स० ६८४०) व आयदेव (६० स० ३२०) ने सर्बश्रथम 
इसके महत्त्व को बढ़ाया | चीनी यात्री फाहियान (६० स० ३६६-४१४) 
के समर यह विश्वविद्याक्षय पूरा नहीं हुआ था। यूपएनच्वेकछ॒ग ( दें० 
ख० ६१ ६-६४४९) व इत्सिग ( ई० स्० ६७४-६८७ » के समय यह 
उच्च शिक्षा का महान्‌ केन्द्र था। उन्होंने यहाँ पर बड़े-बढ़े अचायों 
से संस्कृत और बोद घर्म-अन्धों का अध्ययन क्रिया था। शीक्षभद्र ने 
पन्द्रदद सास तक यूएनच्वेइग को संस्कृत पढ़ाई थी। यहीं से बहुत से 
चर्म-प्रचारक्त चीन व तिब्वत गये थे। उन्होंने विद्वत्ता, पत्रित्र जीवन 
ओर चीनी भांषा में बौद्ध अन्थों का अनुवाद करने के कारण चहाँ खूब 
नाम कमाया । उन्होंने चीन आदि देशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार 
किया । धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामतति, जिनमित्र, 
शानचन्द्र, शोलभद्द आदि यहाँ के सुमसिद् आचाये थे। स्वॉपरि 
झावायों को कुलपति! कहते थे । लगभग दस हजार विद्यार्थी यहाँ 
अध्ययन करते थे। इत्सिंग दस बषे तक यहाँ रहा। उस समय तीन 
हजार विद्यार्थी छात्रावास में रहते थे | विश्वविद्यालय का खर्च भिन्न- 
मिन्न राजाओं द्वारा दान सें दिये गए दो सौ गाँवों की श्रामद्नी से 
चलता था। इसके तीन भवन थे, जैसे रत्मसागर, रत्तोदधि और 
इ्नरक्षक । र्नोद्धि नौसं॑ज़िला था, जिसमें धार्मिक और तान्त्रिक अन्य 
रखे रदते थे । मध्यवर्ती भवन में विद्यालय था। इसके चारों ओर आठ 
हॉल! थे। 
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बसारस--प्राचीन काल से ही बनारस काशी नास्त के जनपद की 
राजधानी था। उपनिषद्‌, सूत्रग्नन्थ और बौद-प्रम्थों में इसका स्पष्ट 
शहलेख है । प्राचीन काल से ही यह नगर संस्कृत विद्या के अध्ययन 
का महान्‌ केन्द्र रहा है। जैन तोर्थकर पाश्वनाथ ( ईं० पू० ८३७ ) का 
भी जन्म यहीं पर हुआ था। गौतम छुद्ध ( ई० पू० €८३ ) ने भी 
अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश यहीं पर दिया था। प्राचीन काल से दी 
थह नगर ब्राह्मण-घर्म तथा संस्कृति क्षा केन्द्र रहा है। आज भी यह 
संस्कृत विद्या का केन्द्र है और यहाँ कितनी ही संस्कृत पाठशाक्षाओं में 
निःशुक्क शिक्षा दी जाती है। 

प्राचीन और आधुनिक शिक्षा-प्रणाली--जहाँ प्राचीन शिक्षा- 
प्रशाली का ध्येय बहुत ऊँचा था, वहाँ आधुनिक शिक्षा-प्रणा्ली का 
ध्येय. बहुत हींगिरा हुआ दै। अंग्रेजी राज्य में आधुनिक शिक्षा- 
अणाली का ध्येय यही था कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य 
को चलाने वाले यन्त्र में केवल कल्न-पुजों का काम दें, तथा वे देखने में 
भ्ते ही भारतीय दीखें, किन्तु अन्तर में पूरे अंग्रेज हों, अंग्रेजों से भी 
दो कदम आगे बढ़े हुए अंग्रेज हों। स्वातन्त्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
शिक्षा-प्रणात्री सें कोई भी अन्तर नहीं हुआ है। पहले भ्रंग्रेजों को 
ताकते थे, अब अभ्रमरीका भा रूस को। सौ वर्ष के समय में ही इस 
शिक्षा-प्रणाली ने अपने उद्देश्य की पूर्ति किस तरह की है, उसका कह 
अलुभव प्रत्येक भारतीय को दो रहा है। कल्त-पुजे आवश्यकता से अधिक 
मात्रा में बनने से, बाजार में उनका भाव गिरने लगा । “एम० ए०! और 
बी० ए०! का सब लोग सखौक्ष उड़ाते देखे एव' सुने जाते हैं; क्योंकि 
थे नौकरी के सिवाय कुछु कर ही नहीं सकते और इस बेकारी के समय 
में सबको नौकरी कैसे प्रिक्ष सकती है ? इसके अतिरिक्त पुस्तकों के 
ज्ञान द्वारा कुछ परीक्षाएँ पास कर केने का ही ध्येय रहने से आजकल 
के विद्यार्थी निकम्मे बन जाते हैं। 'बी० ए०?, 'एम० एु०! तक पहुँचने 
में उसकी निसर्ग-सिद्ध शक्तियाँ भी क्षौथ होने लगती हैं। शरीरिक 
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शक्ति तो डनले कोसों दूर भागती है। विद्यार्थी-जीवन से ही भिन्न-भिन्न 
रोगों के आगार बनकर जब वे जीवन सें प्रवेश करते हैं, तब बेकारी का 
भूत उन्हें निगलने दौदता है, और परिणामतः उनकी बड़ी दु्देशा 
होती है । 

आधुनिक शिक्षा-प्रणाल्ली के दुगुणों के कारण समाज में षड्रिपुओं 
का साम्राज्य छा गया है और राष्ट्र जर्दी-जरूदी पतन की ओर कदस बढ़ा 
रहा है। इसके विपरीत यदि प्राचीन शिक्षा-प्रणात्ली पर दृष्टिपात किया 
ज्ञाय तो ज्ञात होगा कि जहाँ आधुनिक 'एुम० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण 
नवयुवक जब जीवन में प्रवेश करता है, तब लगभग बुद्ध ही बन जाता 
है, वहाँ प्राचीन काल का स्नातक ग्ह्मचर्याभ्रम समाप्त करने पर जब 
जीवन में प्रवेश करता था, तब पूर्णतया नवयुवक रहता था | नवजीवन, 
नव आकांक्षाएँ, नव स्फूर्ति आदि का सझुंद्ध उसके हृदय में हिलोर 
मारता था । निराशा उसके पास भटकने भी न पाती थी । प्राचीन क्षत्रियों 
के समान वह जीवन की आपत्तियों को हँसते-हँसते फेलता था.। जीवन- 
कलह उसके दिए इतनी कठिन नहीं थी, जिसनी कि आजकल है। 
प्राचीन काल में राजा का कतंब्य था कि वह संबके बोगच्षेम का ध्यान 
रखे । 


हि 


सामाजिक जीवन 
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समाज का विकास--महुष्य स्वभाव से ही सामाजिक जीव है। 
निसर्ग सिद्ठ संस्कारों को सहायता से वह सामाजिक विकास का प्रारम्भ 
करता है। आत्मरक्षण व एुकन्नित रहने की नेसर्मिक दृत्तियों का इसमें 
विशेष हाथ हैं। इन दृत्तियों के कारण पारिवारिक जीवन से ही सासा- 
जिक विक्रास का प्रारस्भ होता है। इन्हीं शृ्तियों से प्रेरित होकर तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियों से सताये जाने पर बहुत से परिधार अपने को 
एकता के सूच्न में बाँधना सीखते हैं, और उनमें एक संगठित शक्ति 
उत्पन्न हो जातो है। झाचार-विचार, आदर्श आदि को एकता पर यह 
संगठन निर्भर रहता है। इस प्रकार के मानव-सप्ुदाय को ही समान 
कहते हैं। समाज शब्द में ही संगठन-शक्ति, सांस्कृतिक विकास आदि 
के भाव समाविष्ट दें । बदही समाज सभ्य या सुसंसक्ृत कहलाता है, जहाँ 
पारिवारिक जीवन का पर्याप्त विकास दो घुका हो, और अनेकों विक- 
सित्त परिवार शझाषार-विचार, आादश आदि द्वारा एकता के सूत्र में 
दैंधकर रहना सीख चुके हों । 

ग्राचीन भारत में सामाजिक जीवन का प्रारम्भ--आचीत भारत 
पर इृष्टिपात करने से पता चलता है कि पारिवारिक जीवन के समान 
सामाजिक जीवन भी मेसर्मिक और पेजश्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर 
विकसित छुआ था। इस विकास का प्रारम्भ वेदिक काल से ही हो 
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गया था | ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज संस्कृति और सभ्यता 
के मार्ग पर आरूठ हो चुका था। समाज में एकता का भाव जामृत दी 
चुका था। इसी भाव के कारण ऋग्वेद में मानव-जाति को दो विभागों 
में विभाजित किया गया था--जैसे आये और अनार्य; जिसमें दस्यु, दास, 
शुद्ध आदि का समवेश हो जाता था | इन बिभामों को दूसरे शब्दों में 
इस प्रकार भी कह सकते हैं--( १) सभ्य मानव-समुदाय और (२) 
असभ्य था जंगली मानव-समुदाय | ऋग्वेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने से 
पता चल्नता है कि आय व दुस्यु में विजेता और पराजित का भाव न 
रहकर सभ्य झौर अलभ्य का भाव निहित था। शूद्र आय मानव- 
समुदाय का भुक विशेष अद्ग माना जाता था, जो ऋग्वेद (१०॥६०।१२) 
के अनुसार परमात्मा के पेर से उत्पन्न हुआ था। शूद्ध वर्ण में बहुत से 
दस्यु, दास आदि भी सम्मिलित कर लिये गए थे। इस प्रकार प्राचीन 
भारत के सामाजिक विकास का इतिहास ऋग्वेद से ही आरम्भ होता 
है। वैदिक काल में यह विकास अपनी किशोरावस्था में नहीं था, 
किन्तु बहुत आगे बढ़ चुका था। इसी काल में धार्मिक, राजनीतिक, 
आर्थिक, दाशंनिक आदि क्षेत्रों में भी बहुत उन्नति हो चुकी थी । इन 
क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने के लिए सामाजिक विकास की प्रौद़ता 
अत्यन्त ही आवश्यक है । 


(१) 
सामाजिक व्यवस्था 


सूल स्तम्भ--भाचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को अच्छी 
तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके आधार-स्तस्मों 
को समझाने का प्रयत्न किया जाय, जो इस प्रकार हैं-- पारिवारिक जीवन, 
तीन ऋण, वरणे-ध्यवस्थर, आश्रस-व्यवस्था और वर्म-चतुष्टय । पारिधारिक 
जीवन पर पहले ही विचार किया जा चुका है, तथा यद्द अच्छी तरह 
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समझा लिया गया है कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन सामाजिक 
विकास फी जड़ में है । 

तीन ऋण ; पितृ-ऋणु--पित-ऋण, ऋषि-ऋण, देव-ऋण आदि 
तीन ऋण माने गए हैं, जिनको अच्छी तरह से चुकाना प्राचीन भारतीय 
नागरिक का कतंच्य माना गया था। पितृ-ऋण का विशेष सम्बन्ध 
पारिवारिक जीवन से है | उसी प्रकरण में इस ऋण पर पर्याप्त विचार 
किय्रा जा खुका है। फिर भी इतना कहता यहाँ आवश्यक होगा कि 
समाज की उन्नति और विकास के लिए पितृ-ऋण का सिद्धान्त अध्यन्त 
ही आवश्यक है। धर्मशास्त्रों ने कहा है कि सन्तानोत्पत्ति द्वारा इस 
ऋण को खुकाया जा सकता है। सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध समाज के 
सिष्य से कितना घनिष्ठ है, यह तो विलकुत्ल ही स्पष्ट है। उत्तर- 
दायित्वों और कर्तव्यों को समझने वाली सन्‍तान के उत्पन्न होने पर 
सम्राज का भविष्य सुधर सकता है। आजकल सब्तानोत्पक्ति के भहृष्व 
को भारत भूल रहा है । पाश्चात््य विचारों से प्रभावित होकर भारतीय 
नवयुवक वेचाहिक जीवन च्यतीत तो करना चाहता हैं, किन्तु सनन्‍्तानो- 
सर्पसि शआादि का उत्तरदायित्व श्रपगे सिर पर केना नहीं बाहता। 
इसीलिए सन्तति-निरोध आदि के कुत्सित ओर कृत्रिम साधन धीरे-धीरे 
समाज में फेल रदे हैं। समाज के शारीरिक, नेतिक और आध्यात्मिक 
जीवन पर इनका क्या दुष्परिशाम होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। 
यह स्पष्ट है क्रि जिस समाज के नवयुवक्र विल्ासिताप्रिय, उत्तरदामित्व- 
हीन और निकम्मे बनते जाते हैं, उसका भविष्य अन्धकारमय ही है। 
प्राचीन काल में अच्छी-अच्छी सम्तान उत्पन्न करता पवित्र कतेव्य समझा 
जाता था। बेदिक ऋषि परमात्मा से यही प्राथना किया करते थे कि 
हम अच्छे पुत्र वाले बने! । इस पितृ-ऋण के कारण समाज का बाता- 
वरण पित्त रहता था । 

ऋषि-ऋण--प्राघ्नीन आचायों के मतानुसार यह ऋण स्वाध्याय 
द्वारा खुकाया जा सकता दै। गुरुकुल्ञों में ऋषि अपने आजीवन योग 
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और तप का फल विद्या के रूप में अह्मचारियों को देते थे। प्राचीन काल 
में विद्यार्थी, जो केवल विद्यार्थी ही नहीं ड्रिन्तु बह्मचारी भी था, गुरु 
के कुल का सदस्य बन जाता था। वह गुरु, जो किसी गृूढ़ तत्त के 
दुर्शन करने के कारण 'ऋषि' ऋहलाता था, श्रौर जो बयोबुद्ध और क्वान- 
बुद्ध रहता था, ब्रह्मचारी को अपने पुत्र से भी अधिक चाहता था। वह 
विद्यार्थी को समान और राष्ट्र की मद्दान््‌ सम्पत्ति समझता था। चह 
अपने उत्तरवायित्व को समझ यह मानता था क्रि उसे समाज या राष्ट्र 
के भविष्य का निर्माण करने का पवित्र काम सोंपा गया है। इस अकार 
गुरु और शिष्य का सम्बन्ध उदात्त और पविन्न वन जाता था। शिष्य 
को वियोपार्जन के लिए कोई निश्चित द्रृष्यराशि नहीं देवी पड़ती थी; 
क्योंकि तरकालीन राजा और प्रजा गुरुकुलों को हर श्रकार की सहायता 
देना अपना पुनीत कर्तब्य समझते थे । 

समाज के बालक चाहे धनी हों या रह, गुरुकुल्ों में वेदाध्ययन 
हारा ज्ञानोपाजन कर ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते थे। दुनिया की 
किसी दौलत को कुछ भी न समझने वाले, विद्यार्थियों से कोई भी 
स्वार्थ का साधन न करने पाले, निरीह और निर्लेप प्टपि अपने शिष्यों 
के क्षिए सब-कुछ न्‍्यौद्वावर कर देते थे । इसलिए उन शिष्यों पर उनका 
बढ़ा भारी ऋण हो जाता था । इसी को ऋषि-ऋण कहा गया है, और 
इसे खुकाना प्रत्येक का कर्तध्य बताया गया है । यह ऋण स्वाध्याय 
द्वारा छुकाया जाता था। वेदाध्ययन और ज्ञानोपार्णन के काम में ज्ोगों 
के क्लीन रहने से समाज में ज्ञान की ज्योति हमेशा जगसगाती रहती 
भी । गुरुकुल से निकलने के पश्चात्‌ जब स्नातक गुहस्थाश्रस में प्रवेश 
करता था, तब बद इस यात को नहीं भूलता था कि उसे अपने ऋषि 
का ऋण चछुकाता है--कुछ पह्रष्य देकर नहीं, किन्तु अपने अध्ययन को 
जारी रखकर और ज्ञान-बृद्धि के साधनों की वृद्धि में सहायक घनकर ! 
इस अकार प्राचीन भारत के गृहस्थ, न केवल स्वत्तः ही. स्वाध्याय ह्वारा 
श्ान-बद्धि करते थे, किन्तु शुरुकुज्ों को हर अकार की सहायता भी देते 
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थे, जिससे ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के केन्द्र सूखने न पाएँ | ऋषि-ऋण के 
सिद्धान्त के कारण समाज की शेक्षणिक संस्थाएँ,न केवल जीवित-जागृत 
ही रहती थीं, फ्िन्तु उत्तरात्तर वृद्धि और उन्नति भी करती थीं। 
प्राचीन-कालीन परिवार ज्ञान और बुद्धि के केन्द्र बन जाते थे, जिससे 
सम्पूर्ण सम्राज पूर्ण रूप से विकसित होकर उन्नत अवस्था को आप्त दो 
सकता था । प्राचीन भारत की ज्ञान-बूद्धि का रहस्य इसी में छिपा है। 
देव-ऋणु--स्थतिकारों के मताबुसार यज्ञादि द्वारा इस ऋण को 
खुकाया जा सकता है। मिसर्म की निभिन्न शक्तियों को बेढों में देवा 
कद्दा गया है, क्योंकि उनका देदीप्यमान प्रकाश चहँओोर विखाई देता 
है। यज्ञादि के द्वारा चायु, वर्षा आदि मिसर्ग के स्वरूप को सानव- 
जाति के लिए किप्त प्रकार कल्याणकारी बना सकते हैं, यह पहले ही कह 
दिया गया है। यहाँ इस ऋण पर एक दूसरी दृष्टि से विचार करना 
होगा। 'दिव” शब्द 'दिव! घातु से बनता है, जिसका अथ “चमकना' 
होता है। इसलिए 'देव' याने चमकने वाला), अकाशमसाच?, 'देंदीप्यमान' 
आदि हुआ । 'देव' शब्द से जिस प्रकाश का तास्पये है, वह कदाबित्‌ 
कोई कृत्रिम प्रकाश गहीं है, किन्तु आत्मिक प्रकाश हैं। जिसकी आत्मा 
अधिक परिष्कृत है उसके मुख पर एक ग्रकार का दिधष्य तेज मालूम 
पढ़ता है । इसलिए 'देव” शब्द से उन महापुरुषों को सम्बोधित किया 
जा सकता है, जो आत्मिक्र विकास के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हें; 
जिन्हें आत्मसाज्षात्कार हो खुका है और जिन्हें बौद्धों की भाषा में छुद्ध, 
जैनियों की भाषा में जिन या महावीर, हिन्दुओं की भाषा में राम या 
कृष्ण, ईसाइयों की भाषा में ईसामसीद और सुसलसानों की भाषा में 
सुबम्मद कह सकते हैं। ये महान्‌ आत्माएँ उन्‍्मागंगासी सानष-समाज 
को पुनः सम्मार्ग पर लाने के लिए ही भूमण्डल्ष पर अवतरित होती हैं; 
जैसा कि गीता ने भी कहा है। इस विभूतियों का समाज पर कितना 
जब्ररद्रत ऋण हो जाता है, यह तो प्रत्येक विधारशीज व्यक्ति समक्त 
सकता है। इसलिए प्राचीन भारत में समाज के सदस्यों का करतेब्य 
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मान लिया गया था कि वे हन महात्माओं के आदेशों पर चलकर उनके 
ऋण से मुक्त हो जायें । सामाजिक विकास के लिए देव-ऋण का यह 
भाव अत्यन्त ही आवश्यक है। 

वरण-व्यवस्था--प्राचीन काल से द्वी भारत के आयों ने समाज को 
चार विभागों में विभाजित किया था | यह विभाग साधारणतया अर्थशार्र 
के 'कार्य-विभाग-सिद्धान्त” पर अवज्ञम्बित था। ऋग्वेद के 'पुरुष-सूक्त' 
(१०३०) में इसका स्पष्टीकरण किया है। समस्त समाज को पुरुष का 
रूपक दिया गया है और उसके भिन्न-सिन्न श्रंगों का वर्णन किया गया 
है । जिस अ्रकार आधुनिक ससाजशाखज्ञ मानव-ससाज को एक जीवित 
व्यक्ति मानते हैं उसी प्रकार ऋग्वेद में भी रूपक द्वारा सप्ताज को 
जीवित पुरुष माना गया हैं। इल रूपक में से यह भी ध्वनित होता! 
है कि जिस प्रकार शरीर के सब अंग एक-दूसरे से अच्छी तरह सम्बन्धित 
हैं और यदि एुक अंग में कुछ पीढ़ा दो जाय तो उसका अनुभव समस्त 
शरीर में हाता हैं. तथा शरोर-भर में एक प्रकार की क्रान्ति सच जाती 
है, उसी प्रकार समाज का भी हाल है । यही जीवित समाज का लक्षण 
हैं। संगठन व जागृति के भाव को व्यंज्ञित करने के लिए ही 'पुरुप- 
सृक्त' में समाज को पुरुष का रूपक द्विया गया, और उसके विभिन्ष अक्लों 
का वर्णन किया गया, जेसे “डस ( समाज-रूपी ) पुरुष का सुख आह्यण 
था, उसकी भुत्ञाएँ क्षत्रिय बनाई गईहई। उसकी जज्भाओं से वेश्य बने 
ब पैरों से शूद्ध उत्पन्न हुए?! ( क्ा० १०१६०१२)। इस प्रकार समाज 
रूपी पुरुष के मुख, सुजाएँ, जह्ाएँ और पेर क्रमशः आह्याण, क्स्रिथ, 
वैश्य तथा शूद्र हैं । 

आाह्मग्‌-- उपरोक्त रूपक में 'मुख' से केवल भोजन करने चाले 
सुँह का ही ताप्पर्य नहीं है किन्तु उसमें सस्तिष्क का भी समावेश 
हो जाता है । मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ही सबसे छँचा और अत्यन्त 
ही झआवश्यकीय अक़् है, जिसके बिगढ़ने पर झत्यु ही उत्तम समफ्ठी 
जाती है। जिस प्रकार मनुष्य फा मस्तिष्क उसकी सब क्रियाओं का 
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सत्चालन करता है, तथा उदाच भावनाओं और विचारों को पेदा करके उसे 
समन्मार्ग पर भेरित करता है उसी प्रकार समाज का मस्तिष्क भी रहता 
है, जोकि उसके लिए. आवश्यकीय दे, और मिसको अच्छी स्थिति में 
रखना पअस्यन्त ही वांहुनीय है । समाज का मस्तिष्क वे व्यक्ति कहलाते 
हैं, जो निसर्गसिद्ध शक्तियों का सम्बक्‌ विक्रास कर श्रपने मस्तिष्क 
से उदात्त व सुन्दर विचार उत्पन्न करते हैं, तथा अपने पअ्रनुभव 
व ज्ञान द्वारा अच्छी आयोजनाएँ व जीवनचर्याएँ उपस्थित करते 
हैं, जिनकों अपनाने से समाज सन्मार्ग में प्रवृत्त होकर अपने ऊदिष्ट 
तक पहुँच सकता है। इन व्यक्तियों को 'बाह्यण” नाम से सम्बोधित 
किया गया; क्योंकि इनका जीवन अक्या-प्राप्ति था सत्य की खोज 
में ही व्यवोत हीता था। इन ब्ाह्मयणों कों समाज का मस्तिष्क या 
सुख कहा गया। समाज जो-कुछ विचार करता था, इन्हीं के 
द्वारा करता था, जो-कुछ बोलता था इन्हीं के द्वारा बोलता था। ये 
ब्राह्मण आजीवन ज्ञानोपांजन, झान-वितरण, समाज-सेवा आदि के पवित्र 
कार्य में छगे रहते थे; सांसारिक पेभव की ज्ञरा भो परवाद्द नहीं करते 
थे । राजदश्वार में इन ब्राह्मणों का बहुत सान होता था। ये ही राजा को 
मन्त्रणा भी देते थे । चाणक्य आ्राहण ने अपनी मन्त्रणा व बुद्धि के ज़ोर 
पर चन्ड्गुप्त मौथं को मद्यात् सम्रादू बना दिया। वशिष्ठ व विश्वामिन्न 
ने रास को कितना ऊँचा स्थान ग्राप्त करा दिया । 

जआाह्यणों के कर्तव्यों के सम्बन्ध में वेदु, आहाण, उपनिषद्‌, सूत्र, 
रामायण, महाभारत आदि में उल्लेख आता दे। सारांश में उनके 
कर्तव्य हस प्रकार हं--वैद पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, यस-वियमर 
की साधना द्वारा आत्मविकास के सार्ग में अग्रसर होता, सानव-रिपुओं 
का दुसव कर समाज के सासने अच्छा आदश उपस्थित करना। साधा- 
रणशतना बाह्मणों का समय वेदाभ्यास, योग-साधन आदि में ही जाता था; 
वे ऐहिक ऐश्वर्ण आदि की परवाह नहीं करते थे। जब तक भारत में 
ऐसे घाह्मण रहे, तब तक यहाँ का समाज उत्तरोत्तर बृद्धि करता गया, 
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किन्तु जब से इनका अ्रमाव हुआ और इनका स्थान नामथारी बाह्मणों से 
अहणण किआ, तथ ही से समाज का पतन आरम्भ हुआ और वह पागल 
के समान किंकतव्यविएृद्ध बच गया। आज भी संसार के जिन राष्ट्रों या 
समाजों ने उन्नति को है, उसको जड़ में ऐसे द्वी निरीह व विस्स्‍्वार्थ 
व्यक्ति मिल्तेंगे, जो अपने तप व क्ञान से समाज की सेवा करते दें । वे 
हो डल समाज के लिए सच्चे ब्राह्मण है । 

ज्षत्रिय--क्षत्रिय समाज-पुरुष की सुजाओों से उत्पन्न हुए हैं। 
झुजञाओं के समान ये बाह्य व आम्यन्तर शन्रुओं से समाज की रक्षा करते 
थे। चेद-पठन, यज्ञ करना, दान देना, इन्द्रिय-निग्रह श्रादि क्षश्निय के 
मुख्य कतंब्य थे । प्रजा-रक्षण तो उनका मुख्य कर्तब्य था। जो प्रजा को 
क्रष्ट देता था, वद्द राजा नहीं कददलला सकता था | पेन राजा के समान 
उसे पदुच्यचुत कर मार डाक़ा जाता था। उसे यज्ञ भी करने पढ़ते थे 
तथा अध्ययन भी जारी रखना पढ़ता था। यज्ञ का सम्बन्ध आध्या- 
र्मिक जीवन से ही नहीं बल्कि आधिक जीवन से भी था। इसलिए 
राजा को यज्ञासम्बर्धी खब आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पढ़ती थी । 
विषयासक्ति से भी उसे दूर रहना पढ़ता था । जिसके ऊपर समाज को 
रक्षा का उत्तरदायित्व हो बह यदि विपयों में फैसे तो समाज क्रिस प्रकार 
जीवित रह सकता है । विषयासक्ति ने राजाओं और उचन्तकी प्रजा की 
कितनी दु्दृशा की है, इसकी साक्षी हृतिहास देवा है । 

इन कृतंव्यों को पूरा करने का सामथ्य प्राप्त करने के लिए उसे 
कुछ विशेष गुण प्राप्त करने पढ़ते थे, जो ये हैं--शौय श्र्थाव्‌ शारीरिक 
शक्ति का अच्छा विकास कर वीरध्व को धारण कश्ना, जिससे समाज 
को आपस्तियों का वीरता से सामना किया जा सके; तेज़, अर्थात्‌ झआप्मिक 
बत्न के विकास से व्यक्तित्व को आ्राकर्षक व प्रभावोष्पादक बनाना, 
इस प्रकार के व्यक्तित्व से झुख पर एक श्रत्ौकिक तेज़ आ जाता है, 
जिसके सामने दुषशृत्ति महुष्य एकद्स मतसस्तक हो जाते हैं; पति 
अर्थात्‌ चन्नियों में हिस्मत भी खूब होनी वाहिए। दाक्यस अर्थात्‌ 
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क्षत्रियों के खिए व्यवहार-कुशलता भी आवश्यक थी, क्योंकि समाज 
का राजनीतिक जीवन उन्हीं के द्वाथ में रहता था; युद्ध से अपलायन 
अर्थात्‌ युद्द से न भागना, यह भी ज्नत्रियों के लिए अत्यन्त ही भ्राव- 
श्यक था, युद्ध से मुँह मोइ़कर भागना क्षत्रियों “के लिए शृत्यु से भी 
खराब समका जाता था। 

बैश्य--जिस प्रकार शरीर का सार ज॑ंधाओं पर रहता है और वे ही 
उसका वहन करती हैं, उसी प्रकार समाज के भरण-पोषण का भार वैश्यों 
को बहन करना पढ़ता था । समाज के आर्थिक विकात्त की सब जिम्मे- 
वारियाँ इन्हीं के सिर पर थीं। सम्पत्ति-बृद्धि के ग्रायोजन व साधन 
जुटाना इन्हीं का क॒तंव्य था। प्राचीन काल में अत्येक वैश्य को थहृ 
समभना पदता था कि में समाज का एक श्रज्ञ-सान्न हैँ और समाज ने 
सुझे साम्पत्तिक विकास का काम सोंपा है। भ्रतएव वह जो कुछ कमाता 
था उस पर समाज का पूरा-पूरा अधिकार रहता था। अन्य तीनों कर्ण 
हसमें से अपना-अपना भाग लेते थे । समाज में किसी तरह का आर्थिक 
असल्तोष फटकमने न पाता था। बैश्यों में व्याग-बृत्ति कूट-कूटकर सरी' 
रहती थी । चैश्यों के कतैब्य, सारांश में, इस्र प्रकार हैं--वेद्ादि का 
क्रध्ययन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, कृषि करना, पशुओं की रक्षह 
करना, दान देता, साधारण ब्याज लेना आदि ) भारत कफृषि-प्रधाद 
देश है। समाज के भरण-पोषण के ज्षिए पशु-पात्नन घ कृषि अत्यन्त 
ही आवश्यक थे । इसीलिए बेश्यों के क्ेब्यों में उनका समावेश किया 
गया। वैश्य केवल आजकल के समान घन कमाने के यल्‍्च ही व 
बन जायें, इसलिए वेदाध्ययन, यश करना आदि भी उनके छ्षिए विहित 
किये गए । ऐसे ही आदर्श वेश्य समाज का भरण-पोषण करके उसे 
जीवित रख सकते थे । 

शूद्र-शूद्र समाज-पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार 
शरीर में पैर हैं, उसी प्रकार समाज में शूज हैं। समाज की सेवा का 
सम्पूर्ण भार उन्हीं पर रहता था। जो खोग पहले तीन चर्णों के के 
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करने में असमर्थ थे उन्हें सवा का काम करना पड़ता था, जैसा कि सनु 
ने कहा है--इन तीन वर्णों की अखूबा-रहित सेवा करना यही एक फर्म 
परमास्मा ने शूद्र के लिए बनाया” (मनु० १।६१)। सेवा-कर्म के कारश 
शूद्ध को नीचा नदी समझा जाताथा। प्राचोन समाज में ऊँच-नीच 
का कोई भेद्‌-भाव न था । सब वर्ण अपने-अपने क्षेत्र में महत्व का स्थान 
रखते थे । समाज को चारों वर्णों की ही आवश्यकता थी । किसी पुक 
के न रहने से वह सुचारु रूप से नहीं चल सकता था। इसी तथ्य को 
'ुरुष-सूक्त' में आल्लकारिक भाषा में समझाया गया है। 

वरणु-व्यवस्था कमें-सूलक--इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन बर्ण॑- 
अ्यवस्था समाज्-शासरुत्र के मूल तत्त्वों के आधार पर विकसित हुई थी । 
चर्ण-विभाजन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं था। वर्ण की कलौटी 
क्तव्य-कर्म थे । भोजन, विवाह आदि के लिए कोई रुकावट नहीं थी । 
आचीन भारत ने हस बर्ण-ब्यवस्था के महत्व को भ्रच्छी तरह समझता 
था। कोई प्राचीन ग्न्त्र ऐुप्ता नहीं, जिसमें हसके गीत न गाये गए हों । 
शजा को इस व्यवस्था की देख-भाल करती पड़ती थी। वह सब वर्णों 
को अपने-अपने कृतंव्य कर्मों में प्रेरित करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार करने से पता चलता है कि बेदिक काल से मद्दाभारत काल 
तक झमाज ने इस व्यवस्था को अपनाया था। मद्दाभारत के पश्वात्त्‌ 
इसका सखा स्वरूप लुप्तप्रायः हो गया और परिणामतः समाज पतन 
की ओर बढ़ता ही गया । इसी दुस्वसुथा को कलियुग का प्रताप बताकर 
पुराणों ने बहुत ही सुन्द्र शब्दों में उसका वर्णन किया है ( ब्रद्मा० आ० 
२२६ )। अपने बिगड़े हुए रूप में वर्ण-ब्यवस्था आज भी भारत में 
वर्तमान है । आज भी ब्राह्मण, जत्तिय, वैश्य, शूद्र आदि नामों को 
खुनकर पेतिहासिक शान द्वारा प्राचीन आदर्श वर्ण-ब्यवस्था के दुर्शन 
किये जा सकते हैं । ;ढ 

आश्रम-व्यवस्था---आश्रम-व्यवस्था भी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी । जीवन के भर्म को भज्ञी-भाँति समकऋ- 
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कर ही इस व्यवस्था को विकलित किया गया था। जीवन-यात्रा में 
चिश्वाम प्राप्त करने के लिए चार आश्रम बनाये गए थे । प्राचीन भार- 
तीयों को चारों आश्रमों में ्रवेश करना पड़ता था। वर्ण-ध्यवस्था के 
समान यह व्यवस्था भी सलुप्य को सच्चे अथे में सशुध्य बनाकर ससाज 
को अपने उद्दिष्ट तक पहुँचाती थी। वे चार आश्रम इस श्रकार हैं--बरह्म- 
चये, गृहर्थ, घानप्रस्थ और संन्यास । 

ब्रह्मचयोश्रम-प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन के घार विभाग 
किये गए थे, जिन्हें चार आश्रमों में बॉँद दिया गया था। यज्ञोपवीत' 
संस्कार के बाद ही बालक को गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्याश्रस सें प्रवेश 
करना पड्ठता था, जहाँ कम-से-कम पत्चीस घर्ष की अवस्था तक रहना 
पढ़ता था। पहाँ वह पुक, दो या तीन वेदों का अध्ययन समाप्त करके 
सृदृस्थाश्षस में प्रवेश करता था। इस सम्बन्ध सें मनु ने ( ३४१,२ ) 
कहा है--“गुरुकुल में ब्रह्मचारी या तो छुत्तीस वर्ष तक तीनों वेदों 
को पढ़ने का ब्त रखे अ्रथवा उससे आधा या चतुर्थोश | एक, दो या 
यथाक्रस सब वेदों का अध्ययन करने पर अविप्लुत ग्रह्माचर्य धारण करके 
गृहस्थाश्नम में प्रवेश करे ।/ इस प्रकार वेदाध्ययन के लिए बालक को 
बह्मचारी बनकर गुरुकुल सें रहना पड़ता था, और गुरु के चरणों में बेठ- 
कर ज्ञानोपाज॑न करता पड़ता था। बअक्नचयं! शब्द ही इस आश्षम के 
महत्व का थोवक है। इस आश्रम में रहकर अह्यचारी अपनी विभिन्न 
शक्तियों के विकास का पाठ सीखता था। जंगल की शुद्ध हवा, फल-फ़ूल 
का भौजन नेतिक व नियमित बश्रादि से शरीर ॒पुष्ठ दो जाता 
था और गुरुकुल के पविन्न घातावरण में इस पुष्ट शरीर में बुद्धि तथा 
झ्सा का विकास किया जुड़त था। इस प्रकार बह्यचारी ब्रह्म-प्राष्ठि के 
भार्ग में अग्रसर होता था। 

ब्रह्मचारी के कर्तव्य--मरह्मचारी को अ्रपत्ता जीवन भ्रव्यन्त ही 
खसरत्त बनाना पडता था, और विचार बहुत ही उदात्त रखने पड़ते थे । 
शारीरिक कष्टों की परवाह न करके उसे सब नियमों का पालन करना पड़ता 
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था । उसका सबसे बढ़ा कर्तव्य अग्निचर्या' था। यज्ञ करने की पविन्न 
अग्नि फे लिए उसे साय-प्रातः समिधाठदरण करना पड़ता था। देनिक 
क्रिया के पश्चात उसे सैक्षचर्या' के त्िए जाना पढता था। यहाँ 
पर यह प्रश्न होता हैं कि क्‍या सत्र गुरुकुल्ों में मैक्षययया की प्रथा 
कार्य रूप में लाई जाती थी या वह केवल सैद्धान्तिक रूप से ही थी ? 
इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता हे कि अत्यन्त ही प्राचीन 
काल में कदाचित्‌ यह प्रथा काय रूप में लाई जाती होगी; किन्तु 
ज्यॉ-ज्यों समय बीतता गया स्यों-त्यों भिक्ञाचरण रस्म-अदाई का 
रूप धारण करने लगा, जेसा कि आजकल बन गया है| जब गुरुकुल 
बडे व विकसित स्वरूप में स्थापित होने लगें, तब भिक्षाचरण असम्भव- 
सा हो गया और दान-दाता स्वयसेव सब व्यवस्था करने लगे, जेसा 
कि कितने ही ताम्नपत्नों व शिल्लालेखों से मालूम होता है। शतपथ 
ब्राह्मण ( ११।३।३।९,७ ) में भिज्ञाचरण_ को अनिवाय बताया गया 
हू। इसका उद्देश्य कोमल-हद॒य ब्रह्मचारी के सन पर नम्रता व विनस- 
शीलता के भाव अक्लित करना था । इसके कारण अह्माचारियों में गरीभ 
वे धनवान का भाव रहने नहीं पाता था | इनके अतिरिक्त ब्रह्मचारी को 
इन्द्रिय-निग्रह करके बेदाध्ययन करना पढ़ता था और अपना देनिक 
जीवन यहुत ही पविन्न बनाना पड़ता था। 

गृहस्थाश्रम--विद्या-सम्राप्ति पर ब्रह्मचारी स्नातझ बनकर विवाह 
करता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। ल्लौकिक दृष्टि से यह 
आश्रम अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था, क्योंकि अन्य तीन आश्रमों 
का अस्तिर्व इसी पर निर्भर रहता था। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व 
संन्यासी उद्र-निर्वाह के लिए ग्रहस्थ पर ही अवज्लम्बित रहते थे। 
इसीलिए इसे श्रन्य आश्स्तों का आधार-स्तम्भ कहा जाता था। गृह- 
स्थियों को सच्चे नागरिक बनना पढ़ता था । पूवे आश्रम सें तीस 
ऋणों को चुकाने का जो सामथ्ये प्राप्त क्रिया शया था, उसे मू्त स्वरूप 
देने का अवसर इसी आश्रस में रहता था। हन गृहस्थियों को अपना 
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जीवन इस प्रकार बनाना पड़ता था, जिससे कि वे सानव-जीवन के 
उदात्त ध्येय तक पहुँच सके । पितृ-ऋण से प्लुक्त होने के लिए उत्तम- 
उत्तम सन्‍्तान पैदा करनी पड़तो थी । वेदाध्यपन द्वारा आ्रत्म-विकास 
के मार्ग में अग्रसर होकर उन्हे अन्य दो ऋणों को चुकाने की सी 
व्यवस्था करनी पड़ती थी । उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोच्त आदि की सिद्धि 
में लगना पड़ता था | इस श्राश्षम में भी नेतिकता को पूरा-पूरा स्थान 
था इन्द्रिय-लोलुपता को कोई स्थान नहीं था। गृहस्थ को यज्ञादि द्वारा 
धार्मिक जीवन व्यतीत करके ग्राम, नगर देश आदि के शाखन-कार्य में भाग 
लेना पड़ता था। उसे द्रव्य का अर्जन करने पर भी स्याग-ब्नकत्ति धारण 
करगी पड़ती थी । इस प्रकार मृहस्थाश्रम को पूरा करके उसे वानप्रस्या- 
श्रम में प्रवेश करना पड़ता था। 

वबानप्रस्थाभश्रम--उपनिपदों ( बृहदारण्यक ३०४।१ ) में कहा है 
कि दारेबणा, वित्तेषण।, कोकेबणा आदि को छोड़कर गृहरुथ वानप्रस्थ 
में अवेश करते हैं। ये तीन प्रकार की इच्छाएँ ही मलजुष्य को माया-मोदद 
के जाल में फँसाती हैं। ग्रहस्थाश्रम में इन तीनों का यथेष्ट अनुभव 
लेकर उन्हें छोड़ देना ही उत्तम रहता है। यदि वे आजीवम मलुष्य के 
साथ रहीं, तो उसका जीवन ब्रिज्कुल नष्ट हो जाता है और समाज में 
अ्शान्ति हो जाती है। जीवन के तृतीय विभाग मे इस आश्रम में प्रवेश 
किया जाता था। अस्येक को तप की साधना द्वारा संयस प्राप्त करना 
पढ़ता था। गृहरथाश्रम को ब्ुद्ियों को यहाँ दूर किया जाता था। ये 
बानप्रस्थी आत्म-विक्वास के मार्ग में प्रवूच होकर देश व समाज के द्वित 
को ध्यान में रखते थे। वे अपने परिपक्त अनुभव व ज्ञान के द्वारा 
भीवन-मरण की गुत्थियाँ सुर्लक्ताने में मन हो जाते थे । उनके थे अयत्न 
उपनिपदों के रूप सें दिखाई देते हैं । 

भनु से ( ६१-३६ ) इस आश्रम का सुन्दर चित्र खौँचा है-« 
“स्वातक ह्विज इस प्रकार विधिपूर्वक शृहस्थाश्षम में रहकर फिर शास्तोक्त , 
विधि से इन्द्रियों को, रोककर नियम से वन में बास करें'। जब भ्रहस्थी 


/रद भारतीय संस्कृति 


देख ले कि अपने शरीर का चसढ़ा ढीला हुआ, और केश पक गए, 
और पुत्र के भी पुत्र हो गया, तय. बन का आश्रय ले | गाँव के आहार 
को और सब ठाठ को व्यागकर ख्री को पुत्रों के दाथ सोपकर था साथ लेकर 
बने को जाय । अनेक प्रकार के झुनियों के छुद्द अन्नों से या शाक मूल- 
फल आदि से पाँच महाय्रज्ञों को विधिपूर्वक करे । झूग आदि का चमे 
था पुराने वस्न्न धारण करे; जटा, दाढी आदि के बाल्लों को सदा धारण 
करे और नखों को सदे! धारण करें। नित्य स्वाध्याय में क्गा रहे, 
सरदी, गरसी आदि को सहे, सबका उपकार करे, मन को रोके रहे, सदा 
दान दे परन्तु प्रतिभ्रत न ले और प्राणियों पर दया रखे। चानप्रस्थ 
ब्राह्मण वन में बसकर इन पूर्वोक्त तथा सब्र नियमों का पाल्नन करे और 
आस्मक्षान की सिद्धि के लिए उपनिषद्‌ आदि अनेक श्रुतियों का भ्रभ्यास 
करे । इस प्रकार बह आयु के तीसरे भाग में वन में विहार क। और 
आयु के चतुर्थ भांग को विषयां से विरक्त होकर संन्यासाश्रम म्हण करके 
बिताये । ऋषि, देव और पितृ हन तीनों के ऋण चुकाकर मोक्ष-साधन 
में मन लगाना चाहिपु, क्योंकि इनका ऋण बिना चुकाये मोक्ष के लिए 
यत्न करने से नरक प्राप्त होता है।” मनु के इस वर्णन से वानप्रस्थाश्रम 
के मूल सत्ततों पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है । 

संन्यासाश्रम--सम्यकू आत्स-विकाल करने के पश्चात्‌ भ्रन्तिम 
आश्रम में प्रवेश किया जाता था, जिसे 'संन्‍्यास्राश्षम, कहृते थे | इसे 
यह नाम इसलिए दिया गया था कि इखमें सब सांसारिक बब्धनों को 
तोड़कर फेंक देना पढ़ता था। भनुरैस्टति ( ६६५, ६६ ) में लिखा है 
कि “अग्निहोत्रादि सब कार्सो को छोड़कर कर्म-दोपों का नाश करते हुए 
वियमपूर्वक थैदों का अध्ययन करके पुत्र द्वारा दिये गए भोजन-छादम को 
प्राप्त कं _ और सुखपूर्वेक रहे | इस प्रकार सब कामों को छोड़कर झ्राष्म- 
साजात्कार के कार्य में लीन होकर व निरुष्ठह बनकर तथा संह्थास के पापों 
का हन॑न करके परस गति को ग्ाप्त होता है ।” सब बल्धनों से मुक्त होकर 
और आत्मबलल से सुसज्जित बनकर प्रे संन्यासी देश-भर में धूस-धूम- 
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कर सत्य-सिद्धान्तों का प्रचार करते थे तथा समाज की झुटियों को दूर करके 
उसे सन्‍्मार्ग पर चलने के लिए भ्ेरित करते थे। यदि राजा भी कोई गज्ञत्ती. 
करें वो उसे भी वे अपने निभ्रन्त्रण में रख सकते थे । ये ही राजा को हर 
प्रकार की मन्त्रणा देते तथा प्रजा की देख-भाल करते थे | ये समाज के 
आध्यात्मिक जीवन के रक्षक थे । समाज-लेवा ही इनका सर्चस्व था । 
इनका शदर-निर्वाह भिक्षा से होता था। इनके ज्लिए भी कड़े तियमों का 
पालन आवश्यक था, जिससे ये अ्रमांद आदि के घंगरुत्न में न फँस 
जायेँ । दुनिया की कोई भी दौलत इन्हें अपने मार्ग से विधज्षित नहीं 
कर सकती थी। स्वार्थ, देपघ, मोह, मत्लर आदि इनके पाल फटकने 
भी न पते थे। इसीलिए समाज इनको पूजता था| बौद्ध, जेन आदि 
भिन्षुश्रों ने भी इन्हीं की जीवनचर्या को अपनाकर अपने-अपने धर्मो का 
विकास किया था। 

उपरोक्त कथन से आश्रम-ब्यचस्था का महत्व समस्त में आ ज्ावगा। 
प्राचीन काल में इसके अनुसार जीवन-क्रम बनाना अनिवार्य-सा ही था। 
जब तक यह व्यवस्था समाज में आदर पाती रद्दी, चच तक समाज की 
उन्नत अवस्था थी | जब से समाज ने इसे ठुकराया, तभी से वह पतन 
के गत॑ में गिरकर नाना प्रकार की यातनाएँ भोग रहा है। आजकल तो 
इस ध्यवस्था का विक्ृृत व च्िकराल स्वरूप ही बचा है । त्रह्मचर्याश्षम 
यज्ञीपवीत-संस्कार के पश्चात्‌ कुछ ही घण्टों में खथ्म हो जाता है । 
बालपन से तो श्मशान में जाते तक तो ग्हस्थाश्रम दृटी-फुटी हालत में 
चलता है। वानप्रस्थ और संन्प्रासाश्रम का ठेका तो नामधारी साधु, 
दृण्डीस्घामी, महम्त, पुजारी भ्रांदियों ने ले रखा है, जो तीथ-स्थानों में 
अडु जमाकर रहते हैं तथा धर्म के ठेकेदार बने अपने गौरधान्धित पूर्वजों 
की धवल कीर्ति पर कालिमा पोतले हैं। 

वर्णाअ्म-व्यवस्था का महत्त्य--वर्णाक्षम-ब्यवस्था पर यदि 
आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय' तो रुपप्ट होगा कि वह उदार 
वेशानिक सिद्धाल्तों पर अवल्लम्बित थी, जिसमें भत्येक व्यक्ति को आत्म- 
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विकास का पूरा-पूरा अवसर मिलता था। भजुप्य के मन, बद्धि, आत्मा 
आदि के सम्यकू अध्ययन द्वारा उसके परम हित को ध्यान में रख! कर 
समाज-शाद्य के सहारे इस व्यवस्था को विकसित किया गया था | इसी- 
लिए यह देश-काल आदि से परिसीमित नहीं हो सकती | यह तो सब 
देश व सब काल के लिए है, जिसका क्रियात्मक उदाहरण प्राचीन 
भारत ने विश्व के सामने उपस्थित कर दिया है। वर्णाश्रम के कारण 
समाज्ञ में क्रिसी प्रकार की भी बिपमता फैलमे नहीं पाती, जेसी कि इस 
बीसवीं शताब्दी में चहुँओर दिलाई देती हैं। धनाढ्यों व गरोबों के 
अऋगढ़े, एक के द्वारा दूसरे का रक्त-शोषण, ईर्ष्या, स्वाथ॑ तथा बेसनस्थ 
का नग्न अद्ृहास आदिके हृदय-विदारक दृश्य प्राखीन काल में नहीं 
दिखाई देते थे, जबकि वर्णाश्रम-व्यवस्था को कार्य रूप में परिणत 
किया जाता था । सरस्वती व लच्मी का वेर कराकर, और व लच्मी को 
सरस्वती के पूर्ण अधीन बनाकर प्राचीन भारत ने गरीब व श्रमीर के 
ऋगढ़े को पैदा ही नहीं होने दिया । वहाँ तो विश्व-भ्रातृर्व का सिद्धान्त 
अपनाया गया था। क्या अमीर, क्या गरीब, क्‍या विद्वान, क्‍या सुर्ख, 
सब ही उसी परम पुरुष के अज्ञ-मात्र थे, इसलिए थे सब सरो भाईं- 
भाई थे | एक घनाक्य भाई अपने धन-विद्ीन भाई को किसी प्रकार भी 
आपत्ति में नहीं देख सकता था । तब के समाज में ये ही पवित्र भावनाएँ 
कूट-फूटकर भरी थी । 

बर्ग-चतुश्य--प्राचीच भारत की सामाजिक व्यवस्था में वर- 
चतुष्टय की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य मानी गई थी। वर्ग-चतुष्टय में 
धर्म, अथ, काम व मोक्ष का समावेश हीता है.। इन्हीं को पुरुषा् भी 
कहते थे । इसी पुरुषा् की सिद्धि के लिए चार आश्रम बने थे । धर्म- 
चतुष्टय में अर्ृक्ति व निवृत्ति दोनों का समावेश हो जाता था । इन चारों 
सें अन्तिल भोक्ष था। प्रत्येक्र को सांसारिक बैसव तथा ऐश्वय आदि 
की ग्रा्ति के अतिरिक्त जीवात्मा को जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त 
करना पड़ता था। इसी को मोक्ष कहते थे | प्राची भारतीयों का जीवन 
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अधिकांशतः आध्यात्मिक था | किन्तु संसार की अवहेल्लना नहीं की ज्ञा 
सकती थी । धर्म, अथ, कास ञआरादि की प्राप्ति के खाधनों व प्रगतनों सें 
सांसारिकता का समावेश होता था, ऊकिन्तु संयम की मात्रा उसमें 
अधिक रहती थी। चर्ग-चत्तुष्टय को अच्छी तरह से समझने के लिए 
घर्मशाख, अ्र्थशारू, कामशारू व बह्मविद्या को विकसित किया गया 
था। ये शास्ष क्रमशः धर्म, अर्थ, काम व सोक्षू से सम्बन्धित थे । 
वर्ग-चतुप्टय के सिद्धान्त का तात्पर्य यह था कि मानव-समाज्ञ सर्वाज्ञीण 
संस्कृति का विकास कर सके और भौतिकता तथा आध्याध्मिकता के 
सुन्दर सम्मिश्रण से ऐहिक जीवन को खुखसय बनाकर अपने उदह्िष्द 
सक पहुँच सके । 

सामाजिक व्यवस्था की उद्ारता--प्राचीच भारत के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का आलोचनास्मक विचार करने से पता चल्ता दे कि 
तत्फाल्लीन सामाजिक व्यवस्था बहुत ही उदार थी। आजकल के 
समान कुशिठित मनोब्रत्ति ने समाज में प्रवेश नहीं किया था। इस 
डदार-बृत्ति का पता विवाह, नियोग भ्रादि सामाजिक प्रयाओं से चल्षता 
है । प्राचीन काल में खान-पान श्रादि पर कोई ग्रतिबन्ध नहीं था। 
चारों वर्ण बराबर एक-दूसरे के हाथ का भोजन कर सकते थे। आप- 
स्तम्ब घर्मसूत्र (९१।३।४) में लिखा है कि यज्ञ के लिए शूद्र भोजन 
अना सकता है। गौतम (२४१), बौधायन (१।२३८-१६) आदि ने 
प्रयत-शूद्ध के हाथ का भोजन विहित किया है। अज्ञिरस (१९०-१२१) 
के अनुसार पर्व के दिन क्षत्रिय का बनाथा भोजन ब्राह्मण कर सकता 
है | शक्षवारी तो किसी के भी धर भोजन कर सकता था। याशवल्‍ुक्‍्य 
स्मृति (आचार०, १६६) ने सी इस सम्बन्ध में लिखा है कि “शूद्रों 
में दास, ग्यात्ञा, वंश-परम्परागत मित्र, किसान, नाई व शरणागत हस 
सबका भोजन किया जा सकता है। मुस्लिम यात्री अलयेरनी (ईसा 
की ११ वीं शत्ताब्दी) अपने ग्न्‍न्थ 'तहक्तीक़ाते हिन्द” में लिखता हैं 
कि चारों वर्णों के लोग एक साथ रहते तथा भोजन करते थे । | 
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विवाह--विबाह-प्रथा भी उदात्त सिद्धान्तों पर विकसित की गई 
थी | अत्यन्त प्राच्चीन काल में कोई भी किलो से विवाह कर सकता 
था | इस सम्बन्ध में कितनी ही कथाएँ घुराणों में हैं (मत्स्य ३०।३७- 
२२) । मन्वादि स्मघृतियों ( मनु १०११; बाश० आचार० ६३-६५ ) 
में प्रतिलोम बिचाहों का उल्लेख स्पष्टतया सिद्ध करता है कि प्राचीन 
काल में असवचर्ण विवाह प्रचलित थे। प्रतिल्लोम विवाह के अनुसार 
कन्या उच्च वर्ण की और पति नीच वर्ण का रहता है, तथा अनुद्नोम 
विवाह के अनुसार कन्या नीच वर्ण की और पति उच्च वर्ण का रहता है । 
प्रतिलोम विवाह. बौद्ध काल के प्रारम्भ में (६० पू० ६०० वर्ष के तोग- 
भग) तथा अनुज्नोस विधाह लगभग ई० स० ३०० वर्ष तक प्रचलित 
थे। स्खृत्यादि में प्रतिन्नोम विवाह को श्रच्छा नहीं माना गया है; 
उसकी सन्‍्तान को चाण्डालादि से सम्बन्धित किया गया है, तथा 
बर्ण[संकरों में सम्मिलित किया गया है । मनुस्खति (१०११) में लिखा 
है कि 'वैश्या, क्षत्रिया व ब्राह्मणी स्त्री व शूद्ध पति से कमशः आयोगव, 
चत्ता तथा मनुष्यों में अधम चाण्डाल-पुत्र उत्पन्न होते हैं।” याज्ञ- 
बह्क्‍्य स्खृति (आधार, ६३।६२) में लिखा है कि “बाहाणी स्त्री से 
ज्षन्रिय पति द्वारा सूत, वेश्य द्वारा वेदेहिक और शूद्र हारा चाणडाल-पुत्र 
उत्पन्न होता हैं, जो सब धर्मो से बहिष्कृत है। क्त्रित्रा स्त्री से वैश्य 
द्वारा मागध व शूद्ध द्वारा ऋत्तार पुत्र उत्पन्न होता है। बैश्या स्त्री से 
शूद्र हवारा आयोगव पुत्र उत्पन्न होंता है।” इन प्रमाणों के सहारे यह 
कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे प्रतिक्लोम विवाद समाज में अप्रिय होने 
करे । किन्तु अनुज्ञोस विवाह बहुत समय तक समाज में प्रचलित थे । 
इस मन्तब्थ की पुष्टि में पेतिहासिर प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। 
चन्द्रंगुष्त मौर्य (ई० पू० ६२९-२ ६८) ने यवनराज्र सेल्युकल निकॉटर 
. को पत्नी से विवाह किया था। कविराज बाणभट (ईसा की ७वीं सदी) 
का शूद्धा माता से उत्पलन एक पारशव भाईं था। ई० स्० झरे७-- 
८६१ के मन्दसौर-ग्रतिदवारों के लेखों से पता लगता है कि दस्श्रिन्त्र 
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नामी ब्राह्मण ने भद्गा नामी क्षत्रिय-लड़की से विवाह किया था । ब्ाह्यण 
कवि राजशेखर (ईला की १०वीं शताब्दी) ने चौहान-लड़की से विवाह 
किया था । दृक्षिण भारत में भी बाह्मयणों ने क्ञन्रिय-लड़कियों से विवाह 
किये थे । गुल्नवाडा गाँव के निकट एक गुफा सें खुदे हुए लेख में 
चल्लूर-बंशीय बाहण के च्त्रिय-लड़की से विवाह का उरलेख है। धर्म- 
सूत्रों तथा स्म॒तियों में भी अनुललोम विधादह कितने ही स्थलों पर 
उलछिखित हैं| पुराणों ने ऐसे विवाहों का कलियुग में निषेध किया है । 
बौधायन सूत्र (१।८।६-८; १।६३) सें लिखा है कि असवर्णा स्त्री का 
विद्वान पुन्न सवर्ण स्त्री के मूर्ख पुत्र से अच्छा है। गौतस धर्मसूत्र, 
वोधायन धर्मसूत्र तथा वशिष्ठ धर्मसूत्र के अशौच प्रकरण में भिन्न-भिन्‍न 
वर्णों की माताओं के सम्बन्धियों का स्पष्ट उछ ख है। उनके पुत्रों को 
पैतूक सम्पत्ति का भाग मिल्षता था। मलुस्म॒ति (३११२,१३) में ऐसे 
विवाहों के सम्बन्ध में कद्दा है कि “द्विजातियों (आहद्ाण, क्षत्रिय, वेश्य) 
के क्षिए अपने वर्ण की रुनत्नी से विधाह करना उत्तम है। किन्तु अपनी 
इच्छा नुसार विवाद करने वाले के लिए व्रिवाह करने की विधि इस 
प्रकार है। शुद्ध के लिए शूद्रा ही वेश्य के लिए शूद्व कथा वेश्या, 
क्षत्रिय के लिए शूद्रा, वेश्या तथा चत्िया और बाह्यणों के लिए चारों 
वर्णा की पतनी हो सकती है ।” याज्वदक्य स्छति ( ब्यक्ष० ११४ ) में 
लिखा है कि वराह्मण-पुत्र को अपनी मात्रा के वर्ण के अनुलार चार, 
तीन, दो या एक भाग मिलना चाहिए, ददन्निय के पुत्र को तीम, दो 
झथवा एुक; वेश्य-पुत्न को दो अथवा एक ।” 

उपरोक्त प्रमाणों से यह रुपष्ट हो जाता है कि प्राधीन काल सें 
असवर्ण विवाह समाज सें अ्रचत्तित थे, यहाँ तक कि भूद्ध भी ब्ाह्मणी 
से विवाह कर सकता था| किन्तु समय के फेर से ज्यों-ज्यों अज्ञाना- 
न्धकार छाने लगा स्यो-त्यों उच्च वर्ण के लोगों में अह् भाव करा संचार 
होने लगा। इसी भाव से प्रेरित होकर समाज्ञ के संचालकों ने अति* 
कोम, अंगुज्नोस आदि विधाहों को बन्द करने के लिए 'घर्णसकर! का 
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घिद्दाल्त बना लिया । ऐसे विधाहों की सन्‍ताव को तत्कालीन असभ्य 
व जंगल्ली जातियों से सम्बन्धित करने के कारण जनसाधारण भी उनसे 
घृणा करने लगे । 

आठ प्रकार के विवाह--प्रतिलोम, अनुल्लोम आदि अखबर्ण 
विवादों के अतिरिक्त घर्मशास्त्रों ने और आठ प्रकार के विवाह माने हे 
जैसे ब्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, गान्धव, राइस व पैशाच । मनुस्खति 
(३॥२७-३४) में इन विचाहों का वर्णन इस प्रकार दिया है-- “कन्या 
को सुन्दर वस्त्र पदनाकर और उसकी पूजा करके किसी श्रुतिशील्रवान 
को स्वस॑ घुलाकर उससे कन्या का विवाद करना 'ब्राह्मनचिवाह' कहलाता 
है | जबक्रि श्रच्छी तरह से यज्ञ किया जा रहा हो तथा ऋग्य ववकू अपना 
कार्य करता हो तब उस फऋत्विक्‌ को बस्त्र-आभुषण आदि से 
सजी हुईं कन्या देना 'दैव-विवाह' कहलाता है। एक या दो गोमिथुन 
वर ले धर्मपूर्वक लेकर अधाविधि डसे कन्या देना “शाष॑-विवाहु' कह- 
ज्ञाता है। 'दोनों एक साथ धर्माचरण करो! इन वचनों को कहकर 
पूजा करके जो कन्या दी जाती है, वह 'प्राज्ञापस्म! विवाह कहलाता 
है। सम्बन्धियों व कन्या को प्रथाशक्ति घन देकर अपनी स्थतन्त्र 
इच्छा से जो कन्या प्राप्त की जाती है उसे 'भासुर-विवाह' कद्दते हैं । 
कन्या थ वर का अपनो-अपनी इच्छा से जो संयोग .होंता है, वह 
“गगान्धर्व-बिवाह” है । यह मैथुन्च व काम-सम्भव है। मार-पीट व अंरा 
छेदन करके दीवारादि तोढ़ चिल्लाती व रोती कन्या को ज़बरदरुती घर 
से ले जाना 'राचल-विवाह” कहलाता है। सुस्त, मत्त था प्रमत्त कन्या 
से एकान्त में मेथुन-निमित्त जो विवाह किया जाता है, वह सबसें 
झधस पापिष्ठ 'पेशाच-विचाह” है।” इन विधाहों के उल्लेख से भी 
सामाजिक उदारता का पता लगता है। विवाह के लिए योग्य नियम 
मे, जिनका पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य था। किन्तु यदि निश्रमों के 
विरुद्ध सी किली स्न्नी-पुरुष का सम्बन्ध हो जाता, तो समाज्ञ उन्हें ढुकराता 
नहीं था; मनुष्य से भूल होती हैं, इस सिद्धान्त को सानकर उन्हें समाज 
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में स्थान मिलता था। स्त्री व पुरुष के चेसमगिक आकर्षण के मार्ग में 
समाज रोड़ा बनना नहीं चाहता था । ऐसा करने से समाज में अधिक 
अशानिति नहीं फैल पाती थी । गान्धव॑, रास, पेशाच आदि विवाहों 
का मान्य किया जाना इसी भाव का द्योतक है । 

बारह प्रकार के पुत्र--बारह अकार के पुत्रों को मान्यता देना भी 
सामान्षिक उदारता का अच्छा नमूना है। आचीन भारतीय समाज ने 
उन पुत्रों को यथायोग्य स्थान दिया था। मनुस्खति ( ६॥१४८-१६०, 
१६६-१७८) ने उल पुन्नों का वर्णन इस प्रकार किया दै--''स्वायस्थुव 
मनु ने जिन बारह पुत्रों का वर्णत किया है, उनमें से छुः 'बन्छुदाबाद! 
हैं व छः 'अदायादवन्धु' हैं। भौरस, प्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढ़ोत्पन्न, 
झौर अपविद्धू ये छुः दायाद व बान्धव हैं । कानीन, सहोढ़, क्रीत, पौन- 
भंव, स्वयंदत्त व शौह ये छुः 'अदायाद-बान्धव! हैं। अपने ही क्षेत्र में 
संस्कार से परिशुद्ध रन्नी में स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे 'औरलस' 
पुत्र जानना चाहिए जिसे प्रथम स्थान दिया जाता है । झूत, नपुसक, 
रोगी आदि की परनी से जो गुरु द्वारा यथाविधि किग्रे गए नियोग से 
उत्पन्न होता है वह सिश्नजः कहलाता है। आपत्काल में माता-पिता 
प्रीतिपूवंक अपने जाति वाले को जल ह्वारा अपने जिस पुत्र को दे दें 
वह 'दुत्तक! पुत्र कहलाता है। ग्रुण-दोष को समझते वाले व पुश्न-गुणों 
से युक्त अपने जाति वाले को पुन्न बनाने पर वह 'कृत्रिम! कहलाता हैं | 
जो घर में पैदा हो किन्तु किसका हैं यह ज्ञान न हो, वह उसी का 
होता है जिसकी पत्नी से उत्पन्न हुआ हो, व उसे 'गृक्रोत्पस्न! कहते हैं । 
माता-पिता या उनमें से क्विसी एक के द्वारा परित्यक्त पुत्र को यदि 
स्वीकार किया जाय तो वह 'अपविहू” कहल्लायगा | पिता के घर कन्या 
छिपकर जिस पुशत्न को उत्पन्न करे, उसे झपने से विवाह करने का 
क्रानीन! पुत्र बतावे । जान या अनजान में जिस गरभिणशी का विवाह- 
संस्कार हो जाता है, उसका गर्भ उससे विधादह करने वाले का हो जाता 
है, घ उत्पन्न पुत्र 'सहोड़' कहलाता है। सासा-पिता के पास से मिस 
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पुत्र बनाने की इच्छा से खरीदा जाता है, वह 'क्रीतक? पुत्र कहलाता 
है । चाहे वह खरीदने वाले की जाति का हो या न हो। जो पति से 
से व्यागी गई है या विधवा है, वह अपनी इच्छा से क्रिसी दूसरे से 
विवाह करके जिस पुत्र को उत्पन्न करती है, वह 'पौनभंघ' कहलाता हे । 
माता-पिता-विहीन थ्रा बिना कारण माता-पिता का त्यागा हुआ बह 
अपने को जिसे दे दे उसी का 'स्वयंदुत्त' पुत्र दो जाता है। ब्राह्मण 
हृच्छापूर्वक शूद्वा में जिस पुत्र को उत्पन्न करें वह 'पारशव' कहलाता 
है कि वह जीवित रहते हुए भी शव के ही समान है ।” इन पुत्रों को 
स्थान देकर समान ने अपनी उदारता का ही परिचय दिया है । प्राचीन 
काल में नेतिकता का भाव इतना कुण्ठित नहीं था, जितना कि आज- 
कल है। वहाँ तो सबके हित पर दृष्टि रखी जाती थी । प्रत्येक जीच 
परश्माव्मा का ही अंश माना जाता था। इसीलिए प्रत्येक बालक, चाहे 
डसके पैदा करने वाक्लों ने सामाजिक नियमों का उल्लक्नन करके दी उसे 
क्यों व पेदा किया हो, समाज में स्थान पाने व पूर्णतया रक्षित किये 
जाने का अधिकारी माना जाता था। समाज माता-पिता के अपराध 
के लिए उस बालक को शासित करना पूर्ण अन्याय समझता था जैसा 
कि आजकल किया जाता है। आजकल्ष कितमे ही कानीन व पौनर्भव 
पुन्न निर्दयतापूर्वक॥ मार डाक्षे जाते हैं। आछुनिक समाज इच्धिय- 
निम्रह का पाठ सिखाने के बदले गरीब शिशुओं की हृथ्या में ही धर्म 
को रक्षा समझता है। धर्म के ठेकेदारों कौ चाहिए कि कर्ण व ईसा के 
के सम्रान कानीन पुत्रों व कबीर के समान पौनभव पुत्रों के जीवन पर 
विचार करें और सोचें कि उनके समाज में धर्म के नाम पर कदाचित 
कर्ण, कबीर आदि का गज्ञा घोंद दिया गया होगा । इन सब बातों से 
पता लगता है कि सामाजिक व्यवस्था जहाँ उच्चतम नेतिक 
आदर्शो पर अ्रपत्षम्बित थी, वहाँ उसमें सनुष्य की गल्लत्तियों के लिए 
सी स्थान था। अ्रमवशात्‌ यदि किसी से कोई गलतो हुईं तो समाज 
उसे देव नहीं समझता था, किन्तु एक उत्तम डॉक्टर के समान उलकी 
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गल्नतियों का घिचार करके उसे आत्स-सुधार के मार्ग में प्रवृूत्त करता 
था । यही सासाजिक डदारता है, जोकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
में ओत-प्रोत थी । यही कारण है कि कानीन, सद्दोढ़ तथा गूढ़ज आदि 
पुत्रों को भी समाज सें स्थान दिया गया । 

तियोग--पति के मरने, विदेश चले जाने, नपु'सक हो जाने या 
रोगग्रस्त हो जाने पर निस्‍्सन्‍्तान स्री की अधिकार था कि वह किसी 
घर्मनिष्ठ, विद्वान व योग्य व्यक्ति से सन्‍्तान प्राप्त करे । इस प्रकार के 
उत्पादित पुत्र 'ेत्रअ' कहलाते थे। प्राचीन सामाजिक ब्यथस्था 
अनुसार पुत्र-प्राप्ति अध्यन्त ही आवश्यक मानी जाती थी। निस्सनन्‍्तान 
के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐत्तेय थाह्मण (०७।१३-१८) भ्रादि में 
इसका विशद विवेधन किया हे । प्राचीन इतिहास में कितने ही क्षेत्रज 
पुत्रों का उल्लेख है। युधिष्ठि, भीम, अजु न, नकुल तथा सहदेव 
आदि पाण्डब भी ज्षेत्रज थे। इस प्रथा पर यदि विच्यर किया जाय तो 
स्पष्ट होगा कि पारिवारिक जीवन की श्द्भुला को बनाये रखने तथा 
निसर्ग-सिद्ध जनन-शक्ति के विकास के लिए यह प्रथा आवश्यक हैं। 

समाज में अन्यों को स्थान- प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में 
जन्म के सिद्धान्त को कोई मदत्त नहीं दिया गया था। वह सामाजिक 
व सांस्क्ृतिक व्यवस्था मनुष्य-मात्र के लिए थो । कोई भी व्यक्ति उसमें 
सस्मित्रित हो सकता था। आजकल के समान, गोरा हव्शी, चीनी 
श्रादि जातीय ह्वषों को बढ़ाने वाले भावों ने समाज में प्रवेश नहीं किया 
था। विदेशियों व असभ्य जातियों को भी सुसंसक्ृत बनाकर समाज 
में सम्मित्षित कर लिया जाता था तथा उन्हें सम्पूर्ण सामाजिक अधिकार 
भी दिये जाते थे । ऋग्वेद से पता चत्तत्ता है कि धीरे-घोरे दस्यु, दास 
आदि आपयत्व के रंग में रैँग दिये गए थे ( ऋग्वेद ११०२४; 
3३२१४; द६।शेश१।३ ६।२२॥१०; ७।८३॥३ )। पुराणों में शक्राहि 
विदेशियों को भारतीय संस्कृति में रंग दिये जाने का डत्छेख कितने ही 
स्थानों पर है। इसी उदारता के १रिणामस्थरूप' यूनानी हदिल्ियोहोंसे 
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(३० प्‌० प्रथम शताब्दी) परम भागवत की पदवी धारण करके पक्का 
वेप्णेव बन गया। बेसनरार ( मध्य भारत में मेलसा के पास > में 
उसका विप्णुध्वजस्तम्भ व उस पर खुदा प्राकृत लेख आज भी इस 
बात की साज्ञी दे रद्या है। शक, हूण, आभीर, पोर्चगीज़ आदि कितनी 
ही विदेशी जातियाँ भारतीय सामाजिक संगठन द्वारा पचा ली गई 
जिनके वंशल शआराज अपने को भारतीय संस्कृति के परम भक्त मानते हैं। 

समाज में प्रगतिशीज्ञता--प्राचीन सारतीय ससाज एक जीवित 
एवं प्रयतिशील संस्था के रूप में उपस्थित होता है। सैद्धान्तिक दृष्टि 
से तो समाज के संचालन के लिए वेद ही सब-कुछ थे, किन्तु सामा- 
जिक विकास के लिए भी पूरी स्वतन्त्रता थी। जिन नियमों ह्वारा समाज 
सच्चालित किया जाता था, उन्हें धर्म कद्दते थे । साधारणतया, वेद को 
धर्म सान लिया गया था। किन्तु, देश-फाल के अनुसार परिवत्तन- 
शीलता व पिभिन्नता को भी पूरा-पूरा स्थान दिया गया था। विभिन्न 
धर्म-सूत्रों व स्घृतियों का अस्तित्व इस बात की पुष्टि करता है| प्राचीन 
आचायो ने भी धर्म-प्रामाण्य के बारे में लिखते समय इसी भावना को 
स्थान दिया हैं। मनु ( मनु० २।१२,१४ ) इस सम्बन्ध में हस प्रकार 
लिखते हं--“सम्पूर्ण वेद धर्म का सूत्ष हैं, वेदों की स्खृति व उनका 
शील भी । इसी प्रकार साधुओं का आचार व आत्मा की तुष्ठि भी धर्म 
का मूल है। वेद, स्थृति सदाचार व जो-कुछ श्राव्मा को प्रिय क्गे वह 
भी प्रमाणरूप माने जाते थे।” इस प्रकार धम्म-प्रामाण्य में वेदों का 
स्थान सबसे फैचा था। तत्पश्चात्‌ स्मृति का स्थान था । वे ही स्थृतियाँ 
प्रमाण मानी जाती थीं, जो वेदों के विरुद्ध न थीं। किन्तु सदाचार 
थाने विद्वान सज्जनों का आचरण व अपनी आत्मा को जो प्रिय क्षगे वह 
भी प्रमाण-रूप माने जाते थे । इससे मालूस होता है कि प्राचीन काल 
में भारतीय समाज में विचार-स्वातन्ज्य को पूरा-पूरा स्थान दिया गया 
था और नये-नये परिवर्तनों को भी अपना छिया जाता था। कभी-कभी 
इत सबके लिए शरुति-प्साण सी सिल्ल जाता था। फिर समाज में यह 
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भाव भी ग्रचल्षित था कि बेदों की कितनी ही शाखाएँ लुप्त हो गई दें। 
इसलिए यदि किसी के लिए कोई श्रुति प्रमाण न मित्रता, तो डसे 
किलो लुप्त श्रुति से सम्बन्धित कर दिया जाता था। इस प्रकार समाज 
में नई-नईं बातों का भी ग्रवश करा दिया जाता था । इसके अतिरिक्त 
यवि कोई प्रथा श्रप्रिय हो जाती तो उसे 'कलिवर्ज' कहकर रोक दिया 
जावा था। नियोग, अनुलोम, प्रतिलोम आदि विवादों का यही हाल 
हुआ ? धर्मसूत्र-स्सत्यादि का बराहुल्‍्य तथा सध्यकालीन टीकाकारों व 
नियन्धकारों की बढ़ी संख्या इस बात की साक्षी देती हे कि प्राचीन 
भारतीय समाज जीवित-जाभृत संस्था था, जहाँ विचा२-स्वातन्ध्य को 
पूरा स्थान था । 


(२) 
समाज में स्त्रियों का स्थान 


स्त्री व सामाजिक जीवन--जिस प्रकार प्रकृति के बिना पुरुष का 
कार्य अपूर्ण ही रहता है उसी प्रकार स्त्री के बिना मलुष्य का जीवन भी 
अपूर्य ही है। प्राचोन भारत ने 'जे सा खमाओे में स्त्री के स्थान को समझा 
था, बैसे। भौर किसो के स्थान को सभाज ने कभो नहीं समझा । किसी ने 
डसे अपनी मिल्कियत समझकर घर के अन्दर बन्द रखना ही ठीक 
सम्रका, किसी ने खिलौना समझकर उससे जीवन-भर खिलवाड़ की, और 
' किसी ने उसे ऐश-झाराम की चीज समझकर खूब चैन की बन्सी घजाई। 
किन्तु प्राचीन भारत ने उसके सच्चे दर्शन किये एवं उसे समाज में 
समुचित स्थान दिया । 

जीवन-गाड़ी के दो पहिये--सत्नी च पुरुष जीवन-गाड़ी के दो 
पहिये माने गए थे। दोनों पहिये बराबर रहने चाहिएँ घ साथ-साथ चक्षने 
चाहिएँ, तब तो जीवन-गाड़ी अच्छी तरह चल सकती है। इसीलिए 
इन्नी को प्ररुष को अर्धाड्िनी कहा। शतपथ ब्राह्मण ( ६२१० 2) 
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लिया है कि “पत्नी पुरुष की आत्मा का अआधा भाग है। इसक्िए 
जब तक मनुष्य पत्नी को प्राप्त नहीं कर ल्लेत। तब तक प्रजोत्पादून न 
होने से वह अपूर्य रहता है।” महाभारत (आदि पव॑ ७४।४०) में लिखा 
है कि “सार्या भनुष्य का आधा भाग है व श्रेष्ठतम मित्र हे। वहो 
त्िवर्ग को जड़ हैं, वही तारन हारी हैं ।” इसी अकार मन्वादि एमतियों 
में भी लिखा है। पुरुष को कहीं इस बात का धमरद्र न हो जाय फ्ि 
वह अधिक शारीरिक शक्ति रखता है, इसलिए रुत्नी पर उसका अधिकार 
रहना चाहिए। जबकि स्त्री इसीका श्राधा अज्न है, तब अधिकर्ता व 
अधिकृत का भाव रद ही नहीं सकता । वे तो दोनों ही वरावर दैसियत 
रखते हैं । स्त्नो व पुरुष एक ही पारिवारिक जीवन के दो विभिक्ष पहलू 
है। पारिवारिक जीवन में दो प्रकार की जिस्मेवारियाँ १हतो हैं-- 
आन्तरिक जीवन-सम्बन्धी और बाह्य जीवन-सम्बन्धी, जिनसे क्रमशः सप्ती 
व पुरुष सम्बन्धित रहते हैं। पारिवारिक सुख तथा शान्ति के ज्षिण जीवन 
के दोनों पहलुओं का सुधार सम्लालन अत्यन्त हो आवश्यक है। यदि 
दो में से किसी एक में कभी रहो तो जीवन दुःखमय हो जाता है । 
गहिणी--परिचार के सदरुय घर में रहकर जो-कुच करते हैं था 
उनके लिए जो-कुछ किया जाता है, वह सब परिवार के चान्तरिक 
जीवन में समाविष्ट हो जाता दे। स्त्री-पुरुंष के एक-साथ रहने से 
ही पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ होता है। ज्यो-जैयों सम्तान-ध्ृद्धि होती 
है या अ्रन्य प्रकार से परिवार के खदस्थों की संख्या बढने लगती है, 
स्‍्थॉ-स्यों उसका अान्तरिक्र जोबन भी विकसित होने क्षणता है। इस 
जीवन का सम्बन्ध पूर्णतया स्त्रो से ही रहता है। उसे ही परिवार के 
छोटे-बढ़े सब सदस्यों की चिन्ता करनी पढ़ती दे। उसे अपने घर को 
साफ-सुथरा रखना, भोजन की व्यवस्था करना और झतिधि-सत्कार के 
डत्तरदापरित्व को पूरा फरना पढ़ता था । उसे अपन्ती सन्तान का पालन 
पोषण करके उन्हें योग्य नागरिक और सममीज-सेवकर बनाने का अयत्त भी 
करना पढ़ता था। परिवार के छोटे-बढ़े सब सदस्यों की चिन्ता उसे ही 
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करनी पढुत्तो थी। इन सब घरेलू बातों को जिम्सेबारों रत्नों पर ही 
रहती थी। इसीलिए उसे ग्ृहिणी-पद पर सुशोभित किया गया था । 
महाभारत ( शानिति० १४४।६६ ) में लिखा है कि “घर घर नहीं है, 
गृहिणी घर कही'जाती है।” मचुरुखतति (३॥४६-६२) शाकुल्तत्न (8। १८) 
आदि में स्त्री, के गृहिणी-पंद का सुन्दर विवेचन किया है। भाजकल 
“भी बोल-चाल को भाषा में वह “घर वाज्ञी” कहलाती है । प्राचीन सासा- 
जिक जीवन में गृहिणी-पद्‌ अत्यन्त ही महत्वपूर्ण था; क्योंकि उस समय 
का पारिवारिक जीवन स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर स्थित था । इसक्तिए 
साधारणतया रुत्री को कपदा बुनना, शाग्र हुहनी ओर कृषि-सम्बन्धी 
बहुत-से कामों की भिम्सेबारियाँ उठानी पढ़ती थीं। बाह्य जीवन का 
भार झत्री नहीं उठा सकती थी; क्योंकि मिस ने उसे घर के ही लिए 
बनाया है। बालक को नौ मास गे में धारण करके उसे जन्म देना और 
तत्पश्चात्‌ कितने ही दिनों तक अपना अधिकांश समय उसी की लेवा 
में व्यतीत करना आदि बातें बताती हैं कि प्रब्योपार्जज आदि उद्र- 
निर्वाह के साधन छुटाना उसकी भर्यादा के बाहर के काम हैं। ये काम 
तो पुरुष के लिए बनाये गए हैं, क्योंकि स्वभावतः ही वह उस योग्य 
है। यदि रुत्री घर की सब जिम्मेबारियाँ क्रपने सिर पर ने उठाएं तो 
“पुरुष को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ेगा। यवि स्त्री भी 
डसके समान शदर-निर्माह के साधन दढ़ने बाहर जाय तो घर का 
आन्तरिक जीवन कदाचित्‌ शून्य के बरायर ही शहेगा, जेसा कि आज- 
कल पाश्चात्य रंग-में-रँगे हुए परिवारों में दिखाई देता है । 

माता--गृहिणी-पद्‌ के अतिरिक्त निसर्ग ने स्त्री को मातृ-पव्‌ के 
योग्य भी बनाया है । 'माता' शब्द पारिवारिक जीवन के लिए अस्त का 
भागदार है | वह क्या है, सानो परिवार के लिए स्याग, तप और भेस 
की श्िवेणी ही है। जिसे इस जिवेणी के पविन्न भेम-जल में स्नान करते 
का सौभाग्य ने मिला हो, उससे अधिक अभागा और दूसरा न होगा । 
-भाता और पुत्र का जो परस्पर म्ेस रहता है, उसी से पारिवारिक जौवन 
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अधिक सुखी बनता है। माता समाज-सेवा के झँचे-पे-ऊँचे आादश्शों की 
साक्षात्‌ मूर्ति ही है। वह अपने लिए जीवित नहीं रहती ब्कि अपने 
परिवार के लिप, अपने पुत्रों के परिवार के लिए,। पारिवारिक सुख को 
यढ़ाने में वह कोई बात उठा नहों रखतो। अपने बच्चों के पालने" 
पोसने में वह सब कष्टों को हँल-हँसकर मेलती है, क्योंकि उन्हें सुयोग्य 
दलाने की जिम्मेवारी उसी पर रहती है। <स प्रकार मातृस्व का पद 
उसे पारिवारिक जीवन का केन्त्र बना देता है । प्राचीन भारत में स्त्री 
के पद को भी अच्छी तरह से समझा गया था, और इसका महत्त्व ओर' 
विवेचन सूत्र-स्सृध्यादि साहित्य में किया गया हैं । 

सहचरी--सन्नी को उपरोक्त दो पढ़ों के अतिरिक्त एक ओर पद्‌ 
प्राप् था और वह था पुरुष की सहचरी का । भृहिणी एवं माता की 
जिम्मेवारियों से उसका जीवन नीरस न हों. जाय तथा परिवार के बाह्ष. 
जीवन के मॉमटों में रात-द्नि।पढ़े रहने से उसके पति का जीवन भी 
नीरस न हो जाय, इसलिए वह पति की सहचरी बनकर जीवत-सोख्य 
का आनन्द लेती थी। श्रकृति ने उसे जो सौन्दय एव' माधुये दिया है, 
डसे अपने प्रयस्नों से ललित कल्ता आदि के रूप में परिणत करके वह 
जीवन के दुःखों को भुज्ञाने में समथ॑ होती थी। उसका सौन्दर्य औरः 
माधुर्थपूर्य प्रेम, ज्वे उसके अज्ञ-अज्ञ से ठपकता था, पत्ति की दिन-भर 
की चिल्ताक्ों और रकटों को भस्मसात्‌ करने में समर्थ होता था ।' 
पुरुष ऐसी सदचरी पाकर अपना दुःख आधा और सुख दुगुना कर लेता 
था। यह साहचय किसी एक दिशा में ही परिसीमित नहीं था; उसका! 
सम्बन्ध जीवन के प्रत्येक पहलू से था। श्रापस्तम्ब धमम सूत्र ( २६।१३॥ 
१६-१७ ), मद्दाभारत ( आदि० ७४।४० ) आदि प्राचीन प्रन्‍्थों में 
सन्नी के सहचरी-पद का अच्छा! विवेचन किया गया है। विधाह-संस्कार 
के आलोचनास्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में स्त्री 
की तीनों हेसियतों पर विशेष रूप में ध्यात रखा गया था , विवाह-संस्कार 
की सप्पदी, अश्मारोहण, भू व-दर्शन आदि रस्में ध्यान देने योग्य हैं 
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'सप्तपदी में चरवधू धीरे-धीरे सात कदम एक-साथ चलते हैं और सिश्वय 
करते हैं कि उनका साथ आजन्स निसेगा, तथा एक-दूसरे को सुखी 
बनाने में कुछ बाकी न रखा जायगा । इसी रस्म से स्थायी मेत्री के अथ 
में 'साप्तपदीनं सब्यम! शब्द का प्रयोग संस्कृत में प्रारम्भ हुआ | 
इल रसस्‍्स के पूरा होने पर ही कानून को दृष्टि से विवाह पूरा समझता 
जाता है। अश्मारोहण में वधू के पैर को वर पत्थर पर रखता है. और 
उसके पेर के श्ैंगूड़े को अपने हाथ से पकड़कर कहता है क्रि “पत्थर के 
समान स्थिर बनो । जिस प्रकार पत्थर में इृढ़ता, स्थैये और झपने स्थान 
पर डटकर रहने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार वधू को अपने गृहस्था- 
श्रम में स्थिर बनने के लिए कहा जाता था। प्रू ध-दुशन का तात्पय था 
कि वधू स्वाभाविक चब्चलता के वशीभूत होकर दृढ़ता को न छोड़े । इसके 
पश्चात्‌ वर-वधू को सनन्‍्तानोस्पत्ति तथा वर्ग-चतुष्टय की प्राप्ति आदि 
से सम्बन्धित कितने ही प्रण करने पढ़ते थे ( ऋ० १०।८४।३६; अथबे० 
१8।३।६०; आश्व० शु० १।७४३ )। विभिन्न रस्सों के समय जो वेद- 
मन्त्र ( ऋ० १०८६३६; ऋ० ३०।८४५।४६-४२४ अथबे० १४99७- 
४८,२९०; यजु १॥७१; तेत्ति० जआ० २१२।४।६-६ ) पढ़े जाते थे, उनमें 
स्‍त्री के गृहिणी, माता और सहचरी के पदों का स्पष्ट विवेचन है। ये 
भाव पहले ही से वधू के सन पर अ्रक्लित कर दिए जाते थे, जिससे नये 
जीवन में प्रवेश करने के पहले वह अपने ऊपर आने वाल्ली जिम्सेवारियों 
को भी भल्नी भाँति समझ ले । विवाह स्त्री-पुरुष को आजीवन-बन्धन 
में बाँध देता था। वह एक धार्मिक कृत्य तथा जीवन की जिम्मेबारियों 
को सबके सामने सहप॑ स्वीकार करने का सुवर्ण अवसर था । 

स्री-जीवन का उद्देश्य ओर उत्तरदयित्व-आचान भारत की खी 
विवाह के समय ही सप्षक जाती थी कि उसे विवादित-जीवन में केवल 
इन्द्रिय-लोलुपता को दृप्ति हो नहीं करनी है, अपितु गुद्दिणी, माता तथा 
सहतचरी के उत्तरदायित्व को भी उठाना है। वह आदर्श भृहिणी, आदर्श 
माता और आदर्श सदचरी बनने में अपना भौरव सस्ती थी । गृदिणी 
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के उत्तदामित्व को पूरा करने के लिए. वह अधिकांश समय घर की 
देख -भाज में बिताती थी और उसे स्थग-तुश्य बनाती थी । वह माता 
आर सहचरी के उत्तरदायित्व को सी पूरी तरह से निबाहती थी । 
इसीलिए सचु (३।९५-६२) ने स्त्रियों के लिए कहा है---“बहुत कल्याण 
चाहने वाले पिता, अआराता, पति तथा देवर आदि हन स्त्रियों का 
आदर करें । जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ देवता रमण करते हैं ।' 
जहाँ इन्हें पूजा नहीं जाता वहाँ सब काय निष्फक्ष होते दें । जहाँ स्त्रियाँ 
दुखी रहती हैं. वद्द कुछा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। जहाँ ये 
दुखी नहीं रद्दतीं वह कुल दृद्धि को ग्राप्त होता है। जिन घरों में अप- 
मानित होकर स्त्रियां श्राप देती हैं, वे पूर्णंतमा नाश को प्राप्त होते हैं, 
मानो किसी ढृत्या ने उनका विध्यंस किया हो । इसक्षिए आभूषण, वस्न्र 
तथा भोजन श्रादि द्वारा उत्सव आदि पर उन लोगों दपरा जो, कल्याण 
की इच्छा रखते हैं, हनक्की सदा पूजा की जानी चाहिए। जिस कुल्ष में 
पत्ती से पति और पति से पत्नो सदा सन्तुष्ट हों वहाँ निश्चित रूप से 
कश्याण रहता है। यदि स्त्री-पुरुप को न रुचे और व उसे प्रसन्न न करे 
तो इस अप्रसक्षता से कुक्ष वृद्धि नहीं हो सकती । स्त्री के रुचने पर 
सम्पूर्ण कुछ अच्छा क्गता है, उसके न रुचने पर कुछु भी अच्छा नहीं 
लगता ।7 इस शअ्रकार भनु ने स्पष्ट भाषा में रत्नी के स्थान, उत्तर- 
दायित्व और उसके साथ किये जाने वाक्षे व्यवहार भ्रादि का अच्छा 
विवेचन किया है । 

स्‍त्री का महन्त्व-विवाह के पश्चात्‌ से सश्री-पुरुष को प्रस्येक पारि-- 
वारिक काय में पुक-साथ रहना पढ़ता था। स्त्री की अ्रज्ुुपस्थिति में 
कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो सकता था। पारियारिफ जीचन में सुश्री, 
का बढ़ा सहस््वपूर्ण स्थान था। कालिदास ने सुश्री के महत्वपूर्ण स्थान 
का वर्णन “अज-विज्ञाप! के अवसर पर अज के सुख से इस प्रकार 
करवाया है ( रघु० ८ा६७ )--“गृहिणी, सचिव, सखी और छत्ित- 
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कला सीखने में तू मेरी प्रिय शिष्या थी । निर्दंय भाग्य ने तुझे मुझसे 
छीनकर मेरा बया न छीना 

स्वी का कार्य-लैत्र परिचार तक ही सीमित नहीं था, समात्र से भी 
उसका पूरा सम्बन्ध था। पुरुष के समान उसका भी वेयक्तिक व 
सामाजिक जीवन रहता था । उसे वेद पढ़ने व डपनयन आदि संस्कारों 
द्वारा सुसंह्कृत बनने का झवत्रिकार था। पुरुष के साथ उसे भी दीन 
ऋण चुकाने पढ़ते थे तथा शारीरिक, सानसिक व॑ आत्मिक शक्तियों 
का सम्बकू विकास करना पड़ता था | वह पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम 
में प्रविष्ट होकर आत्म-विकास के मार्ग में अप्रसर हौती थी । स्त्री श्रपना 
हर प्रकार से विकास कर सकती थी । स्त्री-शिक्षा का भी यथोच्ित 
प्रबन्ध किया जाता था। स्त्रियों के लिए भी गुरुकुल रहते थे। पाशिसि 
ने उपाध्याय शब्द के दो खीलिज्ञ रूप बताये हैं--एक “डपाध्याया! 
अर्थात्‌ उपाध्याय की पत्नी, दूसरा “डपाध्यायानी” प्र्थात्‌ उपाध्याय 
के समान अध्यापन-कार्य करने बाली ( अष्टाध्यायी ४३।३६२२ पातअक्त 
भाष्य )। मनु (१४१) कहते हैं “जों चेद के एक भाग अथवा 
बवेदाज्ों को जीविका के लिप पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है ।?? 
इससे स्पष्ट है कि कुछु स्रियों जीविका के लिए अध्यापन-कार्य भी 
करती थीं। भ्रथर्ववेद ( ३।१।३८ ) में लिखा हैं कि “बह्मचय धघत 
समाप्त करमे पर कन्या थुवा पति को श्राप्त होती है।” इस प्रकार 
घेदाभ्यास लड़कियों के क्षिए भी अनिवार्य-सा था । 

प्रातिन्नत्य तो भारतीय स्त्रियों का जीवन-सर्चस्व था । प्राचीन भार- 
तोय गाहंस्थ्य सौझ्य का रहस्य पातिवत्य व दृम्पत्य-प्रेंस में छिपा है । 
पति के चुनने में उसे स्वतंत्रता रहती थी । कहीं-कहीं रुवयंवर-प्रथा भी 
थी । पएुक्क बार पति चुन लिया कि फिर आजनस साथ तिबाहना पड़ता 
था। सती-प्रथा भी प्राचीन काल में प्रवल्षित थी | ज्ञी-ज्ीवन को मिद्ठी 
में मिल्लाने वाली कुम्थाएँ आराचीन भारत में नेहीं थौं। बाजू-विचाद 
बुद्ध-विवाह आदि अज्ञात थे । विधवाओं का भी कोई विशेष प्रश्न नहीं 
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था | एक तो बृद्ध-विवाह की प्रथा नहीं थी, दूसरे साधारणतया सत्ती 
की प्रथ। थी | इससे विधवाओं की संख्या बढ़ नहीं पाती थी। फिर भी 
नियोग द्वारा थे सन्‍्तान प्राप्त कर सकती थीं | इस पधथा के बन्द होने पर 
विधवा-विचाह की प्रथा 'चल्व पड़ी । सन्त त्था पराशर आदि स्ख॒तिकारों 
ले 'पौनर्सव' पुत्र को सान्यता देकर विधवा-विव्राह की स्वोकृति दी है। 
प्राचीन स्त्रियाँ--प्राचीन भारत की र्त्रियाँ माता, ग्रहिणी आदि 
के उत्तरदायित्व का अ्रच्जी तरह से निर्वाह करती थीं। बालक के गर्भ में 
आते ही मातृत्व की जिम्सेवारियों प्रारम्भ हो जाती थीं । माता बालक 
को अपने दूध के साथ उत्तभ-उत्तम आदुर्शों का पान भी करा देतो थी। 
भ्रू व, प्रह्मद, राम, कृष्ण आदि विभूतियों का बहुत-कुछ गौरव बाल- 
पन की शिक्षा ही के कारण था। तारा, कौशल्या, मन्दोदरी, सीता, 
वौपदी आदि के गाहस्थ्य-जीवन की सफलता का कारण शहिणी-पद 
का सम्यक्‌ निर्वाह ही था | संयुक्त-परिवार-प्रथा में तो गृहियी के उत्तर- 
दापित्थ बढ़ जाते हैं। विद्याध्ययन आदि के क्षेत्र में भी प्राचीन सिल्रियों 
में ग्राश्वय॑ंजनक जश्नति की थी । मन्त्रदृष्टी, दाशनिका, कंवयित्री, गणि- 
तज्ञा आदि के रूप में श्राचीन स्त्रियाँ भारत के सांस्कृतिक हृतिहास में 
अ्रमर हो गई हैं । विश्ववारा आजत्रेयी ( ऋ० श।र८ ), अयाला आश्रेयी 
(ऋ० झा८म०१६१), घोषा काच्षीवती (ऋ्र० १०३६-४०),सिक्रता निवाबरी, 
यमी वैवस्थती आदि मन्त्रदष्टियों के वेद-मंत्र आज भी ऋग्वेद में 
घतसान हैं । दुशन-शास्त्र के इतिहास में गार्गी व सेत्रेयी के नाम चमर 
हैं। शरीरिक शक्ति व वीरता के चेन्न से ककरेयी अ्रादि ने अपना गौरव 
प्रदर्शित किया है और सीता राम के साथ जं॑गल-ज॑गल् भटकी । पंति-मम 
व पति-निष्ठा में भी प्राचीन खिया ने कुछ कम प्रशंसा प्राप्त नहीं की है। 
इसका उत्कृष्ट उदाहरण लाविच्री के जीवन में मिल्वता है। साविन्नी, 
सीता, मन्दोदरी, हौपदी आदि आदश सतिया मानी जाती हैं। 
आधुनिक छलना--भारतीय स्त्रियों का आचीन वेशिष्टय आज्ञ भी 
कुछ अँशों में वर्तमान है । आशुनिक्र भारतीय लत़्ना पति की सहष्री 
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का आदर्श छुनिया के सासने रख सकती हैं। इस गिरी हुई हालत में भी 
उसमें तो तप, त्याग, पति-निष्ठा आदि के भाव कूट-कूटकर भरे हैं, वे 
अन्यध कहीं नहीं पाये जाते। ख्रिय्रों ने प्राचोन आदर्शों को बहुत-कुछ 
सँभाल रखा है, किन्तु पुरुष उनमे च्युत हो गए हैं। खी को कितने ही 
दुःख सहने पढ़ते हैं। पति सुरता के कारण उसे ठुकराता है तथा पर- 
स्री-गमन आदि दोषों से असहाय कष्ट भी देता है। वह सब यातनाएँ 
मूक भाव से सह क्षेती है। 

उपसंहार--खसारांश में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
की सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सम्भुचित स्थान दिया गया था। 
पारिवारिक घ सामाजिक जीवन में उनकी उपयोगिता का विचार करके 
उन्हें आदुर्श मुहिणी, आदर्श साता व श्रादर्श सद्दचरी यनाने की व्यवस्था 
की गई थी। प्राचीन भारत के लोग ख्तरियों का आदर करना भी जानते 
थे। सत्री-शिक्षा की उप्तम व्यवस्था की गई थी । श्राजजल भारतीय 
स्त्रियों की जों शोचनीय व दयनीय स्थिति है, वह प्राचीन भारतोय 
संस्कृति के भादशों के बिलकुल्त विपरीत है । 


(३) 
अस्पृश्यता 

अस्पृस्यता का कलछु--जिस देश में सानव-जीवन को उच्चत 
बनाने के किए जँचे-से-ऊँचे सिद्धान्त विकसित हुए हों, ऊँची-से-ऊँची 
खामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ हो, वहीं मानव-लसाज के पुक 
आअज्ञ को अस्पृश्य कहकर ठुकराया जाय, यह तो अत्यन्त ही हु/ख व 
आश्रय की बात है। मनुप्य-सात्र के लिए कस्याणकारी भारतीय 
संसक्ृति पर अस्पृश्यता बढ़ा भारी लान्‍्छुन है। वेद भर स्छुति कौ 
मानने वाले उच्चवर्णीय समा के एक अक्ल को तोड़कर फेंकने सें जरा 
'भी नहीं हिचकिचाते, किन्तु उसे घार्मिक कृत्य भांनते हैं। इस मनो- 
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घृत्ति के कारण समाज व शप्टू का कितना अहित्त हो रद्दा है यह किसी 
से छिपा नहीं है । 

प्राचीन भारत सें अस्प्रृश्यता का अभाव--यह निष्पक्ष आव से कहा 
जा सकता है कि प्राचीन सारतीय संस्कृति में अस्एश्यता को कोई स्थान 
से था। वेद तथा तदलुकूल स्खत्यादि में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं 
है। जहाँ “उद्ारचरितारनां तु घसु घेव कुट्ठम्थकस! का सिद्धान्त चरि- 
साथे किया जाता हो, वद्दाँ समाज के एक बढ़े अड्ड को तोड़कर फ्रेंक देने 
का आदेश हो, यह कैसे सम्भव हो सकता दे ? प्राचीन काल में बर्ण- 
व्यवस्था कर्ममूज्षक मानी जाती थी | समाज को एक जीवित पुरुष मान- 
कर धार घण्णं उसके चार अफ्ञ माने जाते थे। 'पुरुष-सूक्त! ( ऋ० 
१०६०१ १ ) में शूद्रों को परमास्मा के पेरों से उत्पन्न हुए बताया गया 
है। इससे यह स्पष्ट है कि समात्र को शूद्ध की निताब्त श्रावश्यकता 
थी | उसका बहिष्कार करना अपने पेरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अथव वेव 
( १६६२३ ) में लिखा दे कि “मुझे देवताओं में ्रिय चनाओ। में 
सबका प्रिश्न बन, चाहे आये हों, चाहे शूद्र हों।” इसमें भी शूहों के 
प्रति अच्छे व्यवहार का स्पष्ट उल्लेख है । शूद्ध के प्रति घशा के भाव 
का कहीं भी उद्छेख नहीं है। यज़ुवेंद ( २६१ ) में लिखा है कि 
“ज्ैंमे यह कल्याणकारी वाणी मनुष्यों के लिए--ब्राह्मण, क्षश्रिय, बेश्य, 
शूद्र अरण श्रादि के लिए कही दे । देववाश्ं को दक्षिणा देगे वाले का 
में प्रिय बनूँ, मेरे काम की समृद्धि हो व उपमाद कम हो ।” यहां शूत्रों, 
को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। यजुर्वेद (३०७ ) में 
विसिन्न व्यवसाथ करने वाले लोगों का उल्लेख है जैसे कुम्द्मार, लुद्दार,. 
जढ़िया, बाग बनाने चाल्ा, धलुध बनाते चात्या, धलुष की रस्सी बनाने 
बाला, शिकारी आदि । इसी प्रकार चायडाल का भी उल्लेख आता 
हूं ।( यज्ञु० ३०१२१ ) टन उतलेखों का श्रालोचनात्मक अध्ययन करने 
से स्पष्ट होता ६ कि इन व्यवसाय करने बालों को देय, घ॒णास्पत््‌ या. 
असषृश्य नहीं समझा जाता था। बजुबेंद में तो उनके नामों के साथ। 
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उनके विभिन्न कार्यो का उद्लेख भी है। आजकल उनमें से कुछ (कुम्दार, 
चाण्डालन, शिकारी आदि) अवश्य अस्प्रश्य माने जाते है । 
इन उद्धरणों के अतिरिक्त बेदां में कितने ही स्थल्नों पर इस बात 
का स्पष्ट उल्लेख हूँ कि शूद्र अस्पृश्य नहीं समझा जाता था ओर न 
घृणा का पान्न ही, अपितु उसे भी समाज में स्थान प्राप्त था । विभिन्न 
बर्णो के लोग स्वतन्त्रतापूवंक 'आपस में रोटी-बेटी-ब्यवहार करते थे । 
ब्राह्यण-अन्धों से भी मालूम होता है कि शूद्रों को सताया नहीं जाता 
था; उन्हें समाज का आवश्यक अड्ड समझा जाता था। शतपथ 
ब्राह्मण ( ६।४।६६ ) में लिखा दे कि बाह्मण ओोश्म? से, क्षत्रिय भू! 
से, मेश्य “'भुवः से व शूद्र 'स्थःः से उत्पन्न हुए हैं। राज्यासिषेक के 
समय नौ रत्नियों में शूद्वो का भी स्थान था (तैक्तिरीय सं० १।58१-२, 
तैत्तिरीय ब्रा० 4७३, शतपथ ब्रा० ५४।३॥३ )। मनु ( 9३१ ), ने। 
“पुरुष सृक्त' के समान वर्णो की उत्पत्ति बताते हुए शूद्र को परमास्मा के 
पैरों से उत्पन्न बताया हैं । प्राचीन साहित्य सें प्रतिद्षोम तथा अलनुन्ोस 
विवादों के उल्लेस से मालूम होता है कि प्राचीन काञ् में शूत्र ड्च 
चर्णो से विवाह भी कर सकता था। इसी प्रकार खान-पान के सम्बन्ध 
में भी कोई रुकावट नहीं थी। शूद्ध भोजनादि भी बना सकता था | 
शूद्रों के अधिकार--वैबिक संहिताओं से पता चलता है कि 

रथकार” को बहुत-ले अधिकार भाप्त थे। तत्तिरीय ब्राह्मण (१$।9॥६) 
में शूद्र के 'अस्न्याधान! के लिए भिन्न ससय निर्दिष्ट हें । उसका यज्ञो- 
प्रवीत्त संस्कार भी हो सकता था । सुून्न-काज्ञ में भी उसे बहुत-से अधि- 
कार प्राप्त थे । गौतम घर्ससूत्न ( ६१, २॥४ ) में लिखा है कि “शूद्र के 
लिए भी सत्य, अक्रोध, शौच और श्राद कम हे ।” कुछ आचार्यों के 
मलाजुखार वे पाक यज्ञ सी कर सकते हैं । महाभारत (शान्ति २०४०) 
में क्षिखा है कि “इसलिए शूद्र स्वर जनेऊ धारण करके पाकःथज्ञ कर 
सकता है ।” इस प्रकार शूद्रों को कितने ही धार्मिक अधिकार प्राप्त थे | 
धीरे-धीरे शूद्रो में भरी सित्‌ शूत।/ तथा अखत्‌ शू्र/ दो भेद ही गण | 


श्श्द भारतीय संस्कृति 


कुछ स्खतिकारों के मत में केवल सत्‌-शूद्र! ही यज्ञ! कर सकते थे । 
इसी प्रकार श्राद्धी शूद्र/ और “अश्राद्वी! का भी भेद हों गया। घीर- 
मिन्नोद्य, जातूकर्णी आदि मध्यकालीन खेखकों के मतालबुसार शूद्ध 
संस्कार भी कर सकते थे । साधारणतया शूद्ध के लिए दास्य-कर्म विहित 
था; किन्तु व्यवहार में वह कोई भी कर्म कर सकता था। गौतम 
(१०१६) तथा विष्सु-स्खति (२।१४) में शूद्र व्यापारियों का डल्लेख 
आता है । मनुस्खति (३१६१; १०२०) में शूद्ध के लिए 'दास-कर्म! व 
“शिल्प-वृत्ति! विहित है । 
अस्प्ृ श्यता के भाव का उदय--डपसोक्त प्रमाणों पर विचार करने 
से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में वर्ण-व्यवस्था काय-विभाग के 
सिद्वान्त पर अवल्म्बित थी और समाज के किसी भी अज्ञ को अस्घृश्य 
नहीं माना जाता था | इतिहास से पता चलता है कि सुस्लिम-आक्रमणों 
के पू्े तक जितने भी विदेशी आये उन सबको समाज पचा गया। 
सुसलभानों के आने पर उसे मन्दाग्नि रोग हो गया और डसका शरीर 
झड़ने क्षमा । समाज को आत्मरक्षा की ओर श्रधिक ध्यान देना पढ़ा । 
युद्ध आदि में ही जीवन व्यतीत हो जाता था । अतएव धार्मिक अन्‍्थों 
के मर्म भुलाये जाने लगे। अहिंसा के सिद्धान्त के कारण भी शाका- 
हारी, भांसाहारियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। इस प्रकार 
भोजन के नियम बनने लगे। धीरे-धीरे रीति-रिवाजों की भिन्नता के 
कारण भी समाज के छोटे-छोटे डुकड़े होने लगे । ऊँचे वर्णों की नकल 
करके शूत्रों ने भी अपने को छोटे-छोटे विभागों में विभाजित कर लिया, 
और डनसें भी आपस में रोटी-बेटी-व्यवहार बन्द हो गया । इसी समय' 
जी शूद्र गन्दे काम करते थे एवं अलसभ्य थे, वे “अन्त्यज' श्रर्थात्‌ 
अस्पृश्य शूद्र कहलाये । इन लोगों को नगर के बाहर रहना पढ़ला 
था तथा गरीबी के कारण फरे-पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। इनसे 
प्समाज़ के अन्य लोग घृणा करने लगें, और अस्पृश्यता के भाव का 
छद्थ हुआ । दैसा की दूसवीं शताब्दी के पूथे आधुनिक स्वरूप में 


सामानिक जीवन रश्६्‌ 


अन्त्यज और भ्रस्पृश्यता के भाव का जन्म नहीं हुआ था। कुछ असम्य 
और जंगली जञातियाँ अवश्य थीं जिनसे सभ्य समाज को दूर दी रहना 
पड़ता था, किन्तु उन्हें सम्य बनने का पूर्ण अचसर दिया जाता था १ 
अन्रि (१६६), यम (३३), उशनस्‌ (३१-३२); अज्ञिरस (० २९). 
आदि स्छतियों में अन्त्यजों का उल्लेख है। याज्षवल्‍्कय स्मृति 
(३॥२६ ५) ने धोबी, चमार, नट, बसोड, मेद भौर भीलों को अन्ध्यजों 
में सम्भिल्नित किया है। अन्रि रट्ति (२४३) में लिखा है कि “देव- 
थात्रा, विवाह, यज्ञ तथा सब उत्सकों में छुआ्आाछृत नहीं रहती ।” इससे 
मालूम होता हैं कि उस समय सी आजकल के समान भ्ररुष्ृश्यता का 
भाव नहीं था । 

इस प्रकार सुपष्ट हो जाता है कि आधुनिक अ्स्पृश्यता को प्राचीन 
भारतीय सामाजिक जीवन में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। वह पूर्णतया 
अबेदिक तथा अशास्त्रीय है, साथ ही भारतीय संस्कृति की आत्मा के 
बिलकुल्त प्रतिकूल है। इसका बहिष्कार करना वेद और धर्मशास्तर के - 
प्रत्येक भक्त का परम कर्तंब्य है । 


ढ्र 
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आर्थिक विकास का महरुव--प्राचीन सारत को सांस्कृतिक 
डत्नति में श्रार्थिक विक्रास को भी समुचित स्थान दिया गया था। 
कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक रंग में 
रैँगा था, लौकिक तथा व्यावहारिक बातों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
था; क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि संखार दुःखमय है, परम सुख की 
प्राप्ति इस लोक को छोड़कर उस ल्लोक में होती है । इसीलिए सांसारिक 
अऋंसटों में पड़ना उचित नहीं। इन विद्वानों के मतानुसार प्राचीन दर्शन- 
कारों ने भी अपने सिद्धान्तों में हूसी दृष्टि को अपनाया है। भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में अवश्य पक समय ऐसा था, जबकि दुनिया के 
जुग्खों से ऊब्कर विचारक उससे अल्लग होना चाहते थे, तथा तप के 
बहाने करितले ही शारीरिक कष्ट केलते थे । वेदान्त के मिथ्यावाद या 
सायावाद ने भी कदाचित्‌ इस सनोयृत्ति के विकास में सहायता दी 
हो, किन्तु इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारत का सांस्कृतिक 
“विकास इसी निराशा को भनोद्त्ति के पाये पर हुआ था, और 
प्राचीन भारतीय सांसारिक वैभव की जरा भी परवाह नहीं करते थे । 
भारतीय संरक्षति के निर्माताओं ने मानव-जीवन का सर्वाज्भीण अध्ययन 
'करने के पश्चात्‌ संसक्ृति के मौलिक लिद्धान्तों का सून्रपात किया था| 
भानव-जीवन का सर्वानश्नीण विकास ही उस संस्कृति का सुल्नन्‍सन्‍्त्र था। 
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आरत का सांसक्ृतिक्त इतिहाल इल बात को पुष्टि करता दे। वेद, 
सुमृत्यादि ग्रन्थों मे स्थान-स्थाल पर आर्थिक विकास के महत्व को 
समकाया गया है। वेदों में वर्गोत्पत्ति के प्रकशण में वेश्यों को जो 
स्थान दिया गया है उसके व अन्य प्रमाणों के सहारे यह कहा जा 
सकता है फि प्राचोन भारत ने प्रार्थिक विक्रात् के महत्त्व को भक्तो 
भाँति समझा था। 

बगे-चतु४य--धम्म॑, अथ, काम व मोक्ष की प्राप्ति ही सानव-जोबन 
का ध्येय था। ध्राचीन भारतीय का प्रस्येद्ठ काम, प्रत्येक प्रयर्न वर्ग 
चतुष्टय फी प्राप्ति के किए रहता था | श्राध्यात्मिकता के मार्ग पर ग्रवृत्त 
होने को तैयारी करना और उसी को समशत जोवन का आधार बनाना 
घम कहलाता था। कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय शादि द्वारा द्ृष्योपा्जन करके 
ऐेहिक उन्नति करना ही अथ था । काम से यह तात्पय था कि मनुष्य 
आध्यात्मिक व पारलौकिक महस्वाकांत्ताओं को सफल बनाने के साधन 
प्राप्त करे । आध्रम-व्यवस्था विशेष रूप से वर्ग-चतुष्टणथ से सम्बन्धित 
थो | ग्रुहस्थाशक्रम का अथ से सम्पन्ध था। ग्रहस्थियों को आर्थिक 
विकास से सम्बन्धित करना ब्रिलकुलल उपयुक्त था। केवल ग्रहस्थाश्रमी 
ही ऐसे थे, जिन पर झाधिक व आध्यात्मिक उन्नति का उत्तरदायित्व रहता 
था। उन्हें सानव-जीवन के सच्चे उद्देश्य को ध्यान में रखकर आर्थिक 
उन्नति करनी पड़ती थी | प्रतचीन भारत का आर्थिक विकास समाज को 
जन्नत बनाने के लिए था, न कि भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ाकर 
ऐश-अ्राराम करने के ज्षिप । हुस प्रकार प्राचीन भारत के आर्थिक 
विकास की भूमिका का पता लग जाता है। 

प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था--बेदों के आल्लोचनात्मक 
अध्ययन से पता लगता है कि समाज का आर्थिक जीवन अर्थशास्त्र 
के सिद्धानतों पर व्यवस्थित व सद्यान्नित किया गया था। उपभोग, 
उत्पादन, वितरण, आदान-मद्गन आदि के बहुत से साधन वर्तमाव थे । 


श्प्र्‌ भारतीय संस्कृति 


ध्रम-विभाग के सिद्धान्त के आधार पर समाज को चार विभारों में 
विभाजित किया गग्या था| 

सम्पत्तियों की निधि वसुन्धरा--प्राचीन भारत ने भत्री भाँति 
समझ लिया था कि संसार की अनेकों सम्पत्तियों की निधि पृथ्त्री हो 
है । इसी लिए उसका नाम बसुधा! या “वसुन्धरा' रखा गया, जिसका 
अर्थ 'हुब्य धारण करने वाली! होता है । वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह 
शब्द्‌ कितना अर्थंपूर्ण है, यह स्पष्ट ही है | प्ृथ्यो के द्वारा अन्न, जल, 
बस्च आदि की प्राप्ति होती है। उसी के गर्भ में से सोना, चांदी, 
ताँबा, ज्ोहा, कोयला व हीरे-साणिक आदि विविध रत्न मिलते हैं । 
आज़ सी समस्त सानव जाति का साम्पन्तिक जीवन प्रध्वी पर ही 
निर्भर है। इस प्रकार भ्रर्थिक्र विकास में प्रथ्वो का महन्चपूर्ण स्थान 
है । इस तथ्य को प्राचीन भारत अच्छी तरह समझा गया था। यही 
कारण हैं कि ऋण”्वेद के कितने ही सनन्‍त्र (६।३२३१०३ &॥9४२११४३ 
१०४।8; ई।€८ा७; ८।३८६; ७।४०।४ ) पृथ्वी की स्तुति सें लिखे 
गए हैं। 

कृपि--भूमि से सम्पत्ति उत्पन्न करने का सबसे प्राचीन थ सरत्त 
तरीका कृपि है। भारत की भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहाँ पहले 
ही से कृषि-कर्म सम्पत्ति के डत्पादन का सुख्य साधन रहा है । प्रावोन 
काल से आज तक यहाँ के अधिकांश कोग कृषि पर ही निर्भर रहते आप 
हैं। यहाँ आमों का आधिक्य दै व इसे कृषि-प्रधान देश कहते हैं। वेदों 
से पता चलता है कि कृषि कम अत्यन्त ही पवित्र माना जाता था। 
ऋग्वेद में कितने ही स्थत्नों पर खेत जोतने, हक्ष चलाने व फसल्नों से 
हरे-भरे खेतों का उल्लेख है। वर्षा से सम्बन्धित देवता इन्द्र की स्तुति 
कितने ही मंत्रों में की गईं है । पृथ्वी को “गो! नाम से सम्पौोधित करके 
पूजनीय माना गया है। राजाओं को भी किसी-किसी अवसर पर अपने 
हाथों से हल चलाना पड़ता था। जनक के समान धार्मिक राजा को 
यज्ञ-भूमि में हल चलाना पड़ा था, जिससे सीता का जन्म हुआ। 


आर्थिक विकास (पूरे 


ऋणवेद में इन्द्र-बृत्र-युद्ध के वर्णत सें समझाया गया है कि कृषि-प्रधान 
भारत सें वृष्टि की कितगी आवश्यकता होती थी व अनाश्ृष्टि से कितनी 
हानि होती थी । 

ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर कृषि-सम्बन्धो बहुत सी वस्तुश्रों 
का डल्लेस्य आता है। क्ृष्ट व अकृष्ट भूमि आदि के लिए कितने ही 
शब्द प्रयुक्त किये गए हैं, जैसे उबरा, क्षेत्र, फव॑र आदि । खेती के 
ओजारों का भी निर्देश किया गया है, जैसे स्तेग, फल, लाइल, सीता, 
सीर, असर आदि | सिंचाई, खत देना आदि के बारे में ऋग्वेद से 
बहुत-कुछ मालूम होता है । यव, त्रीहि आदि के उद्लेख से उस लमय 
पैदा किये जाने वाल्ले भ्रनाज का पता लगता दै। इस प्रकार यदद 
कहना अस्थुक्ति न होगी कि वैदिक काल में ही खेती का अच्छा विक्रास 
हो गया था घतत्सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान भी लोगों को था । खेती 
थेल्लों के द्वारा होती थी, इसीलिए प्राचीन काल के श्रार्थिक विकास में 
गो-पालन का भी विशेष स्थान था, व उसे एक स्वतन्त्र उद्योग-घ॑धे के 
रूप में विकसित किया गया था । वैदिक काल में कृषि-कर्म का ग्राघान्य 
रहने से उससे सम्बन्धित लोगों को खेतों के निकट गाँवों में रहना पढ़ता 
था। इसलिए तत्काल्लीन सामाजिक व्यवस्था में ग्रामों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। ऋग्वेद में प्रामणी का उल्लेख आता है, जिसका आदर 
राज-दरवार में भी होता था | इस अकार चेदिक काल में देहात के लोग 
अपने खेतों की उपज पर निर्भर रहकर देनिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते थे । अन्न-व्च की उन्हें कमी कमी नहीं रहती थी। वेदिक 
काछत के पश्चात्‌ भी कृषि-कर्म सम्पत्ति-तृद्धि, उदर-निर्वाद व आर्थिक 
विकास का मुख्य साधन रहा है । आद्ण, उपनिषद्‌, रामायण, मद्दा- 
भारत, पुराण आदि ग्रन्थों में कृषि-कर्म का स्पष्ट उल्लेख है-। वही शाना 
अच्छा समझा जाता था, जिसके राज्य में अच्छी-अ्रच्छी फसलें पेद्ा 
होती थीं। यज्ञ का सम्बन्ध भी कृषि से जोड़ा गया था, क्योंकि समाज 
की मान्यता थीं कि यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा व होने पर ऋषि लोग 


१४ भारतीय संस्कृति 


वारह-बारह वर्ष के यज्ञ आयोजित करते थे | इस प्रकार कृषि-कर्स का 
धाचीन भारत के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान था । 

गो-पालन--गो-पालन का कृषि से बहुत ही निकट का सम्बन्ध है 
शाय के महत्व को जितना अधिक भारतघासी समझते हैं, उसना कोई 
नहीं समझा । आज भी पाश्वात्य देशों में गो-पालन होता है, किन्तु 
साथ ही गो-भक्षण भी द्वोता हैं | जननी के पश्चात्‌ गाय ही मनुष्य के 
पोपण घ वर्धन सें अधिक सहायक बनती है। उसके बढुढ़े खेती करने 
में सहायता देते हैं । वह स्वतः अपने बछुड़े के दूध में से बचाकर हमें 
दृध व धी देती है, जिसे खाकर हम अपने अन्ञ-प्रस्यक् खूब मजबूत 
बनाते हैं । जब मलुध्य जाति पर गाय का इतना डपकार है तथ यदि 
भारतीय उसे माँ कहकर पुकारें तो क्या हज है ? यही दो मानवता है, 
न कि उसके घी दूध से मजबूत बने हुए हाथों से उसी की गरदन पर 
छुरी चल्लाकर उसके रक्त व मांस का भक्षण करना। किन्तु बीसवीं 
शताब्दी के इस सभ्य जगत्‌ में कितने ही स्थानों पर इसी प्रकार गाय॑ 
के उपकार को भ्ुलाया जा रहा है। 

बेदिक काल से ही गाय को पूजनोय माना गया था। वेदिक 
ऋषियों ने (११६४।२७,४०) “अक्त्या हि गोः” श्रर्थात्‌ “गाय को 
मारना नहीं चाहिए” कहकर उसे सम्बोधित किया, जिससे कोई उस 
पर हाथ न उठा सके । गो-पालन प्राचीन आया का पविन्न कतंब्य समभा 
जाता था | गाये प्राचीन आरयो की विशेष सम्पत्ति थीं। एप्ची व गाय 
दीनों को बहुत पदले से पूजा जाता था। खेती के लिए बछुढ़े, शरीर 
सजबूत बनाने के लिए धथो-दूध देहातों के घर ज्ीपने के ल्षिए गोबर, 
जलाने के लिए कंडे आदि सब गाय से ही प्राप्त होते थे । आर्थिक दृष्टि 
से समाज में गाय का इतना अधिक महत्त्व था व उससे लोग अपने को 
हतना सुखी मानते थे कि जब स्वर्ग में देवताओं के विधास-स्थान की 
ऋषपना की जाती थी, तब उसमें बड़े-बड़े सींग वाली बहुत सी गाय 


आर्थिक विकास शपप 


विशेष रूप से रहती थीं, जैसा कि ऋग्वेद (१।१२४। ६) में न्रिष्ण लोक 
के सम्बन्ध में कहा गया है । 
कामधेनु---पुराणों ने समाज के प्रति गाय के उडपकार का बदला 
अच्छी तरह से दिया हैं। सचमुच ही, कामघैनु की कल्पना स्तुत्य है । 
मानव-जाति की समस्त कामनाओं की पूति करने वाज्ली कल्पित काम- 
घेलु स्वर्ग में बलती थी। बह कभी-कभी रुव्यु-लोक पर भी कृपा-इृष्टि 
कर देती थी, जेसी उसकी लाडली नन्दिनी ने भक्ति के परिणामस्वरूप 
प्रुश्न-रसन देकर राजा दिलीप पर की थी (रघुवंश २१) | कालिदास ने 
दिलीप की गो-सेचा का जो सौन्द्यपूर्ण चित्र खींचा है (रघु० स० २) 
उसमें भारतीयों के गाय के प्रति उस पूज्य भाव के दर्शन होते हैं, 
जिसका उन्होंने वेदिक काल से ही अन्तःकरण में घारण करना सीखा 
' था। यदि विचार किया जाय तो सुपष्ट होगा कि स्वर्गीय कामभैनु की 
पौराणिक कहपना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि शृश्यु-लोक की गाय 
भी इस कामघेलु से किसी श्रकार कम नहीं ठहरतो | इस ब्रात का 
साक्षात्कार आज भी किया जा सकता है ! 
कृष्ण व गो-पालन---पुराणों द्वारा गायों को एक और सेंट दी गईं 
है, और वह है कृष्ण को गायमय धातावरण में बालपन को ध्यत्तीत 
करने को बाधित करना। कृष्ण कारागृह में पैदा होकर भी गोप-गोपियों 
में पाल्ले व पोसे जाते हैं। बालपन से ही ब॑सरी बजा-बजाकर गायों को 
चराना उनके जीवन का उद्द श्य हो गया था | याद रहें कि गायों के 
चरवैये कृष्ण ने ही अजुन को उपदेश देकर गीता के रूप में दार्शनिक 
तत्वों का भ्रमित साणडार दुनिया के सामने रखा, मिसके जाज्वस्यमान 
प्रकाश में इस बीसवीं शताब्दी की आँखें भी चॉंथिया जाती हैं। 
झाचीन भारतीयों को गाय के दर्शान दतने प्रिय थे कि गायें ब्विन्भर 
जंगल में चरने के बाद जब घर क्ौथतीं तो सर्वप्रथम उनके पर की 
चूदि देखकर इन्हें प्रसक्षता होती थी व वे प्रतिदित उप्त 'समय की 
यतीक्षा करते थे, जबकि गोघूलि आकाश में दिखाई दे। इसीलिपु 
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विवाह के समान पवित्र संस्कार के लिए भी वही समय उत्तम समझ 
जाने क्वगा तथा उसका नाम “गोरज मुहूते! व गोधूल्ि-वेला रखा गया । 
आज भी गोरज मुहूर्त का विवाह बहुत हो शुभ समझा जाता है। गृह्म- 
सूत्रों व भच्चादि रुहृत्तियों में विवाह के उपलच्य में पुरोद्दित को गाय 
देने का आदेश है। 

वैदिक काल के पश्रज--वैदिक काल से ही गाय, बेल आदि के 
बाँधने के लिप अलग-शअ्रल्लनण अहातों की व्यवस्था रहती भी। 
(ऋण ६।६७७) | ऋग्वेद में वृश्न के द्वारा इन्ब्र की गायों के घुराये जाने 
का जछ्लेख हे, जिससे पता चलता है कि गाय एक प्रकार की दौलत 
समझी जाती थी । गृह्ाय-सूत्रों से यद भी पता चलता है कि प्राचील-काल - 
में गाय व्यापारिक विनिमय का साधन मानी जाती थी। पुराणों से, 
मालूम होता है कि गायों की संख्या पर व्यक्तियों की हेसियत निभेर' 
रहती थी | गोप, नन्‍द आदि दस-दल हजार गायें रखते थे । गायें ही . 
उनकी दौलत होती थीं । इस प्रकार प्राचीन भारत के भ्रार्थिक जीवन में 
गो-पाल्चन का महत्त्व स्पष्ट है। 

भेड़, बकरी आदि का पालन--प्राचीन भारत में गायों के अति- 
रिक्त भेड़, बकरी आदि भी पाली जाती थीं। ऋग्वेद में मेप थघ मेपी 
का उत्लेख क्रितने ही स्थलों पर आया है। “उर्णंचती” शब्द से पता '* 
क्गता है कि उस समय मेड़ों ले ऊब निकातने का व्यवसाय भी ज्ञात: 
था | ऊन के कपड़े बनाये जाते थे | अज्ञ वे अजा का भी उल्लेख 
ऋग्वेद में क्रितनी ही बार आया है। बकरी का दूध भी पिया जाता 
था। वैदिक काल से आज त्तक भी भारत को कितने ही भागों में गरीब 
झमीण भेड, बकरी आदि पाजकर ही उदर-निर्वाह करते .हैं । 

वाशिज्य--क्ृषि व गो-पालन के श्रतिरिक्त एक और साम्पतिक 
विकास का स्राधन था, जिसे वाणिज्य कहा गया है। कृषि आदि का: 
सम्बन्ध ग्रामों से था, जोकि प्राचीन काञ्ष में आर्थिक उत्पादन के केन्द्र. 
थे | दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ अधिकांश झामों, में ही उत्पन्न की। 
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-जाती थीं । प्राचीन काल में आजकला के समान बड़े-बड़े यन्त्र नहीं थे 
के नगरों की आवश्यकता होती । फिर भी राजक्रीय व आशिक आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के केन्द्र अवश्य थे, ज्ञो विकसित पह्लोकर नगर 
बन गए थे । 

प्राचीन भारत के व्यापार के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से विशेष पता 
नहीं खगला, किन्तु परोक्ष रूप से बहुत-छवी बातें मालूम हो जाती हैं। 
वेदों के सम्बन्ध में कुछ विद्वान कहते हैं कि चेदिक सभ्यता पूर्णतया 
आमीण थी, बेदिक काल में नगर नहीं थे । किन्तु यह उक्ति अ्ममपूरो 
है। ऋग्वेद (६।९८६;७।४।६;८।३४।६) में सभा, पुर आदि का उल्लेख 
आता है; कितने ही स्थज्ञों पर सुबर्ण (१॥४३।९:३।३४।३;४।१ ०६ 
४।१७।११ आदि) उछिलित है व धनपति बनने की हृष्छा दरसाई गई 
है | ऋग्वेद में और भी बहुत-सी बातें उछिखित हैं, जिनसे नगरों का 
अस्तित्व स्पष्ठतया सिद्ध हो जाता हैं | यजुर्वेद (३०६,७,११,१७,२०) 
में वर्णित उद्योग-धंधों से भी विकसित नागरिक जीवन का पत्ता चलता 
है। इसलिए यह कथन कि वेदिक काल्न में नगर नहीं थे केबल ग्राम 
ही थे. पुतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता । 

मगरों के अस्तित्व से अधिकांश छोगों, विशेषकर धनाढ्यों का 

“सम्चालन व निम्नह करने वाली क्रिसी सत्ता की छुम्र-छाया में एकत्रित 
रहना स्पष्टतया सूचित होता है। एुक बड़े मानव-समुदाय के एकश्रित 
रहने पर देनिक आवश्यकता की पूर्ति के साधन भी द्वॉढ़े जाते हें, व 
यहीं से वाणिज्य या व्यापार का प्रारम्भ होता है। माँवों में हसके 
विकास की गुल्जाइश नहीं रहती । वाणिज्य और नगर का लगभग 
चोती-दामन का साथ है । 'बाशिज्य' शब्द वशिक्‌ शब्द से बनता 
है, मिसका अर्थ बनिया यथा व्यापारी होता है। 'वाशिज्य' शब्द से दी 
व्यापार का बोध होता है । ऋण्वेद के 'पुरुष सुक्तः में वैश्यों को जद्भाण्रों 
से सम्बन्धित किया गया है। सचु आदि सुछतिकार कृषि, वाणिज्य 
आदि को पैश्य क्रा स्वाभाविक्त कम बताते हैं। इस पर से यह कहा 
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जा सकता है कि वेंदिक काल में भी वेश्य का वही काम था। इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि भारत के व्यापारिक व व्यावसायिक इतिहास 
का प्रारम्भ बेंदिक काल से ही होता है। कृषि की उपज, घी, दृध, 
बस्य व देनिक जीवन से सम्बन्धित अन्य बस्तुओं द्वारा व्यापार किग्रा 
जाता था । सूत्रादि ग्रन्थों से बड़े-बड़े बाजारों के अस्तित्व का पता 
लगता है। ये बाजार बेदिक काल में भी रहे होंगे | वेदों में सुधर्ण 
निष्क का भी उद्लेख आता है, जोकि व्यापारिक विनिसय का साधन 
रहा होगा । ! 

ऋग्वेद में समुद्र हारा व्यापार--ऋग्वेद (३॥४६।२:१॥४८३; 
१२९७७; १।३१६।३३२।४८/३;७।८८।३०४) में 'नावः समुद्विद/ अर्थात्‌ 
खमुद् में चलने वाली नावों का उल्लेख आता है, तथा झुज्यु नाविक 
के बहुत दूर चल्ले जाने पर मार्ग भूल जाने व पूषा की स्तुति करने पर 
सुरक्षित लौट आने का वर्णन है (ऋक्‌ू० १!११६।३) | ऋग्वेद 
(१०।१०८।३) में पणियों का भी उल्लेख है । उनके सम्बन्ध में कहा 
गया है कि थे बढ़े धनलोलुप व क॑जूस हैं, स्वार्थ तो उसका परम धर्स 
है। अश्विनीकुमारों से प्रार्थना की गई है कि पणियों के हृदयों के 
डुकड़े-टुकड़ें कर दो (ऋक्‌० ६।१४।७-८) | यहाँ यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि 'पर्य' शब्द, जिसका श्रथ॑ बेचने का माल तथा 'आपण' 
शब्द, जिसका अथ बाजार होता है इसी 'पणि! शब्द से बसते हैं | हसमें 
यर्किश्वित्‌ भी शक्र नहीं कि ये पणि वेदिक काज्ष के बढ़े-बढ़े व्यापारी 
थे जो व्यापार के लिए देश-विदेशों के कोने-कोने सें पहुँचते थे । 

पण्ि व फिनिशियन्स'--कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि परियों 
का सम्बन्ध पश्चिसी एशिया के प्राचीन देश फिनीशिया के निवासियों 
से हे । उसके मतानुखार पणि व 'फिनिशियन्स' एक ही हैं। फिनिशि- 
यन्स प्राचीन काल सें जबरदरुत व्यापारी थे, जिनके व्यापार का केन्द्र 
भूमध्यसागर और उसके सटवतती देश थे। इसलिए “फिनिशिया' 
व्यापारियों का राष्ट्र कहत्याता था । डन्होंने उत्तर अफ्रोक्ा में बदा भारी 
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साम्राज्य सथापित किया था, जिसकी राजधानी कार्थेज थी | इसलिए यह 
कार्थेजियन'-लाम्राज्य भी कहलाता था। स्पेन आदि यूरोप के देश भी 
इसमें सम्मिलित कर लिये गए थे । यहाँ तक कि 'कार्थेजिनियन' लोगों 
के घीर सेनापति हेनिबाल ने इटली के रोम आदि विभिन्न नगरों पर भी 
आक्रमण किये थे । इस प्रकार ये 'फिनिशियन्स! प्राचीन यूरीप में 
बहुत महत्त्वशाली ये। यदि ,ल्लेदकालीन पणियों से उनका सम्बन्ध 
हो जाय तो भारत के वैदेशिक व्यापार की प्राचीनता पर भ्रच्छा प्रकाश 
पड्ेगा। 

बोद्ध-साहित्य में व्यापार--भारत के प्राचीन व्यापार का स्पष्ट 
पता बौद्-साहिस्य, सूत्र, स्थृति, कौटिलीय अश्रथंशास्र आदि से लगता 
है। अर्थशास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन है, किन्तु बौद्ध जातकों से इस 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ मालूम होता है और यह साहित्य स्टृति, अथे- 
शांस्र आदि से भ्रधिक प्राचीन माना जाता है। जातकों के 
आल्लोचनाध्मक अध्ययन से मालूम होता है कि बौद्-काल में भारत का 
ध्यापार खूब बढ़ा-चढ़ा था। उत्तर भारत में श्रावस्ती, राजशह, 
कौशास्त्री, उज्यिनी आदि महान्‌ नगर थे, जहाँ बड़े-बड़े धनाव्य 
व्यापारी रहते थे, जिनमें से श्रधिकांश गौतम बुद्ध को बहुत आर्थिक 
सहायता देते थे। उन व्यापारियों ने समस्त भारत को व्यापारिक सूत्र 
में बाँध रखा था | व्यापार इतना बढ़ा-चढ़ा था कि कितने ही ब्राह्मण 
अपना काम छोड़कर व्यापार करने क्गें थे (जातक ४।१९) और इस 
प्रकार लखपति बनने की धुन में लग गए थे। च्यापार में साधारणतथा 
वेश-क्रम का ही विशेष स्थान था। व्यापारी का पृश्न ही अधिक सफल 
व्यापारी बन सकता था। इसज्िए व्यापारियों के परिवार-के-परिवार 
रहते थे, जो कभी-कभी मित्रकर या अलग-अलग होकर ध्यापार करते 
थे | थह सम्भव है कि व्यापारियों का कोई संगठन अवश्य रहा हो ! 
किन्तु जातक-अ्रम्थों में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्लेख नहीं है । 
चुलकसेट्टी जातक' (जातक १।$२२) में क्गभग सौं व्यापारियों का 
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उल्लोस्र है, जो विदेशों ले आये हुए माल को खरीदने जाते हैं, जहाँ 
अत्येक अपगी-अपनी बाजी सारना चाहता है, जैरा कि एुक नवयुवक 
व्यापारी ले हिक्सत से बहुत सा माल खरीदूकर किया। 'वल्लाहस' 
(२१२८, न॑० १8६) व 'पण्डार' (जातक २।३२८;९।७९) जातक 
में ऐसे जहाजों का उल्लेख है, जिनमें लगभग पॉँच सौ व्यापारी यात्रा 
कर रदे थे, जोकि हूब गए । बहुत से व्यापारी स्थव्न-सार्ग से भी एक 
साथ यात्रा करते थे । उनका एक भअ्लुखियाँ रहता था, जिसे 'सात्थवाह' 
कहते थे । वह व्यापारियों का गेता माना जाता था । डस्ली की आाज्षा- 
सुसार ज्यापारी माल से लदी हुई अपनी-अपनी बेलगाढियों को ठहराते 
था थागे बढाते थे | साय में चोर, डाकू श्रादि ले सबकी रक्षा की 
व्यवस्था करना भी सात्थवाह का काम था । 

जातकों से पता चलता है कि व्यापार सामेदारी से भी होता था । 
कूटरधाणिज” “मद्दावाणिज!' व 'सेरिवाणिज” तथा “'पायासि 
सुत्तन्‍्त' में दूसका उल्लेख हैं (लातक, १४०४; २३८४१, ४।३९०) । 
“जरूदयान-जातक! से पता चल्नता है कि बहुत से व्यापारी मिलकर 
बहुत सा मात्न खरीदते हैं और उसको विदेशों में भेजकर मुनाफा श्रापस 
में बॉट लेते हैं ( जातक २२-६४ )। व्यापारियों की यह कम्पनी! 
अपनी यात्रा के पू्वे व पश्चात्‌ बुद्ध की सेवा सें उपस्थित होकर उसे 
बहुत-कुछ धन भेंट देती है। अ्रावरती के सब बड़े-बड़े व्यापारी अनाथ 
पिण्डद के घधीन रहकर उसकी सत्नाह से कास करते थे। इस अनाथ 
पिणडद ने बुछ को कितना ही दान दिया था तथा उक्षके अजुयायियों के 
लिए विहार भी बनवा दिए थे। 'गुततिल्र जातक में लिखा है कि 
बनारस के व्यापारी न केवल अपना काम एक साथ मिलकर करते थे, 
किन्तु सेल, मनोरक्षन आदि भी इकहे दही करते थे। स्थत्ञ-यात्री 
व्यापारियों के सम्बन्ध में जातकों में उल्लेख आता है किये पूचे व 
पश्चिम की ओर जाते हैं और मरुस्थल को भी पार करते हैं, जिसमें उन्हें 
कितने ही दिन लग जाते हैं। रात्रि के समय्र वे लोग 'थत्न॒ नियामक! 
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के मार्मदर्शकत्व में तारों के सहारे चला करते थे। इस यात्रा में अना- 
बृष्टि, दुष्काल, जंगली जानवर, ढाकृ, राक्षस आदि का भय बताया 
गया है। ग्रे व्यापारी बनारस के समान व्यापारिक व औद्योगिक केन्द्र 
से राजपृताना की मशुभूमि में से होते हुए भरुकच्छु, सोबीर श्रादि 
बन्द्र-स्थानों में माल ले जाते थे। वहीं से बावेर ( बेबीलोन ) से 
व्यापार क्रिया जाता था। 

तामिल साहित्य में व्यापाए--प्राचोन तामिल्ल साहित्य से पता 
चलता है कि चोल राजधानी “काविरीपह्चिनम”, जिसे 'पेरिष्जसः में 
कमर! कहा गया है व टोलेसी ने 'खबरी' कहा हैं और जो कावेरी नदी 
पर बसा हुआ है, एक ज़बरद्सत अन्‍्तर्राष्टीय व्यापार का केन्द्र था। 
यहाँ पर यवन व्यापारी विशेष रूप से आते थे | उत्तर भारत के व्यापारी 
भी यहाँ पर आते थे तथा समुद्र द्वारा भारत के दोनों किनारों के बन्दर- 
स्थानों में धूमते थे । 

आयात-निर्यात--झराथात व निर्यात के सम्बन्ध में जातकों से 
कुछ विशेष पता नहीं चलता । सुवर्ण, जोकि प्राचीन काल में पारस 
भेजा जाता था, जातकों में डछिखित नहीं है | जातकों में लिखा है कि 
विदेशी व्यापारी यहाँ के मोती, जवाहिराव श्रादि की फिराक में अक्सर 
रहते थे । रेशम, मलसल, सह्दीन कपड़ा, चाकु-केंची आदि, कब्रल, 
बेल-बूंटे ज़री आदि की चीजें, कंस, सुगन्धित क्ष्य, दृवाइयाँ, हाथी- 
दाँत, जवाहिरात सोना-चाँदी आदि' का व्यापार खूब होता था । शाक- 
भाजी व दूसरी खाने की चीजें कदाचित्‌ नगर के फाठकों के बाहर ही 
बैची जाती थीं बड़े-बड़े कारखाने व बाज़ार नगर के अन्दर रहते थे, और 
अल्लग-अलग माल के लिए अलजग-अक्षम बाज़ार रहते थे। प्राचीन 
' मगरों में आजकल भी ऐसी व्यवस्था हैं, था क्रम-ले-कम उस व्यवस्था 
के सूचक मुहल्लों के पुराने नाम अभी भी वर्तमान हैं। श्रावस्ती, धमा- 
जल आदि के बाज़ारों में सब चीज़ें मिल सकती थीं । 

विनिमय--ध्यापारिंक विविमय के साधन के बारे में मालूम होता 
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है कि कभी-कभी पक पस्तु से दूसरी वस्तु का परिय्तंन किया जाता 
था । जातकों में 'काहायण' नामी लिबके का उल्लेख है। इसी के द्वारा 
साधारणतया चीजें खरीदी व बेची जाती थी। आंध्र थ॑ चौथाई 
काहायण' के सिक्के भी रहते थे । इसके सिधाय कदाचित्‌ सुबर्ण 
मिष्कों का भो उपयोग होता था । 

लेन-देन--जातकों से लेन-देन के धन्चे का भी पता लगता है, 
जिसका उल्लेख सूत्र-स्झत्यादि में भी आता है | लेन-देन करने वाले 
दस्तावेज लिखबाकर रुपया उधार देते थे; ब्याज कितना लेते थे इसका 
पता नहीं चल्नता । व्यापारिक जगत्‌ में हुए्डी का उपयोग भी दोवा 
था । बड्ढे-बड़े सेठों के पाल जो-फुछ धन जमा रखा जाता था, उसका 
भी दस्तावेज लिया जाता था ( जातक ११३२६; ६।४२११ )। 

व्यापार के स्थल-सार्गं--जातक ग्रन्थों से व्यापार के स्थव्व-्मागों 
का पता भी लगता है, जिससे तत्कालीन व्यापार के विरुतार का ज्ञान 
होता है । अनाधपिणडद और उसके व्यापारी श्रावरुती से दक्षिण-पूर्य 
की ओर चलकर राजगृद आते थे और उसी मार्ग से जापस जाते थे, 
तथा पश्चिमोत्तर में गरान्धार तक सी जाते थे। आवस्तो से दक्षिण में 
प्रतिष्ठान ( हेदराबाद राज्य पठण ) तक भी व्यापार का एक सार्ग था । 
बीच में छुः स्थानों सें ठहरना पडता था। वहाँ से सिन्‍्ध व पश्चिम: 
भारत को भी मार्ग जाता था। उत्तर में तक्षशिल्ा से मध्य एशिया के 
व्यापारिक केन्द्रों तक भी मार्ग जाता था। इस प्रकार समस्त भारत 
में व्यापारिक मार्गो का जात फैला हुआ था । 

वेदेशिक व्यपार--आ्राचीन भारत का बैदेशिक व्यापार भी बहुत 
ही घुराना है । पहल्ले ही लिख दिया गया है कि वैदिक काल में किस 
प्रकार लोग जहाक्षों में बेठकर समुद्ष में दूर-दूर तक जाते थे तथा पणि 
उस काल के बढ़े व्यापारी थे, व सम्भवतः वे 'फिनिशियन' लोगों से 
सम्बन्धित थे । इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के चेदेशिक 
व्यापार का श्रीगणेश वेदिक काल से ही होता है। उप्तके पश्चात्‌ भीः 
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इस व्यापार की उच्ोत्तर वृद्धि होती गई, यहाँ तक कि बौद्ध काल से तो 
इसका खूब विकास होने लगा । इसल्यिए जातकादि बौद्ध साहित्य, शमा- 
यण, महाभारत, सूत्र-खाहित्य, ज्योतिप-साहित्य, पुराण व श्रन्य संस्कृत 
साहित्य आदि के द्वारा वेदेशिक व्यापार के बारे सें बहुत-कुछ ज्ञात होता 
है। प्राचीन बाबुक्ष, मिख अआ्रादि के लेखों में तथा मौस, रोम आदि के 
प्राचीन साहित्य में कितने ही स्थलों पर भारत के चेदेशिक ध्यापार का 
जल्क्षेख आता है। 

यह सर्वमान्य बात है क्रि पश्चिम एशिया के असुरवेनीपाल (ई० पू० 
६६८-६२६ ) दवाज़ा के पुसुतकात्षय में प्राप्त 'सिन्घु! शब्द सरारतीय 
कपास का ोतवक है, और यथार्थ से प्राचीन 'एकेडियन ! भाषा का है। 
इतिहास से पता लगता है कि असुरबेनीपाल पक प्रसिद्ः कृषि-प्रिय 
राज। था । उसमे भारत से बहुत-से पौधे मैंगवाये थे, जिनमें भारत के 
“ऊन के पौधे ( कपास को पाश्चात्य ्ञोग ऊन कहा करते थे ) भी थे ।' 
इससे तो स्पष्ट है कि भारत का कपास-व्यापार बहुत पुराना है। प्राचीन 
नगर मुघर (उर) के चन्द्र-सन्दिर में तथा राजा नेश्ुकेडनेजर के सहल- 
में भारतीय इमारती ल्क्कड़ो पाई गईं दे । ये दोनों ई० पू० छुठों 
शत्ताव्दी के हैं! शब्षमनसार तृतीय” (६० पू० ८६० ) के स्तम्भ पर 
बन्द्र भारतीय द्ाथी और बैक्ट्रिया के ऊँट खुदे हुए हैं। प्राचीन इृति- 
हासकार पुकिनियस से पता» खगता है कि टोलेमी फिल्लेडेलफोस के. 
जुलूस में भारतीय स्त्रियाँ, भारतोय शिकारी कुत्ते और भारतीय गायें 
भी रहती थीं, तथा स्ाभ ही ऊँटों पर भारत के मसाले ले जाये जाते थे, 
जिनको देखकर' क्षोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। रोम का सुम्रसिद्ध 
लेखक प्लिनी ( ७८ ई० के लगभग ), जिसने रोस-निवालियों की 
झपव्ययता की कड़ी ग्राल्लोचना की है, ज़ोरदार शिक्रायत करता है कि. 
सारतीय व्यापार के कारण शेस का कोष बहुत खाली हो जाता दे । 
वह ऋहवता है कि भारत, चीन व अरब सिलकर रोम से अति धर्ष दस 
करोड 'सेखरेरेस! ले जाते हैं, जिनमें से अधिकांश भारत में जाता है # 
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यह रक्षस लगभग दुश्त हज़ार 'पौण्ड' के बरावर होती है। प्राचोच 
 रोस के सिक्‍कों का दक्षिण भारत में पाया ज्ञामा तथा दक्षिण भारत के 
साहित्य में रोस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध के उल्लेख आदि से स्पष्ट 
होता है कि ईस्थी खन के प्रारम्भ में रोस और दक्षिण भारत के बीच 
बहुत ही जोरदज व्यापार होता था । पश्चिमी एशिया, मिस्र और यूरोप 
के पश्चिमी छोर से मलाबार किनारे तक ध्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो 
"गया था। हिल्र साहित्य में भारत की, विशेषकर दक्षिण भाश्त की 
बनी हुईं बहुत-सी चोजों का उल्लेख दे । प्राचीन रोस के प्रसिक्त हृति- 
' हासकार टेसिट्स ने लिखा है कि पुक भारतीय नाबिक का जहाज यूरोप 
के उत्तरीय समुद्र में रेती में फैंस गया था। 'पुकक्‍्सोडस' में भी पुक 
भारतीय ज्यापारी का उद्लेख आता है, जो यूनानियों को श्रब-समुद्र 
में से भारत के मल्लाबार किनारे तक लाया था। मिस्र के एक प्राचीन 
लेख से 'सोफन इृशण्डोज़” नाम के एक सुप्रसिद्ध भारतीय नाथिक का 
उल्लेख आता हैं। इस प्रकार इन प्रमाणों से सिद्द हो जाता है कि 
प्राचीन भारत का वैदेशिक व्यापार बहुत पुराना है, और बह विश्व में दूर- 
“दूर तक पोला था । परोक्ष रूप से इस मन्तव्य की पुष्टि भारत के प्राचीच 
- साहिध्य से भरी होती है । 
बौद्ध-जातक व बेदेशिक व्यापार--ज्ञातक खाहित्य में सम्ुत्र- 
यात्रा और बेदेशिक व्यापार का वर्णन कितने ही स्थानों पर आता है। 
“विनय पिटक्! सें पूर्ण भासी एक भारतीय ज्यापारी के छुः बार ससुत्- 
थात्रा करने का वर्शन हे । सातवीं बार उसके साथ श्रावरती के कुछ 
'बौंद्ध यात्री भी थे, जिनके संसर्भ से बह स्थतः बौझू बन गया। 'सुत्त- 
पिटक' में दूर-दूर के देशों चक की जाने बाली समुद्वन्यात्रा का वर्णन 
है। 'संयुत्तनिकाय' ( ६११६; ६४६ ) व “अंगुत्तर (४२७) में छुः 
छुः महीने तक नाव द्वारा की जाने वाली यात्रा का वर्णत है। दीध- 
“निकाय! (१।२२२) में वर्णन आता दै कि दूर-दूर देशों तक सभुश्वन्यात्रा 
' करने वाले व्यापारी अपने साथ पक्षी रखते श्रे । जब अदाज स्थव से 
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बहुत दूर पहुँच जाता और भूमि के कोई चिह्न न दिखाई देते, तब उन 
पक्षियों को छोड़ दिया जाता था। यदि भूमि निकट ही रहती तो थे 
पक्ती वापस नहीं आते थे, श्रन्यधा थोड़ी देर तक हधर-उघर उड़कर' 
वापस आ जाते थे। “बावेरजञातकः (३ नं० ३३६ ) में भारत व 
बेथिलोस के व्यापारिक सम्बन्ध का उल्लेख है। इसी प्रकार 'सुपारक!' 
'सहाजनक', शंख”, 'सुस्रोन्दी! आदि जातकों में भारत के वैदेशिक 
व्यापार तथा जहाजों द्वारा समुत्र-यात्रा का स्पष्ट उत्लेख है। ( जातक 
४।१ ३८-१४ २; ३२-३५, नं० €३६; ६१४६-१७, नं० ४४२; ६॥१ ८८, . 
नं० ३६० )। 

रामायण व विदेश---बाल्मीकि-रामायण में कितने ही स्थज्षों पर 
भारत व दूरस्थ देशों के सध्य समुत्र द्वारा आवागमन का उत्छेख है। 
किप्करिन्धा काणड ( ४०२९ ) में सुभीच सीता की खोज के सम्बन्ध में 
बन्दरों को उन देशों के नाम बताता है, जहाँ सीता के रहने की सम्भा- 
धना थी । इस सम्बन्ध में बहुत से द्वीपों के पव॑तों को उल्लिखित किया 
गया है। किप्किन्धा-कारड (४०२३) के एक रुथान पर कोसकर देश 
का उदलेख है, जिससे 'चीन का तात्पय है। एुक जगह यचद्वीप छ 
सुवर्णद्वीप का उर्लेख है, जिनका सम्बन्ध जाबा और सुमात्रा से है। 
इसी प्रकार लोहित सागर ( र८त 569.) का भी उत्लेख पाया जाता 
है। अयोध्या-काण्ड ( ४श७८ ) में एक जगह नौका-युत्र की तेयारी 
का घर्णंत आता है। रासायंण में उन व्यापारियों का डल्लेख भी है, 
जो समुद्र द्वारा दूर-दूर के देशों को अक्सर जाया करते थे, ओर राजाओं 
के लिए अच्छी-अच्छी भेंट ज्ञाते थे । 

महाभारत व विदेश--मदहाभारत में राजसूथ-यज्ञ तथा अजुन 
व नकुल की दिग्विजय के सम्बन्ध में भारत के बाहर के बहुत से देशों 
का वर्णन आंता है, जिनसे भारत का प्म्बन्ध स्थापित हो खुक्ा था। 
सभा पर्व ( ३१६९-६८) में वर्णन आता है कि सहदेव वहुप्त से 
समुद्वस्थ ड्वीपों में गया, व उसमे वहाँ के सथ अल्लेच्छु निवासियों को. 
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जीत लिया | द्रोण-पत्र सें आंधी से तन्श्चित नाविकों का द्वीपों में पवाह 
लेने का उल्लेख है । उसी पर्च में दूसरी जगह एक बड़े समुद्र में आधी 
द्वारा छिनत्न-सिक्ष किग्रे गए जहाजों का उस्लेख है। कर्-पर्व सें घर्शन 
आता है कि कौरवों के योदा इस प्रकार घघरा गए, जेसे गहरे समुद्ध में 
आँधी द्वारा अपने जहाजों के छिन्न-भिन्‍नत किये जाने पर व्यापारी 
लोग घबराते हैं । शान्ति-प्व में कर्म व सत्य-झ्ञान द्वारा प्राप्त झ्ुक्ति की 
सुलना उस आर्थिक लाभ से की गई है जोकि एक व्यापारी समुद्र 
द्वारा व्यापार से प्राप्त करता है। एक जगह विदुर द्वारा विशेष रूप 
से बनवाये गए जहाज के नष्ट हो जाने पर पाण्डवों के बच जाने का 
वर्णन आता है । वह जद्दाज बहुत बढ़ा व यब्श्रथुक्त था, उसमें 
थुद्ध के सब प्रकार के हथियार थे, तथा वह इतना मजबूत था कि आँधी 
व समुद्द की छौलें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं । 

सूत्रों में बैदेशिक व्यापार--वौधायन घर्म-सूत्र (२।२।९; ११२४) 
में धार्मिक ब्राह्मणों के क्षिण समुद्र-यात्रा नियपिद्ध है, शिन्तु उसमें यह 
भी उल्लिखित है कि उत्तर के निवासी बहुधा उक्त नियम का उक्लड्ञन 
करते थे। उत्तर में रहने बालों के लिए ऊन, घोड़े, खच्चर आदि का 
व्यापार करना निपिद्ध था | बौधायन धर्मसूत्र ( १।१८।१४ ) व भौतम 
घर्मंसूत्र ( १०१३३ ) सें राजा को नावकों द्वारा दिये जाने वाले कर को 
निश्चित किया गया है । स्मृतियों में सी चेंदेशिक व्यापार का उक्लेख 
है, तथा नदी व समुत्र द्वारा यात्रा के किराये के बारे में लिखा है 
( मन्ुु० झ। ४०४-४० ३ )। मनु ( ३॥१ ४८, ४।४०८, ४०४ » ने समुत्र- 
यात्रा की सुरक्षा-सम्बन्धी बहुत से नियमों क्रा उक्लेख किया है। 
अन्द्रोंने एक जआाति-विशेष का चर्णान क्रिया है, जिसका क्रास व्यापार 
वथा विदेशों की आवश्यक वस्तुओं व वहाँ की भाषाओं की जानकारी 
प्राप्त करना था । याज्ञवल्क्य स्खति ( ८ ) में दूर-दूर के देशों की 
समुद्व-्यात्रा का उस्ज्ेख है। 

ज्योतिष-मन्धों में वेदेशिक व्यापार--पुराणों में भी चैदेशिक 
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व्यापार का उस्लेख है। वराह पुराण में एक निषुच्र व्यापारी गोकर्ण की 
व्यापारा्थ समुद्वन्यात्रा का वर्णन है। यह व्यापारी समुद्र की ज्ाँधी 
के कारण वाल-बाल बच गया । एक व्यापारी ने मोती के काम में 
होशियार व्यक्तियों को लेकर मोतियों के फिराक में समुद्-यात्रा की 
थी। रघुबंश में कालिदास ने रघु द्वारा बज्ञाज्ञ की नोका-लेना की पराजय 
का वर्णन किया है, व रघु के स्थल्न-सार्ग द्वारा पारसीकों को जीतने 
जाने का उल्लेख किया है ( रघु० ४३६६ ) । इससे स्पष्ट है कि पारस 
ज्ञाने के लिए जल्न-सार्ग भी काम में लाया जाता था। शादुन्तत्ञ में 
चीन का उल्लेख है, जहाँ से बहुत-ला रेशम आता था। 'चीनांशुक' 
शब्द संस्कृत साहित्य में कितनी ही बार प्रयुक्त किया गया है। 
शाकुन्तल में एक निःसन्तान घनब्ृद्धि नामक व्यापारी का वर्णन आता 
है, जिसकी झत्यु के पश्चात्‌ उसका सब घन राजा को मिल गायया। 
हर्षक्त रत्नावली में सिंहल के विक्रमबाहु राजा की राजकुमारी के 
जहाज के मध्यसमुद्र में इबने, आपत्ति में पड़ने, व कोशाम्बी के 
व्यापारियों द्वारा बचाये जाने का वर्णन है। दृर्डी के दशकुम्तारचरित 
में रत्नोद्भव नामक व्यापारी का वर्णन है, जिसने कालत्रवण द्वीप में 
जाकर एक ज्ढ्षको से शादी की, किन्तु क्ौटते लमय उसका जहाज डूब 
गया। एक दूसरे व्यापारी मित्रयुप्त ने इक यवन जहाज पर समुद्ग-यात्रा 
की, वे भार्ग भूलने पर किसी दूसरे द्वीप पर पहुँचता है। माघ-क्ृत 
शिशुपाल-वध में वर्णन आता हैं कि द्वारिका से हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्ण उन व्यापारियों को देखते हैं, जो माल से लदे जद्दाज़ों में 
विदेशों से आते हैं, व भारत के साल को पुनः विदेशी जहाजों में भर- 
चाते हैं सोमदेव-कृत कथासरित्सागर सें भी समुद्द-यात्रा का उद्लेख है। 
इसके नें तम्बक को प्रथम तरज्ञः में एक कलाकार के साथ प्रथ्वीराज़ 
के मुक्तिपुर-द्वीप जाने का वर्णन है। दूसरी तरत्ज में समुत्न-यात्रा करते 
समय जहाज दूब जाने पर एक व्यापारी व उसको स्त्री के एक-दूसरे से 
पिछुढ़ जाने का वर्यान है। चौथी तरक्ञ में समुद्रसुर च एक दूसरे 
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व्यापारी का व्यापर के लिए सुवर्णद्वीप जने व्‌ उनके जहाज के डूबने 
का बर्शान है| छुटी तरंग में व्यापारी-जहाजों पर चन्द्रस्वासी के भिन्न- 
सिन्ष द्वीपो में अपने पुन्र की खोज में जाने का वर्णन है। हितोपदेश 
में मो समुद्द-यात्रा के जहाज व व्यापारियों का उद्लेख आता है! 
उसमें लिखा हे कि एक व्यापारी बारह वर्ष तक समुद्र न्यात्रा करता रहा 
घ अन्त में अपने अहाज को बहुत से अनमोल रनों से लादकर वापिस 
थाया । 

प्राचीन काजल में दक्षिण भारत सें मोतियों का व्यापार बहुत जोरों में 
था, जिसके लिए नौका-विद्या का ज्ञान रहना आवश्यक है । बृहत्संहिता, 
गरुदपुराण आदि में हिन्द महासागर में बिये जाने वाले मोती के 
धन्धे का उल्लेख हे, जिसके सुख्य केन्द्र सिहल, पारलौकिक, सौराष् 
साम्रपर्ण, पारसव, कौनैर, पाण्डयवाटक व हैस देश के किनारे थे । 

अन्य उद्योग-घन्ध--अआचीच भारत के आर्थिक विकास में दरुतकारी 
झादि धनन्‍्धों का भी विशेष हाथ था। ऋग्वेद भें कितने ही स्थानों में 
खरखे द्वारा सूत कातने व कपड़ा बुनने का उल्लेख है; उत्तरीय व अधो- 
घस्थ घारण करने का भरी उल्लेख उसमें आता है। इससे मालूम होता 
है कि प्राचीन भारत में हाथ से सूत कातकर कपक़ा बनाने का घन्धा 
उन्नत अवस्था में था। इसका श्रामों में विशेप-रूप से प्रचार होगा । 
ऋग्वेद ( २।३।६ ) में बुनने वाले को 'धय” कट्दा गया हैं। पूषा को 
ऊन का कपड़ा बनने बाला कहा गया है। 'सिरी! शब्दु भी कदाचित्‌ 
छुनने वाल्ले के अर में प्रयुक्त हुआ दै। 'तनन्‍तु”, 'तन्त्र', 'ओतु', 'तसर, 
भमयूल” आदि शब्द, जिनफा उल्लेख ऋग्वेद (६६२, ३५ १०७१।६३ 
६॥६।२; १०१३३०।२; ७।६१॥३; १०।२६॥६) में आत। है, घुनने को,कल्ता 
से ही सम्बन्धित हैं। हसके अतिरिक्त ऋग्वेद में रथ बनाने के लिए 
विभिन्‍न धातुओं को गलाने, गहने बनाने, हथियार बनाने, घर बनाने, 
नाव जहाज आदि बनाने, व अन्य ऐसे कितने ही चन्चों का 
अप्रत्यक्ष उल्लेख आत्ता है। यज॒वेंद्र ( ३०६-७, ३१, १७, २० ) 
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२० ) में विभिन्‍न धन्बों को करने वालों का स्पष्ट उल्लेख है 
जैसे रथकार, तत्षा, कौलाल, कर्मकार, मणिकार, इपुकार, धजुष्कार, 
रज्जुसर्ज, मगयु, हस्तिप, अ्रश्नप, गोपाल, अविपाल, अजपाल, 
सुराकार, हिरण्यकार, वणिक्‌, ग्वाव्षिन्‌ आ्रादि । इन नामों से तत्कालीन 
आर्थिक विक्रास का पता चल्लता है। सम्भवतः इन सब धन्धों वाले बोद्ध 
काल के अनुसार संगठित रूप से रहते द्वोंगे | ज्यों-ज्यों समय बीतता 
गया, ध्यों-त्यों इन घन्धों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती ही रही। आह्यण, 
सूत्र, स्थृति, बौद्ध व जैन साहित्य के आल्लोचवात्मक भ्रध्ययन से 
विभिन्न धन्धों के विकास व समाज की सम्दद्धिशील अवस्था का पत्ता 
लगता है। बौद्ध जातकों की सहायता से ईँ० पू० सातवीं या छुठ्वीं 
शताब्दी में भारत की श्रार्थिक परिस्थिति का बहुत सुन्दर चित्र खींचा 
जा सकता है। उस समय के उच्तत व्यापार का विस्तृत वर्णन पहले 
ही कर दिया गया है। यहाँ पर तत्काल्लीन संगठित व विकसित धन्धों 
के बारे में कुछ जानना आवश्यक है । 

बौद्ध-काल में धन्धे---हुस काल में मिन्न-भित्न कल्ाएँ दुस्तकारियाँ 
धंधे आदि का आश्र्यजनक जविकास किया गया था। 'दीर्घनिकायों 
(३६१) में विभिन्न दस्तकारियों थ धन्‍्धों का उठलेख है । राजा 
अजातशजञ्र ने गौतम छुद्ध से पूछा कि तुम्दारे संन्पास से क्‍या ज्ाभ है 
जब कि कोग विभिन्न घन्धों द्वारा हृष्य कमाकर चैन से रद्दते हैं ? इसके 
पश्चात्‌ उक्त राजा ने उन धन्धों की सूची दी, जोकि इस प्रकार है-- 
हाथी पर सवारी करने वाले, घुड्सवार, रथ पर बेठने वाले, धलुष-बाण 
सजाने वाले, पाँच प्रकार के सेनिक काम करते वाले, दास, भोजन 
बनाने बाल्ते, नाई, खानागार के नौकर, दलवाई, फूलमाल्ती, धोबी 
जुलाहे, बसोह, कुम्हार, सुनीम भ्रादि । अन्‍य स्थान पर विभिन्न धंधे 
करने बाद्दों के संघों के उतलेख के अवसर पर कितने ही ंभों का वर्णन 
आया है, जेले (१) ज्कड़ी का काम करने पाल्ले, चाक, घर, नाव व सब 
प्रकार की गाढ़ियाँ बनाने तथा बढ़ईँ का काम करते थे; (२) धातु का 
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काम करने वाले क्लोहे के औजार, सब प्रकार के हथियार, बारीक-से- 
यारीक सुहयाँ थ सोने-चोंदी के गहने आदि बनाते थे; (३) पत्थर का 
कास करने वाले घर या ताखाब की पैडियाँ, बढ़े-बढ़े स्तम्भ, छोटी-छोटी 
नदर वस्तुएं आदि बनाते थे; (४) जुल्लाहे कपड़ा, आरीक-से-बारीक 
रेशम, कम्बल, चादरें, दरियाँ, गललीचे आदि बनाते थे; (९) चमड़े का 
काम करने वाले जूते, चप्पल व अन्य छोटी-छोटी सुन्दर चीजें बनाते 
थे; (६) कुम्हार घरेलू काम के लिए सब प्रकार के मिंद्दी के बरतन बनाते 
ये; (७) हाथीदाँत का काम करने वाले हाथीदाव की दछोटी-छोटो 
सुन्दर चीजें बनाते ये, जिनके लिए सारत आज भी पसिद्ध है; (८) 
रगरेज,कपड़े रँगले का काम करते थे; (६) जड़िये रध्न, जवाहरात आदि 
का सुन्दर काम करते थे; (१०) मछुए मछली पकड़ते थे; (११) शिकारी 
शिकार किये हुए जंगली जानवर व जंगल की शाक-भाजी गाढ़ियों में 
भरकर बेचने के लिए नगरों में लाते भे; (१२) रसोहये व हलवाई; 
(१३) नाई व माल्नचिश करने वाले; (१४) फूलमाली; (११) कसाईं; 
(१६) नाचिक नदी थे समुद्द में खेने का काम करते थे; (१७) बल्लोड़; 
व (१८) चित्रक्ार । 
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बोद-काल में कितना आश्चर्यजनक 
आर्थिक बिकाल हुआ था। ऊपर बताये हुए धन्धे अधिकांश रूप में 
सगरों से सम्बन्धित थे। प्रामों में कृषि, गो-पालनादि का अधिक प्रचार 
था । यहाँ यद्ध बात विशेष रूप से याद रखने योग्य है कि बौद्ध-भन्थों 
में निर्दिष्ट उद्योग-धंधे यज॒वेंदु में भो उछिखित हैं। रामायण, भह्दा- 
भारत, पुराण आदि प्न्‍्थों से भो इसी बात की पुष्टि होती है। मौर्णों, 
आन्धों, गुप्तों आदि के समय में भी यही परिस्थिति थी । इससे आर्थिक 
ब्यचस्था की सत्यता का भी पता चलता है । 
धन्धों का संगठन--क्रे सब घंते जैला कि बौहू-साहित्य से मालूम 
होता है, संगद्धित रूप से चलते थे । इन सबके संग्रठन थे, भिन्‍्हें पूग, 
शशि, निगम आदि नामों से जाना जाता था। स्छत्यादि ग्रन्‍्थों में 
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हल संगठनों के सब्ालन, उनकी व्यवस्था आदि के नियम वर्गित हैं। 
तज्ञा की ओर से भी उनके तियमों को मान्यता दी जाती थी। भाचीन 
धजवंशों, विशेषकर शआान्ध्रों व गुप्तों के लेखों में भी श्रेणि, पूण आदि 
फ्ला स्पष्ट उल्लेख है, जिससे उनकी कार्य-प्रणात्ञी आदि पर अच्छा 
प्रकाश पढ़ता हे । उनके सम्यान्नन आदि के बारे में मालूम होता है कि 
पद॒स्‍्यों पर उनका पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता था; यहाँ तक कि विवाह 
श्रादि के बारे में भी उनकी सल्वाह लेनी पढ़ती थी । सदस्यों की शिक्षा 
की व्यवस्था भी की जाती थी । सुनार, जुलाहे आ्रादि के जड़के श्रेरिए, 
निगम, पूण आदि की सहायता से किसी कुशल कारीगर के यहाँ रद्दकर 
फ्ाम सीखसे थे । ये प्रधाएँ आज तक सी विक्ृत रूप में वर्तमान हैं । 

श्रेणि, पूण, निगम आदि की वियमित झूप से सभाएँ हुआ करती 
पीं, जिनमें बहुमत से अस्ताव स्वीकार किये जाते थे । सभा के प्रधान 
हो अ्रष्ठिन” कहते थे। आजकल भी गुजराती यतियों की जाति का 
तरपल्च 'सेड” कहलाता है। विभिन्न श्रेणियों श्रादि का भी एक क्रेन्द्रीय 
पंगठन रहता था, जिसका प्रग्मुख 'महाश्रेष्ठिठः कहलाता था। इन 
पंगठनों द्वारा खरीदे व बेचे ज्ञाने वाले माल को क्षीमतत का नियन्त्रण भी 
गेता था। कह्दीं-कहीं हन्हँ अपने सिक्के चलाने का भी अधिकार प्राप्त 
प्रा । हस प्रकार विभिन्न धन्धे करने वालों का जीवन पूर्णतया संगठित 
प्रा यद्ध संगठित जीवन बहुत दिनों तक रहा। आज ली हुस इसके 
बैगड़े स्वरूप को विभिन्न जातियों के रूप में पाते हैं। जाति-मियमों 
ही कदाई से शक्तिशाली संगठन का पथ चल्चता है। 

बार्ता--आर्थिक विकास के स्राथ-खाथ विद्वानों ने आर्थिक समस्याश्ों 
को समफकर तत्सम्बन्धी उत्तमोत्तम सिद्धाल्त भी विकसित किये थे, 
गोकि विभिन्न अन्‍्धों में समाविष्ठ फिये गए हें । इस शास्त्र को बातो 
फहते थे । प्राचीन साहित्य में अन्य विद्याक्षों के साथ में बाता का भी 
लेख शाता है । प्राचीन काल में हस शास्र में तिणात कितमसे ही 
प्राचाय ये, जिनका डश्लेख 'कौटिलीय अथै-शार्र! से पाया जाता है | 
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फक्ौटिज्ीय अर्थशास्त्र! इस विषय का अत्यन्त ही महलपूर्ण ग्रन्थ है। कुछ 
ऐतिहासिकों के सतानुसार उसमें मौर्यक्रालीय राजगैतिक व आर्थिक 
परिस्थिति का दिग्दुर्शन है। 
आर्थिक विकास का प्रमाव--प्राचीन भारत के आर्थिक विकास ने 
सामाजिक जीवन को भरी प्रभावित किया था। समाज में सम्ृद्ि रहने 
के कारण विभिन्न कल्ला, विद्या आदि का विकास होने क्षगा। विद्वान 
ल्लोंग जीवन के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक परिश्रम करने जगे, 
क्योंकि उन्हें जीवन-कलह के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना 
पड़ता थ| | सब लोगों को अज्न, वस्र तथा अन्य देनिक आवश्यकताएं” 
सरक्षाता से प्राप्त होती थीं। इसलिए उन्हें संसार की पदैलियों के सम- 
भाने तथा अध्यात्म-जोवन क्रो उन्नत बनाने के ्षिए अधिक समय 
मिलता था । 
जपसंहार--लखारांश में यह कहा जा सकता है कि वेदिक काल्न से 
, ही भारत के आर्थिक जीवन का विकास प्रारम्भ हो चुका था। कृषि का 
प्राधान्य था; किन्तु गाय, भेड़, बकरी का पालन, कपड़ा झुनना व भाना 
| प्रकार की अन्य वस्तुएं बनाने का ज्ञान भी छक्योगों को था। यह सब 
। संगठित रूप से किया जाता था | प्राचीन साहित्य से संगठित आशिक 
जीवन का पत्ता चल्नता है। राजा का भी कर्तव्य था कि बह आर्थिक 
संस्थाओं का आदर करे तथा उन्हें पूरी-पूरी सहायता दे | भारत के ग्राम 
विशेष रूप से उत्पादन के केन्द्र थे! प्राचीन काल में व्यापार का भी 
. खूब विकास हुआ था, विशेषकर समुद्र द्वारा वेदेशिफ व्यापार का। 
भारत की कपास, कपड़ा, मोती, हाथीदाँत, रत्न आदि की बनी हुईं 
चीजें, मसाला आदि पश्चिमी एशिया, उत्तरी अ्रक्तीका, दक्षिणी व 
! पश्चिमी थूरोप के बाजारों में बिकने जाते थे । इस प्रकार भारत के 
' व्यापारी विदेशों से कितना ही सोना भारत में लाते थे। यद्दी कारण 
, दै कि प्राचीन भारत धनधास्यपुर्ण व समद्धिशाक्ती था । 


€ 


राजनीतिक विकास 
(७(५(७(७ (७-७. (8: (3 (ल्‍/ (9. (38/ (७ 


राजनीति की ग्राचीनता--प्राचीच भारत के सांस्कृतिक विकास 
में राजनीति का सी महत्त्वपूर्ण स्थाव था। ऋणग्वेदादि प्राचीन साहित्य 
के आल्लोचनात्मक अध्ययन से तरकाल्लीन राजनीतिक विकास का पता 
लगता है। प्राचीन भारत में राजनीति के बहुत से सिद्धान्त ज्ञात थे । 
बेदों में राजा ( ऋ० १०१७८; अथवे० ६।८ण।८ण ) सभा (ऋ० १०। 
७१।१०; अथवं ० ७।१२; यजु० १६।५८; १६।२४), समिति (अभ्नर्थ० 
दइघ८ा३, ६।१६।१४), राजकृत (अथवे० ३९६-७), राजा का सुनाव 
(अ्रथर्व ० ३७२); राजाओं का पद॒च्युत किया जाना व पुनः लिंहासला- 
रूढ़ क्रिया जाना (अथव० ४।८।७; ३।३।९; ३१४६) आदि से तत्काज्षीन 
शाजनीतिक जागृति का श्पष्ट व्ग्दर्शन होता है। थह भी ज्ञात होता 
है कि राजा पर प्रजा का पर्यापत नियन्त्रण रहता था। प्रजा में पूरी 
राजनीतिक जायृति थी। वेदों में वर्णित सभा और समिति द्वारा कहीं- 
कहीं राजा का खुनाव होता था। इस प्रकार वैदिक काल में पर्याप्त 
राजनंतिक विकास हुआ था। राजनीति के सिद्धान्तों को समझने का 
प्रयश्न किया गया था तथा इस शास्त्र को वेशानिक ढंग पर विकसित 
भी किया गया था। इस शाख्त्र में निष्णात कितने द्वी आयाये हुए थे 
जिनका उत्लेख 'कौटिजीय अथ्थ-शास्त्र' ( साम शास्त्री द्वारा अनुवादित, 
थु० ४०६३ १३-१४) घ महाभारत ( शान्ति० ९७-१८) में आता हैं। 
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विशालाक्ष, इन्द्र (बहुदनत), बृहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज, गौरशिर्स्‌ 
पराशर, पिशुन, कौशपद्न्त, बातव्याधि, घोटसुख, कात्यायत, चारायण 
आदि राजनीति के आचाय अर्थशास्त्र में उल्लिखित किय्रे गए हैं और 
उनमें कुछ के राजनीतिक सिद्धान्तों का विवेचन भी क्रिया गया है । 
सहाभारत में शिव, विशाज्नाक्ष, इन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज, 
गौरशिरस्‌ आदि राजनीति के महान्‌ लेखकों का उस्लेख हैं। इसके 
अतिरिक्त धर्म-सूत्रों ( आप० २।६।१०।१४; आश्व० ग्रु० ३।४२।१६ ), 
स्छतियों ( मछु० ७।३ व आगे ) आदि में भी राजघमे-प्रकरण में शाज- 
नीति के तत्तों का विवेचन किया गया है। पअर्थ-शास्त्र के अतिरिक्त 
राजनीति-विषयक भ्न्ध बहुत कम हैं, जैसे कामन्दकीय नीतिसार (ई० 
स० ६४००), शुक्रनीति ( आठवीं शत्ताब्दी का अन्तिम भाग) आदि; जो 
कि अर्थ-शास्त्र के आधार पर लिखे गए हैं । पत्चतनन्‍्त्र तथा दितोपदेश 
आदि में राजनीति के तत्त्वों को कहानियों के रूप में लौकिक दल पर 
समस्या गया है । 

शासन की उत्पत्ति--शासन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में राजनीजि- 
विशारदों ने विभिन्न सिद्धान्तों को विकसित किया था, जेला कि आधछु- 
मिक काल में देखा जाता है। साधारणतया हस सम्बन्ध के छुः 
सिद्धान्तों का दिग्दर्शन कराथा जा सकता है, जैसे (४) परमात्मा द्वारा 
प्रेरित व्यक्ति-विशेष द्वारा शासन का सूचपातन्र, (२) मास्स्य-न्यायं (३) 
सतयुग, (४) सामाजिक हकरारनामा, (५) पितृप्राधान्य-सिद्धान्त, व॑ 
ईश्चर-प्रदुस शासन-सत्ता । 

व्यक्ति-विशेष हारा शासन का सूत्रपात--इस सिद्धान्त के भ्रज्ञ- 
सार परमात्मा क्रिसी व्यक्ति को सिजवाकर किसी देश या राष्ट्र में शासन 
का सूश्रपात करता है। आचीन भारत ने मन्ठु को परमात्मा हारा प्रेषित 
शासन का पुरस्कर्ता मात्रा था। मनु ने ही राज-सत्ता का ओ गणेश 
किया, यहु बहुत-से प्राचीन लेखकों का मन्तध्य है। पद सिद्धान्त 
पराश्चात्य जंगत्‌ में भी पाया जाता हैं। प्राचीन स्पार्टा में लायकरगस, 
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एथेन्स में सोलन व मिस्र में मोज़ेज़ को शासन का आदि-गअ्रणेता 
मानते थे । 

मात्स्यन्याथ-इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भिक अ्रवस्था में सनुप्य 
आपस में खूब लड़ते-कगड़ते थे | सब जगह पूर्ण अराजकता थी शक्ति- 
शाज्ञी अशक्तों का नाश करते थे, भेले बढ़ी मछुलियाँ डोटी मछुल्षियों को 
खा जाती हैं। कुछ समय पश्चात्‌ त्ोगों ने पेसी परिस्थिति को अत्यन्त 
ही कष्टदृ[यक अलुभव किया तथा सुख व शान्ति से रहने के लिए अपने 
को शासम के सूत्र में बाँच लिया । पेत्तेय ब्राह्मण, मद्दाभारत शान्तिपथे, 
अर्थशास्त्र, मनुस्यति, फामन्दकीय नीति, श॒ुक्रनीति आदि में सात्स्यल्याय 
के सिद्धान्त का भ्रच्छा विवेचन किया गया है। शेतरेय ब्राह्मण (१३४) 
में लिखा है कि “देव और असुर इस लोक में आपस में लड़ने लगे । 
असुरों ने देवताओं को जीत लिया। देव कहने क्गे, अराजकता के कारण 
वे हमें जीतते हैं । हमें चाहिए कि हम किसी को अपना राजा बनावें ।? 
मनुस्मति ( ७३,२० ) सें किखा हैं कि “इस अराजक क्ोक में, जहाँ 
चहुँओर भग-ही-भय था, सबकी रक्षा के ल्विए परमात्मा ने राजा को 
उत्पन्न क्रिया | यदि क्ोक में दण्ड न हो तो सब प्रजा नष्ट हो जायगी । 
पानी में मछलियों के समान अधिक ससक्त अशक्तों को खा जायँगे ।? 
बौद्ध जातक (१।३६ ६) में इसी सिद्धान्त का अचुसरण करके कहा गया 
है कि इस कहप का सर्वप्रथम राजा सुमेध था । प्रारम्भिक अशाजकता 
को दूर करने के लिए वह राजा बनाया गाया था। उसच्तने समस्त 
अराजकता को दूर करके मानव-समाज में पुनष्यवस्था घ संगठन की 
स्थापना की । पाश्चात्य राजनीतिज्ञ दॉब्स ने भी इसी सिद्धान्त का प्रति- 
पादुन किया है । 

सतयथुग--हस सिद्धान्त के अजुसार मानव-समाज मारम्मिक 
अवस्था से सुख और शान्ति से रहवा था। उस ससय न शासन की 
आवश्यकता थी और न ही शासक की । सध लोग घर्स से रहकर सु 
ब शान्ति का अनुभव करते थे। तथा वेसगिक नियमों से शासित किये 
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जाते थे । कुछ समय पश्चात्‌ मनुष्यों ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से इस 
परिस्थिति का भ्रन्त किया और राज-सत्ता के अघीन रहना स्वीकृत कर 
लिया । उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए वेशक्तिक स्थातन्‍्ब्य की पर- 
वाह नहीं की । महाभारत (शान्ति पर्व, ४८), दीधनिकाय (शे।८४-६६) 
आदि ने इसी सिद्धान्त का विवेचन करने हुए प्राशम्भिक शान्ति और 
सदाचार के साम्राज्य का विशद वर्णन किया है। नारद (अध्याय १,२) 
व बृहस्पति (१॥३) रुखतियों में भी स्थर्श-युग का वर्णन है। पाश्चात्य 
बिद्वान्‌ प्लेटो च राजनीतिश लॉक भी इसी मन्तब्य को मामले हैं। 
सामाजिक इकरारनासा-- इस सिद्धान्त के अशुसार प्रारम्भिक 
अवस्था में मानव-समाज सतझुग में सुख और शानित से रहता था । 
क्रिसी को कष्ट नहीं था। किसी प्रकार का भी पाप नहीं धा। किन्तु 
लोग घीरे-घीरे मोह से अभिभूत होकर सम्मार्ग से विछुड़ने लगे और 
समाज में अशान्ति फेलने लगी । अतएवं जनता ने छुकन्रित होकर 
अपने में से एक को राजा बनाया | राजा ने यह इकरार किया कि में 
प्रज्ञा की रहा करूँगा, भजा मे भी उसका आधिपस्य स्वीकार किया व 
राजा को रक्षा करने के वेतन-रूप धास्य का षड्भागादि देना स्वीकार 
किया | महाभारत (शान्ति० ६६), श्र्थ-शासत्र (११४) आदि में हस 
सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन किया गया है, जहाँ कहा है कि कृतयुग में 
पहले-पहल राज्य, राजा, दण्ड, दृणिडिक आदि कुछ भी नहीं थे । सच 
लोग घर्स से ही परस्पर रक्त करते थे। किन्तु वे धीरे-धीरे मोहामिभूत्त 
हुए और उन्हें कष्ट हीने लगा। वे लोग आपस में लड़ने लगो । इस 
मात्स्य-ल्याय से सताये जाने पर उन्होंने वैवस्वत मचु को श्रपना राजा 
बनाया, और वे धाल्य-षड्साग व पण्य-दश-भाग देने खगे। पाश्वात्य 
शजनी तिज्ञ रूसो ने भी इसी सिद्धान्त का भतिपादन किया था, जिससे 
प्रेरित होकर फ्रांस के ज्ञोगों ने क्रान्ति (हँ० स० १७८६) की थी । 
पितु-प्राधान्य सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का अभिप्राथ बह है कि 
शासन का सूत्रपात परिवार से होता है। परिवार में पिता सर्थोपरि 
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रहता हैं, तथा सबका शासन करने वाला होंता है। ज्यों-ज्यों भानव- 
समाज विकसित होने लगा, स्यॉ-त्यों पारिव/रिक शासन के अचुसार 
राजकीय शासन का भी विकास हुआ । कदाचित्‌ प्राचीन आरयों में 
शासन का प्राईस्भ इसी प्रकार हुआ दहोगा। वेदिक काछत के 'राजा', 
“विशपति', 'जन', 'विश' शआ्रादि शब्दों के अ्पन्रष्ट रूप यूरोप की सुख्य- 
भुख्य भाषाओं में पाये जाते हैं, मिनरो स्पष्ट है कि प्राचीन काल के 
समस्त आर्य विभिन्न विभागों में विभक्त थे, जिनका मूल 'कुल' था । 
सर हेनरी सेन इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहते हैं कि सोलहवीं 
व सन्नदहर्वी शतावदी में रूस में लगभग दो सौ या तीन सो परिवार ऐसे 
थे जोकि एक ही ग्रृहपति द्वारा सश्बालित व शासित किये जाते थे। 
इसी सिद्धान्त का प्रदिपादून अथवंवेद ( ८।१०।१-३ ) में सी किया 
गया है। सुप्रसिद्ध यूनानी कवि होमर के मतानुसार भी राजशासन 
कतिपथ व्यक्तियों के शासन से ही उत्पन्न हुआ हैं| इस पअकार यह कहा 
जा सकता है कि राजशासन का प्रारम्भ छल से ही हुआ है । 

यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि आधुनिक काल में शासनों- 
त्पत्ति के जो-जो सिद्धान्त राजनेतिक चेत्र में बतमान हैं, वे प्रायीन 
भारत के राजनीति -विशारदों को भी पूर्णतया जात थे | 

इश्वर-प्रदत्त शासन-सत्ता--शाक्षन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एुक 
ओर सिद्धान्त था। राजा परमात्मा का अंश माना जाता था। जनता 
को शासन में रखने के लिए परसात्सा स्वयं नश्ख्प धारण करता था। 
इस सिद्धाम्त का उदलेख शत्पथ ब्राह्मण ( ६।१५।१४ ) में आता है, 
जहाँ राजा को प्रजापति कहा गया है; क्‍योंकि उसके अभीच कितने ही 
व्यक्ति रहते हैं। वहाँ “चक्रवर्तिशः शब्द के चक्र को दिष्णु के चक्र से 
सम्बन्धित किया गया है| पेत्तेय आाह्मण ( ८२६ ) में राज्याभिषेक 
के प्रसक पर अग्नि, गायत्री, स्वस्ति, बृहस्पति आदि देवधाओं से राजा 
के शरीर में प्रवेश करने की आ्रर्थना की गई है । महासारत (शांति०४६) 
में वर्णन आता है कि नारायण ने अपने तेज से पक पुश्च डत्पक्ष क्रिया, 
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तथा प्रथुवेन्य का स्ातवाँ चेशज राजा बनाया गया । विष्णु भगवान्‌ ने 
डसके शरीर में प्रवेश किया । इसीलिए समस्त विश्व ने उसे परमात्मा 
समसझकर उसका आरधिपत्य स्वीकार किया । देव व नरदेव में कोई अन्तर 
नहीं है। मजुस्यति ( ७|८ ) में कहा दे कि राजा नरझूप में देवता ही 
हैं। शुक्रस्थृति में राजा की तुलना इन्द्र, वायु, रत्ि, यम, अग्नि, 
कुबेर आदि देवताओं से की गई है। नारदस्सखृति में राजा को ईश्वर का 
ध्ांग माना गया है। राजा को देवता का अंश मानने का यह सतत्वव कवपि 
नहीं था कि वह निरंकुशता से चाहे जो कर लकता था । जी राजा प्रजा- 
पालन आदि कर्तव्यों को अच्छी तरह से निवाहता था और प्रजा को 
प्रसक्ष रखता था, उसी को देखता कहलाने का अधिकार प्राप्त था, अन्य 
को नहीं | जो राजा प्रजा को सताबे उसे कुत्ते के समान मार डालने क्षा 
सहाभारत ( अनुशासन ६१।३२,३६३ ) ने आदेश दिया है। बेन, नहुष 
आदि शजाओं का यही हाल हुआ था। प्रजा के दोषों के लिए शजा 
को जिम्मेदार खसमका जाता था। इस प्रकार देवता का अंश समके जाने 
पर भी राजा का जीवन उत्तरदायित्वपूर्ण था । 

आठ प्रकार के शासन-विधान--आरधुनिक काल के अजुसार 
प्र॑तचीन भारत में भी सिन्न-भिश्ष प्रकार के शासन-विधान घर्तमान थे ।' 
राजा द्वारा शासित राज्य से ज्ेकर प्रजातन्त्र तक नाना प्रकार की शासन- 
प्रात्षियाँ बतंमान थीं। पेतरेय आह्ययण ( ८१३ ) में आठ प्रकार के 
शासन-चिधान उलिखित हैं तथा उसमें वहाँ के शासकों की विभिन्न 
पदुषियों का और जिन देशों में वे विधान प्राध् थे उनका भी उद्लेख: 
है। निश्चाह्ित तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 


शासत-विधान पद्‌ची स्थान-निर्देश 
(१) साम्राज्म सम्राट पूव 
(२) भौश्य भोज दक्षिण 


(३) स्वाराज्य स्व॒रार्ट पश्चिम 
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शासन-विधान पद्वी रथान-निर्देश 
(५) बेराज्य बिराद्‌ उत्तर (उत्तर मदर, 
उत्तर कुरु 9 
(९) राज्य राडू कुर-पाह्चाल 
(६) पारमेप्ल्य ) है। 
(७) झाहाराज्य | | छुरु पाश्चाल से 
(८) आधिपत्य | [ उत्तर की ओर 


(स्थावश्य) ० ) 
इन शासन-विधानों की शासन-सम्पन्धी क्या-क्या विशेषताएँ थीं, 
इस सम्बन्ध में विस्तार रूप से नहीं कहा जा सक्कता, किन्तु उन्हें दो 
विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रजातन्त्र व राजतन्त्र । 
प्रजातन्त्र-शासन-विधान में जनसाधारण की सत्ता सर्वोपरि रहती थी । 
राजतन्त्र-शासम-विधान में शाजा ही सर्वोपरिं रहता था, वथा प्रजा को 
डसका आधिपत्प स्वीकार करना पढ़ता है। कहीं-कहीं प्रजा के प्रति- 
निधियों द्वारा राजा चुना जाता था और उसके अधिकार परिस्रीमित रहते 
थे; कहीं-कद्दीं राजा वंशक्रमागत ही रहता था। ऊपर बताये हुए आठ 
शासन-दिधानों सें से भौज्य, स्वाराज्य, पैराश्य आदि प्रजा-सत्तात्मफ 
तथा साम्राज्य, राज्य, पारमेष्थ्य, माहाराज्य, आधिपत्य श्रादि शजसक्ता- 
स्मक प्रतीत होते हैं। 
यदि निर्दिष्ट शासन-विधानों पर ऐतिहासिक इष्टि से विचार किया 
जाय तो यह कहा जा सकता है कि उत्त शासम-विधानों में से स्वाराज्य 
साम्राज्य, भौज्य आदि तीन की पुष्टि हतिहास से द्ोती है। प्राचीन 
काब में बड़े-यबे सान्नाज्यों का सू्रपात पूव दिशा में दी हुआ था, जैसे 
जरासन्ध घ शिशुपाल का साम्राज्य तथा शेशुनाग, भनन्‍द, मौर्य, सु 
आदि साम्राज्य । इसी प्रकार पश्चिम में प्रजातन्‍्त्रों का आधिक्य रदा है, 
जैसे मालव, झंब्रक, भाज नायन, यौधेय आदि | बौद-साहित्य, घुराण, 
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अशोक के घर्म-लेख आदि से दक्षिण के मौजपों छा पाता चलता है । 

एतरेय माह्मण में मिर्धिष्ट शारपिधानों के अतिरिक धाचीन 
साहित्य में अन्प्र शामन-तिवानों का मी उक्होष आता है, जो कि छल 
प्रकार हें--(३) राष्ट्रिक, इसमें “राष्ट्रिक सापत्य/ अथवा समाज के 
नेताओं हारा शासन होता था, जो कि वंशक्ररा।मंत नहीं रहते थे, यह 
शासन-विधान पूर्वीश्ष व पश्चिमी देशों में पाया जाता था; (२) पेतमिक, 
यह राष्ट्रिक का उल्दा था तथा भौज्य से मिल्मता-जुबाता था, अशोक 
के लेखों से मालूम होता है कि पेत्तनिकों का अस्तित्व पश्चिम 
में था; (३) दैराज्य, हसका उल्लेख अर्थशास्त्र में है। महाभारत से 
पता चलता है कि अवन्ती में कुछ समय तक यह शासन विधान था, 
ईसा की छुदवीं व सातवीं शताब्दी के शिक्षा-लेखों से पता चत्नता है 
कि नेपाल में ऐसा ही शासन-विधाव बतमान धा; (४७) अराजक, इस 
शासन-विधान की विशेषता थी कि कोई राजा नहीं रहता था, सब ल्लोग 
स्वयं ही नियमों का पात्नन करते भ्रे, किसी नियम पालन कराने वाले 
को आवश्यकता ही न रहती थी, जैन सूत्रों में इसका उल्लेख है, जहाँ 
और पुसे शासन-विधानों का भी उल्लेख है, जैसे गण-राज्य, युवराज- 
शज्य, द्वेराज्य, बेराज्य, विरुद्ध रजाणि आदि, (६) उप्र, चेदिक स्रादित्य 
में उम्र का उज्लेग्य है, कदाचित केरल में यह शासन-विधान था, जैन- 
साहित्य में भी इसफा उज्लेस्ब है; (६) राजन्य, इसका उल्लेख जेन- 
सूत्रों में आता है । ये साय प्रजा-सत्तास्मक शासन-विधान प्रतीत होते हैं । 
इनसें से स्वाराज्य आदि क्रा उल्लेख यजुर्वेद्‌ (१९।१३४) में भी आता 
है। इन शासन-विधानों के अशुस्तार जो सर्वोपरि सता का अधिकारी 
बनवा था, उसका भो राज्यासिषेक आवश्यक समझा जाता था; 
क्योंकि श्राये शासकों के लिए 'मूर्धाभिषिक्त' होना अनिवार्य-सा ही 
था, केवल धर्-च्युव यवनों का राज्याभिपरेक नहीं होता था । 

शुक्रमीति (१३७४-१९, और आगे) में भी विभिन्न शासन-विधानों 
'का वर्णन है, किन्तु उन्सें से अधिकांश राजसचात्मक हैं सथा उनका 


राजनीतिक विकास टी 


विभाजन उनके 'रजक-कर्ष! के आधार पर हुआ है | वे शासन-विधान 
इस प्रकार दैं--(१) सामान्त, एक साख से तीन लाख तक 'रजककप, 
(२) माणडल्षिक, चार लास से दूस तक, (३) राजन, ग्यारह लाख से 
बोस ल्ावख तक, (४) महाराज, इकील लास से पचास तक, (५) 
स्वाशाज्य, इक्यावन लाख से लो तक, (६) सन्नाज, एक करोड़ से दस 
तक (७) विराज, ग्यारद् करोड़ से पचास तक, (८) सार्वभौस, इक्यावन 
करोड़ व उससे अधिक । 

शाजतन्त्र व प्रजातन्त्र-डपरोक्त शासन-विधानों पर आलोवना- 
त्मक दृष्टि से विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये सब दो सुख्य विभागों 
सें विभाजित किय्रे जा सकते हैं। पहले विभाग को राजतन्त्र कह सकते 
हैं । इसके अन्तर्गत वे सब शासत-बविधान आ जाते हैं, जहाँ सवोंपरि 
सत्ता किल्ली वंशक्रमागत या चुने हुए राजा के हाथ में रहती है, जैसे 
राज्य, साम्राज्य, महाराज्य, पारमेष्थ्य आदि। दूसरे विभाग को 
प्रजासनन्‍्त्र कह सकते हैं तथा इसमें वैराज्य-स्वाराज्य आदि को सम्मिलित 
किया जा सकता है। इनमें प्रजा की सत्ता ही सवोपरि रहती थी। प्रजा- 
सत्ताप्मक शासन को पारिसाषिक शब्दों सें 'सद्ु-शासन! भी कहते 
थे। सट्ट भी दो प्रकार के थे, जैसे गण, जहाँ प्रजा के प्रतिनिधियों 

द्वारा शासन किया जाता था, और कुल, जहाँ वंशक्रमागत सामन्तों के 

: हाथ में सत्ता के सूत्र रहते थे। शअन्च दोनों विभागों का सविह्तार 
विवेचन आवश्यक है । 

राजा व उसके अधिकार--महाभारतादि प्राचीन थन्धों सें 
पाजा! शब्द के व्युत्पत्यथ का सम्यकू निरूपण किया गया है। वहाँ 
खमकाया गया है कि प्रजा का रखन करना, उसे समद्धिशील बनाकर 
प्रसक्ष करना ही राजा का झुख्य कर्तव्य था। महाभारत में लिखा है कि- 
बह राजा इसलिए कहलाता दे कि उसे प्रजा-रञ्षन करना पढ़ता है । 
कालिदास ने भौ रघुवंश में रघु के ज्ञिए यही भाव व्यक्त किया है! 
प्राचीन भारत के राजा सी अपने कर्तव्यों के पालन में कोई ,बात उठा 
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न रखते थे | त्रोकाराधन के लिए राम ने अपनी प्राण-प्यथारोी सीता को 
भी स्थाग्र दिया | प्राचीन साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
समाज ने अ्रराजकता को दूर करने तथा सुख-शान्तिपूर्वक रहने के लिए 
राजा का नियन्त्रण स्वोक्तार किया | किन्तु राजा निरंकुश नहीं बन 
सकता था| वह प्रजा का रक्षण करने के लिप नियुक्त किया गया था, 
और उस काम के लिए कृषि की आमदनी का छुठवाँ तथा व्यापार की 
आमदनी क्षा दूसवाँ भाग उसे बेवन के रूप में दिया जाता था। इस 
प्रकार चह जनता का वेतनभोगी रचक साना जाता था। उसे अपना 
ऋत॑वब्य न करने पर पद-च्युत भी किया जा सकता था। 

दो प्रकार के राजा--प्राचीन भारत में राजा दो प्रकार के रहते 
शे--वंश-क्रमागत व निर्वाचित । वेद, श्राह्मण, महाभारत, पुराण आदि 
प्राचीन अन्धों में राजाओं के चंश-कम का उल्लेख है, रामायण, सधासारत 
पुराण आदि में उनकी वंशावलियाँ सी दी हैं, जिनसे पता चलता है कि 
राजाओं के अधिकार बहुशः वंश-क्रमागत द्वी रहते थे। किन्तु ऋग्वेद 
(१०११७४),अधथव्येद्‌ (६।८७-प८;३।४।७) तथा श्रन्‍्य साहित्य सें राजा 
के निर्वाचन का भी उल्केख है। वेदिक काल में प्रज्ञा के प्रतिनिधियों की 
पक समिति द्ोती थी, जिसके हारा राजा का निर्वाचन होता था। 
(क० 8॥६ २६; अथचे० ६।८८ा३; २।१६।४)। वेदिक कालछ में एक 
और ऐसी संस्था थी, जिसे सभा कहा गया है। कुछ ऐतिहासिकों का 
मत है कि मन्न्रि-मणडल का साम हो सभा था। कोई-कोई उसे समिति 
के भवन से सम्बन्धित करते हैं । 

समिति--सभा व समिलि का डछ्तेख ऋग्वेद (१०१७३:६।१२६) 
अथरवेचेद (७।१२।१-२) आदि में कितने ही स्थलों पर आता हैं, जहाँ 
लिखा है कि सभा व ससिति प्रजापति की दो विदुषी पुश्रियाँ हैं, जिनमें 
अच्छे-अच्छे सभासद्‌ एकत्रित होकर उत्तम प्रकार से बोलने की इच्छा 
अगठ करते हैं। समिति में श्रच्छे-अच्छे भाषण दिये जाते थे और प्रत्येक 
को यह महत्वाकांशा रहती थी कि में अच्छा वक्का बनूँ | हस सम्रित्रि 
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में राजा को भी उपस्थित रहना पड़ता था। वेदों (ऋ० &8२।६) में 
कितमे ही स्थलों पर राजा के समिति में जाने का उल्लेख है । समिति 
में विधारेक्य का रहना व मतभेद का न रहता बहुत ही आवश्यक 
समझा जाता था | उसके सदस्य राजा का निर्वाचन भी करते से । 
ऋग्वेद तथा अथरव॑वेद में राजा के चुनाव का उल्लेख है। राजा के लिए 
स्पष्टतया कहा गया है कि जनता ने उसे खुना है और वह राष्ट्र के सर्वोच्च 
स्थान पर बैठकर अपने कवंब्यों का पालन करे तथा ऐश्वर्य का भागी 
बने (अथर्ब० ६॥४।२) घेद-मंत्रों में राजकृतः शब्द कितनी ही बार 


| उलिखित है जिससे कदापित्‌ मतदाता? का तास्पय है (अथर्व॑० ३९७) 


समिति द्वारा राजा के पद-च्युत किये जाने तथा पुनः उसी पद पर 
स्थापित किये जाने का उदलेेख भी वेदों में है (अथवे० ३॥३।६;३।४;१ 8) 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता दे कि बेदिक काल में समित्ति द्वारा राजा 
का निर्वाचन होता था व उसे समिति की हच्छानुसतार द्वी सब्र काम करने 
पड़ते थे । यदि कोई राजा समिति के विरुद्ध जाता तो वह पद-भ्रष्ट किया 
जाता था, तथा अपराध स्वीकार करने पर पुनः राजपद्‌ पर स्थापित 
किया जाता था | 

पौर जानपद व राजा का चुनाव--बेदिक काज्न के पश्चात्‌ भी 
राजा के चुनाव का सिद्धान्त कार्यरूप से क्ञाया जाता था। ऐतरेय' 
आह्यण सें दिये हुए राज्याभिषेक्र के बरन को ध्यानपूर्वक पढ़ने से 
छुनाव के सिद्धान्त का पता लग जायगा। पश्चगरुजातक, तेल्लपत्त-जञातक 
महावंश आदि में 'महासम्मत! राजा का उल्लेख है। रामायण, महा- 
भारत श्रादि में भी राजा के चुनाव का डह्हीख है। इल काल्न में समिति 
का स्थाव पौर जानपदु ने के लिया था। यह सभा पौर जानपद इसलिए 
कदज्ञाती थी कि भगरों व आसी के अ्रतिनिधि इसके सदस्य रहते थे ! 
बैंदिक काल की समिति के अलुसार इसका भी राजा पर पूरान्पूरा 
अधिकार रहता था । वाज्मीकि रामायण के अयोध्याकाणद (१४४२) 
से पता लगता है कि शाम को राज-तिलक करने के पूर्थ राजा दशरथ 
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को पौर जनपद की संम्मति होनी पद्ठी थी | राजा दशरथ की दुत्यु के 
पश्चात्‌ नये राजा के चुनाव के लिए पोर जानपद की बेठक हुईं थी । इसी 
पौर ज्ञानपद ने रास के वन जाने पर भरत को राज-काज सेँमादाने का 
आदेश दिया था (रामायण, अयोध्या० ६७।२;१।१३३) । महाभारत 
(उद्योग० १४६।२१-२९) में वर्णन आता है कि देवापि को क्ुष्ठ रोग 
हो जाने पर जनता ने उसे राजा न बनने दिया; परिणामस्वरूप उसे 
अपने पुत्र को राजा बनाना पढ़ा । महाभारत के आदि पर्व (८५।३२) 
में भी पौर जानपद व राजा के सम्बन्ध का उत्लेश् श्राता है, जहाँ 
लिखा है कि “पौर जानपद ने प्रसन्न होकर नहुष के पुत्र ययाति से कहा 
कि अपने पुत्र पुर का अपने राज-सिदहासन पर अभिषेक कीजिए |?” 
महाद्ान्नप रुद्दूमन (ई० स० १२०) के गिरनार के शिक्ाल्षेख में 
उसके सब वर्णों द्वारा चुने जाने का उल्लेख है | खालिमपुर के खेख में 
पालवंशी राजा धर्मपाल का प्रजा द्वारा चुने जाने का उल्लेख है। 
कसकौड़ी के ताख्जपत्नों में पछचराजा नंदीवर्मा का प्रजा द्वारा धुने जाने 
का घर्ण॑न है। चीनी यात्री थूएनच्वेह ने सिखा है कि दृष॑वर्धेन को प्रजा' 
ने राजा चुना था। 

इस प्रमाणों से रुपष्ट है. कि प्राचीन सारत में राजा के खुनने का 
सिद्धान्त भी वर्तमान था। वेदिक काल में यह खुनाव समिति हारा 
होता था, और तत्पश्चात्‌ पौर जानपद, ब्राह्मण बृद्धादि द्वारा होने लगा, 
जिन्हें समायण, महाभारत आदि में “राजकर्तार” नाम से सम्बोधित 
किया गया है। इसका यह सतलब नहीं है कि आ्राधुनिक काल में भारत 
के 'राहपति! था अमरीका के संयुक्त राज्य के 'प्रेसिडेट्ट! के समान राजा' 
का चुनाव होता था तथा उस पद के लिए दो-तीन प्रतिस्पर्धी रहा करते 
थे, जिनमें से बहुमत प्राप्त करने बाला विजयी कहलाता थपू । आाजकत्त 
प्रजातल्त्र के नास पर चलने वाली दूषित अहमहमिका प्राचीन भारत 
में नहीं थी । राजा के चुनाव ले तो डसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था। 
साधारणतया राजा वेश-क़मागत रहता था। उसके उत्तरदायित्व व्‌ 


राजनीतिक विकास टैप 


कर्तव्यों का स्पष्टीकरण कर दिया गया था| जो राजा अपने उत्तरदविष्व 
को समझकर कर्तव्यों का पान नहीं करता था,वह समिति या पौर जान- 
पद के द्वारा राज-पद्‌ से च्युत क्रिया जाता था, तथा अन्य योग्य व्यक्ति 
राजा बनाया जाता था, जोकि लाधारणतया राज-कुछ का ही रहता था 
इसके अतिरिक्त प्रस्येक राजा को अपने पुत्र का राज्यासिषेक करते समय 
समिति, पौर जानपद आदि की स्वीकृति पहले प्राप्त कर लेनी पड़ती 
थी । इस प्रकार राजपद का कास सुचारू रूप से चल्लता था। 

राजा के लिए आवश्यक गुणु--राज़ा बनने के लिए राज-कुछ 
में जन्म लेता ही पर्यात्ष नहीं था, योग्यता व कितने ही गुण प्राप्त करने 
पहुते थे, जिनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है--(१) विभय--- 
नीति-शाख् के लेखकों मे राजा के त्लिए विनय-प्राप्ति पर बहुत जोर 
दिया है। इस सम्बन्ध में सलु, शुक्र, कामनदुक आदि के नाम विशेष 
लतलेखनीय हैं । (२) नियमबद्धुता--प्राचीन स्पार्ट के निवासियों के 
समान प्राचीन भारत के राजा के लिए भी नियमबद्धृता आवश्यक 
थी। राजा को कदाई के लाथ सब नियमों का पात्नन करना पड़ता था, 
जैसा कि कल्दण-कृत 'राजतरब्लिणी' से काश्मीर के राजा शह्ृरवर्मा के 
बरे में मालूम होता है। (३) इन्द्रिय-दमन--महाभारत, मजु, शुक्र, 
थाहस्पत्य, चाणक्य आदि इस पर विशेष जोर देते हैं। शजा के 
लिए थ.त, पान, र्री आदि निषिदध थे। किन्तु इन्द्रिय-दसल का मत- 
लब पूर्ण विषय-पराइमुखता नहीं था। (४) ब्ृद्धलेवित्व--राजा को बुद्धों 
की सेवा करनी पड़ती थी, तथा उनकी सलाह से राज-काज चत्नाना 
पडता था। सजु, बाहस्पश्य, अर्थशासख्र आदि ने इसका विवेघल किया 
है। (९) विद्या-प्राप्ति-राजा के लिए विद्या-प्राप्ति अत्यन्त दी आवश्यक 
समझी जाती थी। ज्रपी अर्थात्‌ वेद, झान्तरीक्षिक्ती अर्थात्‌ दर्शन, वार्ता 
अर्थात्‌ अर्थशास्त्र, वृण्डनीति अर्थात्‌ राजनीति आदि का विशेष अध्ययन 
करना पढ़ता था| इस सम्बन्ध में कल्निज्ञ के चरेतवशीय राजा सारबेल 
(६० पू० द्वितीय शताब्दी) के द्ाथीगुम्फा क्ेख से प्रमाण मिलता दे । 


रद भारतीय संस्कृति 


खारवेल ने पन्द्रह वर्ष को अवस्था से ही इन विद्याश्रों का' पठन 
झारम्भ कर दिया था। क्ेख--राजकीय पत्रादि के लिखने की कल 
रूप--सिक्कों की कला, गणना--हिखाब-किताब; व्यवहार --न्यायादि 
'करने का ढड्ज, न्‍्यायात्वथ के नियम आदि; विधि--राजनियम आदि । 
उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त राजा को सुसंगति, सुमृतवाकू, 
अमप्रियता, सुपरिवायुक्तत। आदि फी प्राप्ति भी करनी पड़तो थी। 
शाजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करना पढ़ता था | थम्-नियमादि द्वारा 
आत्मनिग्रद का अभ्यास उसके किए आवश्यक था; किन्तु धार्मिक 
कट्टरपन, जिससे राजकाज़ में बाधा पहुँच सकती है, सर्वधा अवाम्छनीय 
था। राजतरड्जिणी से'मालूम होता है कि राजा सन्धिमान्‌ अत्यव्त ही 
धार्मिक था। धार्मिक कृत्यों से उसे राजकाज सँंभालने की फुश्सत ही 
नहीं मिलती थो । परिणामस्वरूप प्रजा उसले अंसन्तुष्ट हो गईं तथा 
उसे राजगद्दी छोड़नी पड़ी। 
कफौटिलीय अर्थशास्त्र में भो राजा के कर्तव्य, शिक्षा आदि का 
अच्छा विवेचन किया गया दै। प्राचीन राजा साधारणतया क्षत्रिय वर्ण 
के रहते थे | अथशात््र में क्षत्रिय के कतंच्य इस प्रकार बताये गए हैं-- 
' (१) चेदादि खच्छाख्रों का अध्ययन, (२) यजन, (३) दान, (४) शख्य- 
जीवन, (९) मूतरक्षण | छझत्रियों को विभिश्न विद्याश्रों का भी ज्ञान 
प्राप्त करना पड़ता था, जैसे (१) त्रयी, अर्थात्‌ वेद, (२) आन्वीजशिकी, 
' (३) वार्ता, (3७) दण्डनीति, (५) इतिहास । इतिहास के अन्तर्गत 
पुराण, इतिकृत्त, आख्यांयिका, उदाहरण, धर्म-शाख, घ अधशार्तर का 
' समावेश होता था । इन विद्याओं से उन्कों सैनिक शिक्षा, हरित- 
' विद्या, अश्व-विद्या, रथ-विद्या, प्रहरण-चिच्या आदि का भी ज्ञान प्राप्त 
“करना पड़ता था। अ्र्थशारुन्न में राजा की दिचचर्चा भी दी गईं है, 
“जो कि इस प्रकार हैं--- 
द्विस 
' प्रात++-(१) ६ बजे से ७-३० बजे तक--सोना व कोष-निरीक्षण 
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--पौर जानपदू के कायों का 
निरीक्षण । 

--र्नान, सन्ध्या, भोजन व 
अध्ययन । 

--अध्यक्षों के पाल से कर 
आदि वसूल करना । 
--अनुपस्थित सन्त्रियों से 

पन्न-व्यवहार । 
--मनोरंजन अथवा आत्म- 
चिन्तन । 
“-हाथी, घोड़े, रथ, पदाति 
का बभिरीक्षण । 
--सैबाधिपति ले विशार- 
विनियम व साय॑ समन्ध्या। 


“-शुप्तचरों से म्ुज्ञाकात । 
“-रुतान, भोजन, अध्ययन | 


-“मशायन 


जागना, घर्मशास्त्रों के 

| नियस व दैनिक जोवन का 
चिन्तन । 

--मन्त्रि-मणडल की बैठक, व 

गुप्त घरों को अपने अपने 

काम के क्षिए.भेज़ना । .- 
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(रे) ४-३०. ,, दृ ».. “पुरोहित, गुरु आदि से 
आशीर्वाद प्राप्त करना; 
वैद्यक, पाचक, ज्योतिषी 
आदि से मुलाकात; सघत्सा 
गो की प्रदज्षिणा करके 
राजसभा में प्रवेश । 

उपरोक्त वर्णन से भारत के प्राचीन राजा के कतंज्यों व अधिकारों, 

का सुन्दर चित्र खिंच जाता है। वह प्रजा व राष्ट्र का सेवक था, न 

कि स्वार्थ थ निरडहकुशता का आगार। हर प्रकार से श्रजा की उन्नति 

करके उसे सुख शान्ति पहुँचाना उसका एक-सात्र कर्तव्य था। 

सप्ताज़' राज्य--प्राचीन काल में राज्य के बारे में यह मन्तव्य था 
कि बह एक सुसंगठित व सुब्यवस्थित संस्था है, जिसका उद्देश्य प्रजा का 
योगक्षेम है । राजा उस राज्य का प्रत्तीक-मात्र था. राज्य के सात अक्ल 
साने गए थे, जिन पर उपरोक्त गुणों से युक्त राजा को पूरा-पूरा ध्यान 
रखना पडता था। अर्थशास्त्र ( ६१ ), सलुस्यति ( ८२८४-२८७ ), 
फामन्द्कीय नीतिसार ( ४।१ ) आदि में राज के सात अझमें का अच्छा 
विवेलन किया है। ये सात अज्ञ हस प्रकार हैं--(१) स्वामी--सर्वोपरि 
सत्ता-प्राप्त शासक, (२) अमात्य, मंत्री (३) जनपद, राज्य का भू-विस्तार 
तथा वहाँ की जनता, (४) दुर्ग अथवा किलेबन्दी, राज्य की रक्षा के 
उपाय व साथन, (९) कोष, अर्थात्‌ विभिन्न करों द्वारा अथ-सन्नय,. 

(६) दण्ड-सेनिक शक्ति, (७) मित्र अर्थात्‌ मिन्रराज्य, जिनकी सद्दायता 

से शत्रु को हराया जाता है । यदि इन सातों अक्लों पर विचार किया 

जाय तो पता लगेगा कि एक विकसित व बड़े राज्य के लिए इन सब 
की यथावत्‌ रक्षा व व्यवस्था की कितनी आवश्यकता है। आधुनिक 
राज्यों में भी ये ही सात मुख्य अक्ल रहते हैं। राजा को अपने संत्रि- 
भणडल की भन्त्रणा द्वारा राजकाज चलाना पढ़ता था, साथ ही अपने 
क्ष्तदायित्व॑ को नियाहने के योग्य बनना पड़ता था। उसे जनपवः 


राजनीतिक विकाप्त श्द६ 


शर्थात्‌ राज्य के अन्तगंत भूमि और वहाँ के निवासियों का सी पूरा-पूरा 
ध्यान रखना पडता था | कदाचित जनपद में पौर जानपद-सभा का भी 
समावेश हो जाता हो, क्योंकि सबकी सल्लाह के विना राजा कुछ भी 
नहीं कर सकता था। प्राचीन काल में राज्य की सम्यक्‌ रक्षा के लिए 
किलेबन्दी का भी बढ़ा महर्व था। पद्दाड़ियों पर या नदी के किनारे 
शज्य की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में बहुत से किले रहा करते 
थे । ऋग्वेद में सी इनका उल्लेख आता है। कोष, दण्ड व सिन्र भी 
राज्य की उन्नति और उसके विकास के लिए अत्यन्त ही आवश्यक रद्दतें 
हैं। बलिषद-भाग व पण्यद्श-भाग आदि के द्वारा कोष की बृद्धि 
होती थी। दण्ड में सेना का समावेश होता था, जिसमें साधारणतया 
श्थ, हाथी, घोड़े, पेदल आदि रहते थे । प्रत्येक राजा को अन्य राज्यों 
की मैत्री भी सम्पादन करनी पढ़ती थी, जेला कि आजकल भी होता 
हैं। आधुनिक शाजनीति-शास्त्र के विद्वानों ने राज्य के पाँच आवश्यक 
अऊक़ माने हैं, जेसे (६) जनता, (२) भू-विस्तार, (३) राजतन्त्र, 
(४) संगठन की एकता, (५) स्वोपरि सत्ता। प्राचीन भारत के सात 
अज्ञों में और इन पाँच अज्लों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
पाडगुर्य--राज्य की वेदेशिक् नीति का सनल्नालन घाइयुरुय के 
सिद्धान्त द्वारा सुचारु रूप से किया जाता था। महाभारत ( शान्ति, 
६६।६६-६८ ), मनुस्मति (७१६०), माध-कृत शिशुपाल-वध (२२६) 
आदि में षाहुगुणय का विवेचन किया गया है; पाड़्‌ गुण्य में सन्धि, 
विम्मह, यान, स्थान, आसव, द्वधीभाव और बवैदेशिक नीति में सबसे 
पहले सन्धि को स्थान दिया गया था। प्रत्येक राष्ट्र को कुछ राष्ट्रों को 
मित्र बनाना आवश्यक है | शत्रु को पराजित करने के लिप तो इसकी 
अधिक धावश्यकता है। इसके पश्चात्‌ अपने मिन्र-राष्ट्रों की सहायता 
से शत्रु से युद्ध किया जाता था। युद्ध की घोषणा के पश्चात्‌ शत्रु पर 
आक्रमण करना पढ़ता था । शज्जु के राज्य के निकट पहुँचक्र कुछ समय 
तक ठहरकर कूटनीति आदि द्वारा शत्रु-पत्त में कगढ़े उत्पल्त करते का 


2६8० भारतीय संस्कृति 


प्रयत्न किया जाता था, जिससे शत्रु का सहज ही में नाश हो सके । 

त्रिवर्गं>प्राचीन विद्वानों ने राज्य का आलोचनात्मक दृष्टि फैे 
विचार करके उसके तीन तरवों को समझकर त्रिवर्ग के सिद्धान्त को जन्म 
दिया। जत्र, स्थान व वृद्धि का त्रिवर्ग में समावेश होता हे । चत्र! 
से राजससा का तात्परय है। राजससा बहुत-कुछ राजा के व्यक्तित्व 
पर रहती थो। “स्थान! से राज-शक्ति का बोध होता है । इसके अन्तर्गत 
सेना, कोष, राज्य-विस्तार श्रादि का समावेश हो जाता है। राज्य की 
आर्थिक आय शक्ति आदि को बढ़ाना वृद्धि! में झा जाता है। किसी: 
भी राज्य को सशक्त बनने के लिए इन तीन तत्वों का सम्पक विनियोग 
करना अत्यन्त ही आवश्यक था । 

तीथ--राज्य-शासन की संगठित व व्यवस्थित रूप से चकल्यने के 
लिए शासन-सम्वन्धी कार्यों को विभिश्ष विभागों में विभाजित फ्रिया 
गया था । इन विभागों को राजनीति-शाख्त्र में 'तौथ! कहा गया है । 
प्राचीन साहित्य में साधारणतया अठारह उसीर्थों का उल्लेख है। 
रामायण (२३०० ३६), महाभारत (शानिति० ६७१७२) पअर्थशास्त्र 
(१॥१ २८) आदि में अष्टादश तींथों का स्पष्ट उल्लेख है । मद्दाभारत' 
के टीकाकोर नील-कण्ठ के मताबुसार अठारद् तीर्था हस प्रकार श्रे--- 
मन्‍्त्री, पुरोहित, 'चसृपति, हुँ।रपाल, अचल्तर केषिक, काराग़ाराधिकारी, 
द्वृष्यसब्यक्वत, क्वत्याकृत्येप्तरर्थानों विनियोजक; श्रर्थात्‌ योग्य-अ्र योग्य 
कार्यों का विनियोग करने चाला-प्रदेशा, नगराध्यक्ष, कार्य-निर्माण कृत, 
घर्माध्यक्ष, दुश्डपात्त, दुर्गपात्ष, राष्ट्रनतपाल व अंटवीपाक्ष । भ्र्थशास्त्र ने 
झठारह में से पन्व्रह तीर्थो के नाम गिनाये हैं, जेसे भन्‍त्री, पुरोद्धित, 
सेनापति, चुवराज, दौवारिक, अन्तरवेषिक, प्रशास्ता, खमाहरता, सब्ि- 
धाता, भरदेश, नायक, दण्डपात्र, दुर्गपाल् अन्नपात्त व आटविक | हल 
भ्रध्रिकारियों में ले कुछ का उद्लेख ब्राह्मणादि साहित्य में भी पाया 
ज्ञाता है | तैसिरीय संहिता व तैत्तिरीय आहाण में राजन्य, सेनानी, सूल, 
आमणी, क्षता, संग्रहीता, भाग दुघ, अक्षावाप आदि का उल्लेख है | 
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पर्शातिश ब्राह्मण में हऋाठ 'बीर! डक्लिखित हैं , जिनमें पुरोहित, महिपी; 
सुत, आमणी, छत्ता, संप्रहीता आदि को सम्मिल्नित किया गया दे । 
इस अकार तीथ्थों की प्राचीनता स्पष्टतया समझ में आ जायगी । 

मन्त्रि-मण्डज््-राजकाज को ठीक तरह से चलाने के लिए राजा 
को मन्न्रि-मण्डल भी रखना पढ़ता था| राजनीति के लेखकों ने मन्सत्रियों 
की आश्रश्यकता पर जोर देले हुए मन्त्रिमण्डल का डल्लेख किया है । 
महाभारत (शान्ति €(&७-३८), अथेशास्त्र (१।६।१8), मनु (८।४३), 
शुक्र (२८४१) आदि ने स्पष्टतया लिखा हैं कि “राजा को मन्त्रियों की 
सहायता अवश्य लेनी चाद्विए, क्‍योंकि जिस प्रकार एक यक्र से रथ नहीं 
धक्ष शकता उसी प्रकार सन्त्रियों के बिना शालन-कार्य भी नहीं चल 
सकता । साभूली काम ही भ्रकेले के लिए दुप्कर हो जाता है तो शासन- 
कार्य की क्या कथा ? एक व्यक्ति सब-कुछ नहीं कर सकता, विभिन्न 
मति वाल्ले लोगों की सहायता आपश्यक है।” चाणक्य ने मन्त्रियों 
की योग्यता के सम्बन्ध से लिखा है कि सन्‍्त्री नाना प्रकार के गुणों से 
थुक्त, कुकी और श्रभावोस्पादक व्यक्तित्व वाले होने चाहिएँ । मन्त्रियों 
के वर्ण के सम्बन्ध से महाभारत, मनु, शुक्र आदि का मत दे कि वे 
साधारणतया आह्ाण रहें, किन्तु अन्य वर्ण के विद्वान्‌ भी भन्‍त्री रह 
सकते हैं । यहाँ तक कि यदि शूत्र, म्लेच्छु, संकर-सम्मभ भ्रादि योग्य 
और विद्वान दो तो मनन्‍्त्री बनाये जा सकते हैं । 

मन्त्रि-मण्डज्ञ के सदस्य--मन्त्रि-मण्डल में साधारणतया ये 
मन्‍्त्री सम्मिलित थे--(१) पुरोद्दित--वेदिक काल्त से ही राजा की 
सभा में पुरोहित का स्थान बहुत ऊँचा था| धार्मिक क्ृष्य, यज्ञ आदि 
के ल्षिफु उसकी परम आवश्यकता थी | हाथी, घोड़े आदि की पूजा फे 
के लिए भो उसकी श्रावश्यकता होती थी | वैदिक काज् में बद्द राजा के 
साथ युद्ध-दैत्र में भी जाता था। उसे धलुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त करना 
धड़ता था । (२) प्रतिनिधि--मनु व चाणक्य ने सन्त्रियों में प्रतिनिधि 
का समावेश हीं किया है। हुसकी आवश्यकता दसेशा नहीं रहती 
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थी | जब कभी राजा बोसार रहता तब इसे उसके स्थान से काम करना 
पड़ता था । यह अक्सर राज-कुछ का रहता था। (३) प्रधान--इसे 
सब राजकान को देख-भाल करनी पड़ती थी। इसका पद अत्यन्त 
ही महत्व का था, जैसा कि आधुनिक प्रधान मनन्‍्त्रो का रहता है। (४) 
सचिव--यह युरू-मन्त्री था । इसके लिए युद्ध -कला में प्रचीण होना आव- 
श्यकीय था | इसका नाम सेनावित्‌ भी था। काश्मीर में इसे कम्पन कहते 
थे । (६) मन्त्रो--यह बैदेशिक मनन्‍त्री था। इसके लिए चोति-कुशल होना 
आवश्यक था। इसे साम, दान, दण्ड, भेद आदि की उपयोगिता 
अनुपयोगिता का भी विचार करना पड़ता था। मनुस्झ्ति व महाभारत 
में इसे अ्रमाध्य कहा गया दै,था सनिधि-विग्रह का उत्तरदायित्व भी इसी 
पर छोड़ा गया था । (६) प्राइविवाक--यह मुख्य न्यायाधीश था । इस 
के क्षिए धर्मशासख का विशेष शान तथा अ्रन्‍्य आवश्यक गुणों का प्राप्त 
करना अनिवार्य था। (७) पणिडत--यह घर्म-सम्बन्धी सन्त्री था । इसे 
प्रजा के घामिक जीवन का निरीक्षण करना पडता था। आवश्यकता- 
जुसार धार्मिक नियमों के परिवर्तन आदि का उत्तादायित्व भी इसी पर 
था। अशोक के धर्म महदासात्र की तुलना इससे की जा सकती हैं। (८) 
सुमन्त्र--यह आश्र-ध्यय का परिज्ञाता था। शज्य के आय-च्यथ का 
निरीक्षण करना इसका विशेष कतंव्य था। कोष में कितना घन है, और 
धास, अनाज आदि अन्य चीजें कितनी हैं, इन सबका हिसाब भी इसे 
दी रखता पड़ता था । (६) अमात्य---हले आम व नगरों को परिगणना 
करनी पड़ती थी, तथा कर निश्चित करना पढ़ता था | बाद के शिज्रालखों 
में प्रान्‍्तीय शासक के छ्षिए दस नाम का उपयोग क्रिया गया है | (१०) 
दूत--इसका कास विभिक्ष देशों में एलची भेजना व उन देशों की शक्ति 
का पता लगाना था। मन्त्रियों की इस सूची में शिक्षा आदि साव॑जमिक 
हित-सम्बन्धी मन्त्रियों का उत्लेख नहीं श्राता । ये काम समात्र हारा 
किये जाते थे । थरामों में सबंसाधारण के उपयोग के काम झामीण लोग 
स्वतः ही कर लेते थे । चाणक्य ने कहा दे कि केन्द्रीय सरकार को साे- 
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जनिक हित के कार्यों के लिए स्थानोव संध्याश्रों को ग्राथिक लहायता 
वहुँचानी चाहिए । अ्रथशात्र में लिखा द कि उन कार्यों की देख-भाद्त के 
लिए एक कर्मचारी भी नियुक्त किया जाना चाहिए । 

मन्त्रि-मण्डल पर ऐतिहासिक हृष्टि--मन्श्रि-मयढक्त पर ऐतवि- 
हासिक दृष्टि डालने से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि वह सशण्डल्त केवल 
नीति-शाखज्षों के ग्रन्थों में ही नहीं था, झिन्तु यथार्थ में भी उसका 
अह्तित्व था, जैसा कि कितने ही ऐतिहासिक ऊुदाहरणों से प्रमाणित 
किया जा सफ़ता है। वेदिक काल में जो 'रत्निनः थे, वे ही तकाल्ीन 
मन्त्रि-मण्डल के सदस्य थे । तैत्तिरोय संदिता' (१॥८।६) के अचुसार वे 
5एस्निन्‌' हस प्रकार हैं--पुरोहित, राजन्य, महिषी, वावाता, सेनानी, 
सूत, आमीण, क्षत्ता, संग्रहीता, भागधुकू , अज्षावाप | थे सब राज को 
बार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक आदि कतंव्यों में सहायता देते थे । 
इस प्रकार, वैदिक काल में भी बीजरूप से मन्त्रि-मण्डल वर्तमाव 
था। वैदिक काल के पश्चात्‌ भी इतिहास से इसका अस्तित्व प्रमाणित 
होता है | बौद्ध साहित्य से पता लगता हैं कि अजातशत्रु का सन्त्रि- 
सशण्डल था। इसने बुद्ध के पास अपने दो मन्त्रियों को यह जानने के 
लिए भेजा था कि लिच्छुवी जीते जा सकते हैं या नहीं। मौयों तथा 
शुद्धों के भी मन्त्रि-मण्डल थे । प्राचीन केखों में आन्थ, शकन्ञत्रप, गुप्त, 
चालुक्य, राष्ट्ुकूट, सिल्लाहर आदि राजवंशों के कितने ही सन्सन्रियों का 
स्पष्ट उल्लेख आता है। उन मन्त्रियों में से कुछ ये हैँ--रायामच, 
भयडाकारिक, अमच्च, मतिलचखिव, कर्मसचिव, मन्‍्ध्रीन्द्र, महामन्त्री, 
महाबक्षाधिकृत, महा प्रचय्ध दशडनायक, महासन्धि-विभाहक, 
असयमद्यासात्र, विनयस्थिति स्थापक, धर्मादकुश, धर्म-प्रधान भ्रादि । 
शिवाजी के अष्टप्रधान भी इसी प्राचीन मन्ज्रि-मण्डल्ञ से सम्बन्धित हैं । 

स्थानीय शाप्तन--प्राचीन भारत में स्थानीय शासन का भारम्भ 
आम से हीता था, जैसा कि आज़कक्ष जिले से दोता है। ग्राम के 
अद्चालन में सरकारी व गेर-सरकारी पेसे दो भकार के कंसंचरारियों का 
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हाथ रहता था। गाँव में पटेल व पटवारी सरकार की ओर से रहते थे, 
और भ्राम-पश्चाथत जनता की और से रहती थी । कदाचित्‌ उन दोनों, 
सरकारी कर्मचारियों को भी पदश्चायत में रहना पढ़ता था | बेदिक काका 
में गाँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ऋग्वेद (१०१०७।९) में 
उसकी तुलना साज्ञात्‌ राजा से की गई हू | महावग्ग, कुलाबक जातक, 
खरस्सर जातक, उभ्रतोभ्ट जातक आदि में भी प्रामणी का उल्लेख 
है, जद्दों बताया गया है कि वह कर वसूल करता था तथा चोर-बदमाश 
आदि को गिरफ्तार करता था । हसे प्राम-सम्बन्धी सब देख-रेख रखनी 
पड़ती थी । मजु, शुक्र विष्णु आदि स्थ॒तियों में डसे 'आमिक्र' कहकर 
उसके अधिकार व कतंव्य बताये .गए हैं। हाल-कृत सप्तशती-में भी 
उसका :उठ्लेख आता है, जहाँ उसे - सेनाधिनायक भी कहा गया है। 
मुस्लिम राज्य में व अंग्रेजी राज्य के प्राश्म्भ में भी उसका उक्लेख 
आता है। बहमनी राज्य में वह कर वसूल करने में तहसीलदार की 
सहायता करता था । मु्शिदकुली ने कर-बसूक्ली के! ल्षिए बहुत सें गाँव- 
पटेल नियुक्त क्रिये थे। 

ग्राम-पथ्म्धायत - भारत की प्राम-पंस्बायत संस्था भी बहुत पुरानी 
है। वेदिक काल में उसका अस्तित्व था। अंग्रेजी राज्य के आमे-के. 
पहले तक चह एक जीवित संस्था थी। ञ्राम के वयोकृदड व अचुभवी 
लोग उसके सदस्य रहते थे। ग्राम-सम्बन्धी सब बातें उसी “में तय की. 
जाती थीं। उसको न्‍्याय करने का अधिकार भी आप्त था। बेदिक: 
काल के पश्चात्‌ भी उसके अस्तित्व के बहुत से प्रमाण मिलते हैं । 
बौद्ध-साहित्य में कितने ही स्थलों प्र ग्राम-प्मायत का , उस्लेख है । 
ईसा की नवीं था दुसवीं शत्राब्दी के लेखों में भी इस संस्था का: 
उल्लेख कझाता है । शिल्षालेज़ों में उसके स्पोपरि कर्मचारी ;को ग्रामाधिप, 
ग्रामणी, आसकूट, आमपति, पद्क्िक आदि कहा गया है। जातक- 
साहिष्य में उसे आम-भोजक' नाम से उछिंखित किया गया है, उसकी 
सहायता के लिए दो-तीन सदस्यों की एक छोटी उपससित्ति रहती, 
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थी, जिसे बष्टी पश्चायत के सामने जवाबदेह होना पढ़ता था। अधिकार 
के स्थान साधारणतया वंशक्रमागत रहते थे। कभी-की एक से 
अधिक भो उपसमभितियाँ रहती थीं | उखल-लेखों से ऐसी चार या पाँच 
डपसमित्तियों का पता चल्नता है, जेले (१) एक वर्ष के लिए चुने गए. 
महाजन, (२) दान-घर्म के लिए चुने गए महाजन, (३) ताल्लाब के 
लिए घुने गए भहाजन, (४) बगीचों के लिए चुने गए महाजन, (९) 
प्रति वर्ष ग्राम के आन्‍न्तरिक जीवन की देख-रेख रखने के लिए चुने गए 
महाजन | इंसा की नवीं व दसवीं शताब्दी के चोल तथा उत्तरमहलूर- 
लेखों से सालूम होता है कि राजा को भी ग्राम-पशञ्मायत के अधिकार 
मान्य रहते थे । ग्राम की सब भूमि, शिक्षा आदि के प्रबन्ध में आस- 
पत्चापत पूर्ण स्वतन्त्र थी । 

पडठचायत की भावता--प्राचीन जीवन के सामाजिक; आर्थिक व 
राजनीतिक जीवन के विकास में पद्चायत-भावना का अत्यन्त ही महत्व- 
पूर्ण स्थान था। दाशनिकों की समष्टि व व्यष्टि की उ्षकनों को समाज- 
शाखस्रियों ने इसी भाव की सहायता से सुलझाया था | इसीलिए प्राचीन 
भारत का सार्वजनिक जीवन सुखी था। पश्चायत की भावना समाज में 
इतनी प्रबल हो गईं थी कि सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू . उसी 
के हारा सश्वालित होता था। हर प्रकार के सार्वजनिक कार्य के सब्चा- 
लग के सिए पशञ्चायत-प्रथा थी । श्राजकल्ष भी इस प्रथा का बिशबा 
हुआ स्वरूप जाति-पंचायतों के रूप में दिखाई देता है। जँचे-से-ऊँचे 
ब्राह्मण से लेकर नीच-से-नीच मेहतरों तक का सामाजिक जीवन' जाति- 
पत्चायतों द्वारा ही सब्चालित हौता दै। 

पागरिक जीवल--आसों के अशुसार नगरों का जीवन भी ग्रास- 
पश्चायत के समान संस्था द्वारा सब्माक्षित किया जाता है ! कुछ ऐति- 
दहासिकों के मतानुसार वह संस्था आधुनिक म्युनिसिपल कमेटी के समात्त 
थी। चन्द्रयुप्त मौय॑ के यूनानो राजदूत सेगास्थनीज़ ने पाटलीपुत्र 
की सगर-सभा का वर्णान किया है.। उक्त नभर-स्सा के तीस सदस्य 
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ये; जो पाँच सदस्यों की छः उपसमसितियों भें बैंट गए थे, तथा नगर का 
पूर्णतया सश्लालन करते थे । राजा द्वारा भी ऐसी संस्थाओं को सहाय0। 
मिलती थी । 

श्रेणि, पूण, निगम आदि--समाज के आर्थिक जीवन का सब्बालन 
श्रेणि, पूण निगम आदि संस्थाओं हारा होता था। उनसे भिप्न-भिन्न 
व्यापार ब उश्ोग-धन्धे करने धालों के संगठित जीवन का पता दागता 
है। ये संस्थाएँ भ्री बहुत प्राचीन थीं। बौद्ध साहित्य, रामायण, 
स्ट॒स्यादि से उनके अस्तित्व का पता लगता है। उन्हें बहुत से अधि- 
कार भी प्राप्त थे। वे अपने सिक्‍के भी बता सकती थीं। इस सम्बन्ध 
में मनु, याज्षवरक्य, द्वहस्पति आदि स्खुतियों से तथा नासिक, जुन्नार 
आदि के प्राधीन लेखों से बहुत-कुछ मालूम होता है । ये संस्थाएँ न 
केब्रल आध्िक जीवन को संगठित करती थीं, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से 
स्वतन्त्रता का वातावरण निर्माण करके समाज को संस्क्ृति के मार्ग में 
अग्रसर भी करती थीं । इन सब संस्थाओं के अपने न्यायालय भी होते 
थे, जिनमें साधारणतया ज़मीन, ज़ायदाद आदि के दीवानी झगड़े तथ 
होते थे । फौजदारी मामक्षों पर राजा के न्यायालयों का अधिकार रहता 
था, किन्तु बढ़े-बढ़े साजच्राज्यों के काल में दीवानी मासलों पर भी 
राजा ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। परिणामस्वरूप, 
श्रेणि, पूग, ग्राम-पञ्मायत आदि के अधिकारों में कुछ कमी अवश्य हुईं 
होगी । भौय-साम्राउ्य में पाँच दीवानी न्‍्याब्रालय थे, जेसे प्रान्तीय, 
स्थानीय (८०० आम), दोणसुख (४०० आस), खारचदिक्र (२०० प्रास) 
शोप (२ से € आम)। इनके अतिरिक्त कण्टक-शोधन (फौजदारी) 
न्‍्यायात्रय भी थे। प्राचीन साहित्य में न्‍्यायात्रय को “सभा! कह्दा 
“गया दै। सन, याज्ञवतक्य, शुक्र, नारद आदि स्टतियों ने इन सभाओं 
का उल्दोख किया है । 

बड़े-बड़े राज्यों की व्यवस्था--प्राचीन भए्त ने बढ़े-बढ़े राज्यों 
की व्यवस्था को सी सुन्दर आयोजना विकसित की थी। मौर्य, शुष्त, 
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हर्ष आदि के साद्राज्यों के इतिहास से पता लगता है कि राज्य को 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बॉट दिया जाता था, जिनको “मुक्ति! आदि' नासों 
से सम्बन्धित किया जाता था। उनका ऊपरी श्रथिकारी राजा द्वारा 
नियुक्त किया जाता था । अशोक के घर्म-लेखों, दामोदरपुर के ताम्न-पश्नों 
तथा यूपनच्वेझ आदि चीनी यात्रियों के भारत-वर्ण॑न में इन प्रान्तों व 
डनके अधिकारियों का स्पष्ट उल्लेख है। इन भानन्‍तों को जनपद में व 
जनपद को किसी निश्चित संख्या के आर्मो में विभाजित किया गया था। 
यह व्यवस्था बीज रूप से ऋग्वेद में भी पाई जाती है। वेदिक काल 
में इसी प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें विश, जन, कुल, आम आदि 
नामों से राज्य के सुख्य विभाग किये गए थे। महाभारत (शानित्त० 
म७) में भी ऐसी ही व्यवस्था का उल्लेख है। 

प्रजातन्त्र--प्राचीन भारत से प्रजातन्त्र शासन-प्रशात्ली का भी 
पर्याप्त विकास हुआ था। वेदिक काक्ष की समिति आदि से पता 
चलता है कि जनसाधारण में पर्याप्त राजनीतिक जाग्रृति हो चुकी थी । 
लोगों ने अपने अधिकारों को समझना तथा उनकी रक्षा करना खीख 
लिया था| प्रजातन्त्र के विकास के लिए ऐसे ही वातावरण की आव- 
श्यकता होती है। इसी से प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का जन्म हुआ । 
वेदिक काल में प्रजातन्न्न पूर्ण विकसित रूप में न हो, किन्तु तस्काल्लीन 
घातावरण प्रजातन्च के भाषों से परिपूर्ण अवश्य रहा होगा। पऐंत्तरेय 
ब्राह्मण में कहा गया दै कि भारत के पश्चिसी भाग में स्वराज्य शासन- 
विधान वर्तसान था, जहाँ के शासक को स्वरादू कहते थे। सम्भधतः 
वहाँ की शासन-पद्धति प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर अवज्ञम्बित रही हो । 
प्रजातन्त्र का स्पष्ट उल्लेख पाशणिनि, बौदू-लाहित्य, अथेशास्त्र, सदाभारत 
आदि में आता है, और यूनानी इतिहासकारों ने भी उसका वर्णच किया 
है। आ्राचीन प्रजातन्‍्त्र का पारिभाषिक वास सह? धा। य्रे सह दो 
प्रकार के रहते थे--गण, जिससे जनता के प्रतिनिधि सदस्य रहते थे; 
कुल, जिसमें वंश-क्रमागत सदुस्य रहते थे । 
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अपष्टाध्यायी में स्ड---पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (४३।३१४; 
४।१।३ द८; काशिका क्षुत्ति ३४९-४५६) में सह्धों से सम्बन्धित शब्दों 
की ब्युत्पत्ति के बारे में कितने ही नियम बताये दें । इससे स्पष्ट होता 
है कि पाणिनि के समग्र ( ई० पू० चौथी शताब्दी के लगभग था उससे 
झुछ पूवे ) में सद्ठः वर्तमान थे तथा उन्हें महत्त्वपूर्ण समझा जाता था । 
जन नियमों को ध्यानपूवंक पढ़ने से सालूम होता है कि किस प्रकार 

, गाज-शासन थे सद्ध-शासन की भिजञ्नत्ता द्रसाईं गईं है, तथा यह भी 
ब्रसाया गया है कि उन सच्डों में आ्राह्मण, 'शन्निय, वेश्य, शूद्त आदि सब 
सम्मिलित हो सकते थे । अष्टाध्यायी में ये सह उलिखित हैं---न्नक, 
दासनी, विवांषष्ठ, यौधेय, पाश्वं आदि । इन्हें 'आयुध-जीची सद्छ? 
कहा गया है। अर्थशास्त्र में इन्हें 'शास्त्रोपजीबी-संघ” कहा गया है | 
महू, बृज्जि, राजन्य, अन्धक-बृष्णि, महाराज, भर्ग आदि सह्ठों का भी 
उल्लेख अष्टाध्यायो में आता है। सिकन्द्र के समकालीन यूनानियों ने 
शूद्रक व मालच का तथा पुराणों ने अन्धक-तृष्णि का उदलेख विशेष- 
रूप से किया है। वृष्णि-सड्ड का एक सिक्का (ई० पू० प्रथम शताब्दी) 
भी सित्ना है, जिस पर इस प्रकार लिखा दै--“वृष्णि-राजन्मा 
गयास्थ” । इन संघों के अझछ्ः व 'लक्षण” भी रहते थे। इनमें से कुछ 
में राजकाज चक्माने के ल्लिए पुक के बदले दो सभाएँ रहती थीं । 

बौद्ध-साहित्य में संघ--बौदू-साहित्य में भी संधों का उद्हीज है, 

- जहाँ उन्हें “गण! कहा गया है। अवदान-शत्तक ( २।१०४३ ) में वर्णन 

* झाता है कि मध्य देश से कुछ चशिक्‌ दक्षिण में गये और वहाँ के 
राजा से मिले। राजा ने उनसे पूछा कि तुस्हारे यहाँ शासन केसा 

“होता है ? इस पर उन्होंने कट्ठा कि हे देव कुछ देश गणाधीन हैं व 

: कुछ राजाधीन हैं। शाक्य, कोलिय, लिच्छुची, घिदरेह, मछ, मेरिय, 

' बुक्कीय, भग्य आदि संघ भी बौद्ध-साहित्य में उल्िखित हैं ( जातक 
३॥। १९७ 9)! इन संधों की एक सभा रहती थी, जिसकी बैठक एक घड़े 

-भवन में होती थी । इस भवन को 'संथागार! कहते थे। हसी में राजा 
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का चुनाव होता था। उसके द्वाथ में सब शालन-सूत्र रहते थे। बह 
राजा उक्त सभा का प्रधान रहता था, जिसका चुनाव कदाचित्‌ प्रतिवर्ष 
हुआ करता था । राजा! शब्द पदुची-मात्र का सूचक था । बौद्ध-लाहित्य 
में संघ के अन्य कर्मचारियों का भी उल्लेख आया हैं, जसे उपराजा, 
सेनापति, भाण्डागारिक आदि । इन संघों की सभा के महत्वपूर्ण निश्चय 
पुस्तक रूप में सुरक्षित रखे जाते थे, जिसे 'पवेनीपत्थकम! कहते थे । 
न्याय का काम करने के लिए 'विनिश्चय महामोत्त', वोह्ारिक', 'सुश्र- 
घार', 'अष्टकुलक! आदि न्यायाधीश थे । 
अथशास्त्रादि में संघों का डल्लेख--कौटिज्षीय अर्थशास्त्र में 
भी किसने ही संघों का उल्खेख है, जेसे लिच्छिविक, तृज्िक, मछक, 
भ्रद्क, बुकुर, कुरु, पाद्चात्न, काम्बोज, सुराष्टर, छत्रिय, श्रेणी आदि 
( अर्थशास्त्र, अध्याय ११ एष्ठ ३७६-६३७०६, सामशास्त्री द्वारा खग्पा- 
दित )। बौद्ध-साहित्य से जो कुछ इन संघों के बारे में ज्ञात होता है, 
उसकी पुष्टि अरथशास्त्र से होती है। लिकन्दर के समय में पश्चिम 
भारत में बहुत से संघ वर्तसान थे; जैसे केंथियन (कढ), एड्रस्टो 
(अरि्ठ), योधेय, ऑक्सिडू कॉय (कौद़्क), मछोाई (माक्व), सिति, 
(शिव), जेथोरॉय (ज्त्रिय), ओसेडिआॉय (यसाति, महाभारत में उलछि- 
खित), एग्सिनेइ (अग्रश्नेणी), सेम्बेस्टाइ (अम्ब्ठ), सुसीकैनी (सुचु- 
कर्ण काशिका में वर्णित), त्रेकमेनिआय ( ब्राह्मणक जनपद, पतशञ्ञलि 
द्वार उछिखित ), फेगेलस्‌ (भगल, गणपाठ में डछिखित), ग्लॉलिऑप 
(अष्टाध्यामी, ४४१६६ पर काशिका-श्त्ति में उलछिखित गल्ौसुकायनक) 
इत्यादि । प्राचीन केख, सिक्कों आदि से भी इनके अस्तित्व की पुष्टि 
दोती दे। महाज्षत्रप रुद्वदामा के गिरनार-लेख, समुद्ंगुस्त के प्रयाता- 
स्तस्म-लेख, विजयगढ-शिज्ञालेख आदि में यौधेय, मालव, अाजु नाथन 
आदि गणराज्यों का स्पष्ट उदलेख है । यौधेय, साकबव, भाजुनायन, 
शिबि आदि के बहुत से सिक्के भी मित्रे हैं। यौधेयों के लिक्के अधिक- 
तर सतज्ज्ञ » जमुना नदी के कद्धारों में मिले हैं। 
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ये संघ बहुत समय तक शक्तिशाली रहे, तथा समाज का सांस्कृतिक 
विकास करते रहे । इनके कारण समाज में हर प्रकार की स्वतन्त्रता बनी 
रहती थी । कृष्ण, महावीर, गौतम आदि के समान विभूतियाँ, प्रवर्तक 
ओर समाज-सुधारक इसी वातावरण में उत्पन्न हुए थे | पञ्माब के कठ-संघ 
की ऋग्वेद की काठक-सहिंता व कढोपनिषद्‌ से सब परिचित हैं। इस 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संघों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में पूरी 
सहायता दी थी। ज्यों-ज्यों समय बीतने छगा, स्यो-ध्यों साभ्राज्यवाद 
का प्रभुत्व बढ़ने लगा तथा संघों के श्रन्तिम दिवस निकट आने छागे | 
विस्विसार, अजातशम्नु, रुद्वदासा, समुद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त आदि शक्ति- 
शाली राजाओं ने इनका अन्त कर दिया। ईसा की पाँचवी शताब्दी 
में संध-शासन भारत से विदा हो गया । 

उपसंहार-- उपरोक्त वर्णन से प्राचीन भारत के राजनैतिक विकास 
का स्पष्ट पता लगता है । जो राजनीतिक सिद्धान्त आधुनिक सममे 
जाते हैं, वे सब प्राचीन भारत में ज्ञात थे । हॉब्स, लॉक, रूसों आदि 
के चिश्व-विर्यात सिद्धान्त सहाभारत के शाम्तिपवे ने पहले ही से 
संसार के सम्मुख रख दिए थे । राजा का निर्वाचन, वैदिक काल की 
सभा व समिति, पौर जानपदब, मन्त्रि-सण्डल, संघ-शासन आदि के बारे 
में जो कुछ प्राचीन साहित्य से उपलब्ध है, उससे आश्चयंजनक राज- 
नीतिक विकास का पता लगता है। शाजनीति की शास्त्रीय पदुति से 
विकसित किया गया था, उसे दण्डनोति कहते थे। कौटिलीय अर्थ- 
शास्न्न में राजनीति-शास्न्न के कितने ही श्राचा्ों व उनके सिद्धाहतों का 
उल्लेख आता हैं। इस विषय का बहुत सा साहित्थ भ्राज भी उप-- 
छब्घ है । 
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धार्मिक व दाशेनिक सिद्धान्त--प्राचीन भारत ने बहुत से 
धार्मिक थ दाशंनिक सिद्धान्तों को जन्म दिया है। कदाचित्‌ ही संसार 
में ऐसा कोई मान्य सिद्धान्त हो, जिसे भारत के ऋषि-मुतियों ने न 
सोचा-समका हो । प्राचीन भारत ने एकेश्वरचाद, मायावाद या 
अह्वैतवाद, विशिष्टाह्नेतवाद, भक्ति आदि धार्मिक घदाशनिक तत्वों 
को विकसित कर उन्हें जीवन से सम्बन्धित करने का सफल प्रयत्व 
किया था। भारत के धार्मिक व दार्शनिक जीवन का विकास थेदों व 
उपनिषदों से होता है। इन ग्रन्थों के अध्ययन से रुपष्टतया ज्ञात होता 
है कि विभिन्‍न वादु या पन्‍थ एुक ही वृक्ष की अलग-अत्वग शाखाएँ 
छथवा ८६नियों हैं। इनको एक-दूसरे से भिन्न मानना कदापि उपयुक्त 
नहीं हो सकता । 

धर्से व दशेन शब्दों का विवेचन--प्राचीन भारतोयों ने धर्म 
को वैज्ञानिक दंग पर समझने का प्रयत्न किया था। इसके विपरीत 
अन्य देशों ने पुराने रीति-रिवाओं व सभ्यता के सूर्योदय के पूर्व के 
असभ्य जीवन-क्रम कौ ही घर्म समझ लिया था। वेशेषिक्र दर्शन के 
प्रणेता कणाद इस्र प्रकार धर्म की व्याख्या करते हैँ--/यतोउम्युदय- 
तिश्रेयससिद्धिः स धर्म! अर्थात्‌ “जिससे अभ्युदय व निःश्रेयस की 
. सिद्धि दो वह धर्म है।” ( वेशेषक ११॥९ )। अभ्युदय से जौकिक व « 
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निःश्रेयस से पारक्षीकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध होता है। जीवन 
के गे हिक व पारलोकिक--दोनों पहलुओं से धर्म को सम्बन्धित क्रिया 
गया था। धर्म उन सिद्धान्तों, तत्त्तों तथा जीवन-प्रणाक्षी को कद्द_ सकते 
हैं, जिससे मानब-जाति परमात्म-प्रदत्त शक्तियों के विकास से अपना 
पेहिक जीवन सुखी बना सके; साथ दी रूध्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा 
नन्‍्म-मरण के झकटों में न पड़कर शान्ति च सुख का अनुभव कर 
सके । धर्म की इससे अधिक उदार परिभाषा और हो ही नहीं सकती । 
धर्म के शाबिदुक अर्थ पर विचार करने से भी उसका महत्व समझ 
में आ ज्ययगा | घर! शब्द '! ( धारण करना ) घातु में “मप? प्रत्यय 
जोड़ने से बनता हैं, जिसका अर्थ 'घारण? करने धात्या होता है। इस 
लिए धर्म उन शाश्वत्‌ सिद्धान्तों के सम्ल॒दाय को कद सकते हैं, जिनके 
द्वारा भानव-समाज समन्मार्ग में भ्वृत्त होकर व उन्नतिशील बनकर अपने 
अस्तित्व को धारण करता है। सनातन धर्म! शब्द भी इसी अभथे का 
झोतक है। हसी प्रकार 'दुर्शन! शब्द भी धर्थपूर्ण है। इसमें शध्म- 
साक्षात्कार या अह्मसाज्षातकार का भाव भरा है, और भारतीय दोनों 
का उद्देश्य भी यहीं है । जीव को भागा के बन्धन से छुड़ाकर अहम के 
दर्शन कराना, जिससे उसे परम सुख व शान्ति प्राप्त हो, यही मारतीय 
दर्शन का मूल मन्त्र है। 
धर्म व दशेन का सम्बन्ध-घर्मं व दर्शन परस्पर बहुत ही 
सम्बन्धित हैं। अज्ञात को ज्ञात करना यही दोनों का उद्देश्य हैं । उनमें 
अन्तर केवलक्ष इतना है कि धर्म जनसाधारण को भ्रज्ञात तक ले जाने के 
लिए एक जीवन-क्रम तैयार करता है, जिसके अनुसार क्ोगों को चलना 
पढ़ता है। धर्म विद्वानों द्वारा बनाया हुआ इस क्ोक तथा उस ज्ञोक को 
जोड़ने चाल एक सार्ग है, जिस पर प्वज्ञकर जनसाधारण परम शान्ति का 
आअजुभव करते हैं । दृ्शन बहा, जीवात्मा आदि के साकात्कार के प्रयत्नों 
का समूह है। इलका सम्बन्ध इने-गिले विधारशील पूव॑ बुद्धि-प्रधान 
व्यक्तियों से रहता है, किन्तु इसका भी प्रभाव जन-साधारण पर पढ़े 
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बिना नहीं रहता। प्राचीन भारत ने धर्म व दर्शन कों इसी प्रकार 
समक्का था । 


३१) 
बेदिक काल 


धार्मिक विकास--प्राचीन भारत का धार्मिक विकास वैदिक 
काल, से ही प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु यह मानना अमपूर्य 
होंगा कि वैदिक काल में घर्म भ्रपनी ग्राल्यावस्था में ही था, जैसा 
कि अधिकांश पाश्चात्य विद्वान मानते हैं। उनके मतालुसार ऋग्वेद 
में प्रकरृति-पूजा का स्पष्ट उल्लेख हैं। ऋग्वेदकालीन आये इन्हू, वरुण, 
अग्नि, सूर्य आदि प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे । यही धर्म 
की बाल्यावस्था समझी जाती दे । जंगली व असम्य जातियों में भी 
इसी पकार के धार्मिक विश्वास पाये जाते हैं। किन्तु ग्रथाथे सें बात 
ऐसी नहीं है। ऋग्वेद के अालोचनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
चेदिक का में धर्म पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। ऋग्गेद में इन्त्र, 
वरुण, अग्नि शआदि विभिन्न देवताओं की स्तुति भत्ते ही हो, फिन्तु 
उसमें एकेश्वरवाद के सिद्ठान्त को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। 
वैदिक आये ईश्वर को निराकार व सर्वब्यापी मानते थे । वे समझते थे 
कि इस संसार में जो-कुछ है, वह सब उसी की ज्ीला है। प्राकृतिक 
जगत्‌ उसी की भिन्न-भिन्न शक्तियों द्वारा सल्लालित होता है। ऋग्वेद 
में उन्हीं शक्तियों को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है। मत्येक 
शक्ति को स्वेशक्तिमान्‌, सर्वेव्यापी परमाष्मा का स्थरूप सायकर उसकी 
स्तुति की गई है। उन्हें स्वततन्न्र इंश्वर नहीं माना है। 

मैक्ससुलर का सत--पाश्चात्य विद्वान्‌ मेक्‍्ससुलर ने ऋग्वेद के 
धार्मिक विश्वालों के बारे में यद्द सत स्थापित किया है कि ऋग्वेद में 
किसी विशेष देवता को कुछ समय के लिए सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी 


२०४ भारतीय संस्कृति 


च सर्वोपरि माना है। तत्पश्चात्‌ अन्य देवता की उसी प्रकार माना है | 
इस सत को 'हिनोथीहज्म' या किनोथीहजु्म! कहा गया हैं। ऋग्वेद 
के सन्‍्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता दे कि एक 
ही परमात्म-शक्ति को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया दै। 
ऋग्वेद (१।१६४।४६ ) में “एक सत्‌ विश्ना बहुधा वद॒ल्ति! आदि शब्दों 
द्वारा स्पष्ट कर दिया या है कि परमेश्वर तो एक ही है किन्तु विद्वान 
लोग नाना प्रकार से उसके सम्बन्ध में कहते हैं, अर्थात विभिन्न नामों 
से उसी एक परमात्मा का सम्बोधन करते हैं। हस प्रकार मैक्समुलर 
के सिद्धान्त की निरथकता स्पष्ट हो जाती है । 

बैदिक काल में धार्मिक जीवन--वैदिक काल का धार्मिक जीवन 
लद़ात्त व नेतिकता के पाये पर अवत्वम्बित था, जैला कि ऋग्वेद के 
वर्णासूक्तों को पढ़ने से मालूस होता दे। परुण से कितनी ही बार 
प्रार्थना की गईं है कि “हे वरुणदेव, मानव-जीवन को उदात्त बनाइए ।”? 
आध्यात्मिक, आधिदेधिक, आधिमौतिक आदि तोस प्रकार के तापों या 
बन्धनों से मुक्त किये जाने के कितने ही मन्‍्त्रों द्वारा प्राथना की गईं 
है। घरुण के 'ऋत' अर्थात्‌ नेतिक जीवन-करम को भ्रपनाने का उल्लेख 
कितने ही स्थत्तों पर है (ऋ० १२३४; ३१२९१३-२) । ज्यों-ज्यों समय 
बीतता गया, त्यों-स्यों ऋत का महत्व बढ़ता गया, और जो-कुछ उसके 
विपरीत था वह बुरा घुवं हेय समझा जाने लगा । अनुत व असत्य दोनों 
पुक्र समान ही स्याज्य, तथा ऋत व सत्य दोनों एक समान ही ग्ाह्ष 
समके जाने खरे । 

ऋण्वेद में साधारणतया विभिन्न देवताशों की सुतुति की गईं है, 
जिलमें से कुछ इस प्रकार हैं--अग्नि, वायु, इन्द्र, मित्रावरुण, अश्विन, 
घरुण, सचिता, भग, प्रजापति, पूषा, विष्णु, आपः , बिश्वेदेधाः , सर- 
स्वती, इत्ा, भारती, आावाएथिदी, इन्द्राणी, बरुणानी, अ्ररभ्यानी 
शादि । इन स्तुतियों पर यदि गृह विचार किया जाय तो तध्काल्ोन 
धार्मिक ब दाशनिक विकास का स्पष्ट दिग्द्शंन हो जायगा। दैश्चर का 
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सर्वशक्तिमक्त तथा उसकी एकता तत्काल्नीन धांमिक मन्तब्यों की आधार- 
शिल्ा थी । इस प्रफार इतने प्राचीच कात् में भारत में 'एकेरवरबाद' 
का सिद्धान्त मल्ी भाँति ज्ञात था। कुत्स आज्विस्स ऋषि इन्द्र की 
स्तुति करते हुए फहते हं---“पृथ्वी व आकाश तथा यह महान्‌ मानव- 
जाति उसी इन्द्र के हैं। वरुण, सूर्य आदि उसी के धत में रहते हैं। 
घोड़े, गाय आदि का वही सम्बालक है और सम्पूर्ण जगत्‌ व प्राणियों 
का रक्षक है। उसी ने दुस्युओं को हराया । उसे ही मैत्री के क्षिए हम 
बुलाते हैं। शूरों, भागते हुए भीरुओं तथा विजेताओं द्वारा जिसका 
श्राह्यात किया जाता है, उस्ची इन्द्र ने इन सब भुवनों को बनाया हैं, 
उसी की मेत्री हम प्राप्त करें ।” गृत्समद ऋषि आदित्य की स्तुति करते 
हुए कहते हैं---“'तुम वरुण हो, और जितने ही देव, भसुर व मर्त्य हैं 
उन सबके राजा हों। हमें सौ वषे की आयु अदान करो ।” हिरएय- 
गर्भ प्राजापत्थ ऋषि 'कः ( प्रजापति ईश्वर ) की स्तुति में कहते हैं--- 
“हिरण्यगर्भ ही सर्वप्रथम वर्तमान था, तथा जो-कुछ उत्पन्न हुआ था, 
डसका एकमात्र पति था। उसी ने पृथ्वी व आकाश को धारण किया 
है। डसी 'क! देवता को हम दृविष्‌ प्रदान करते हैं । वही श्व्मा थ 
बल का देने वाज़ा है, विश्व उसी की उपासना करता दै। झृत्यु व 
अमरत्व उसी के अधिकार में हैं। हिमालय, समुद्र और ये सब दिशाएँ 
आदि उसी की हैं। उसी ने विस्तृत आकाश व पृथ्वी को दृढ किया 
तथा स्वर्ग को स्वम्मित किया ।?” ( ऋ० ३६॥४६॥२; १।३५१।४-६; 
२२७१० ) । इृग उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद-काल में “पएकेश्वर- 
बाद! का विकास पूर्णतया हो गया था । 

ऋण्वेद के देवता---ऋग्येद में वर्णित देवताओं को विश्व के तीन 
विभाग--स्वर्ग, वायु व ध्थ्वी के अनुसार विभाजित किया स सकता है। 
थौ, वरुण, मित्र, आदित्य, सूर्य, सविता, पूषा, विष्णु, अश्थित्त, उघा, 
रात्रि आदि स्वर्गीय देवता हैं। इन्जच, राजू, मस्त, वायु या वात, 
अपानपाव्‌, पर्जन्य, आपः आदि वायदीय देवता हैं । एथ्वी, अग्नि, 
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बृहस्पति, सोम आदि पार्थिव देवता हैं। इनमें कुछ नदियों को भी 
सम्मित्षित किया गया है, जैसे सिन्धु, विषाश, असिब्नी, शुतुद्री, सर- 
सवती आदि | इन नदियों को साक्षात्‌ देवी मानकर सम्बोधित किया 
गया है । धाता, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, बृहस्पति आदि कसी-कभो 
किसी देवता के विशेषण के रूप में व कभी-कंभी स्वतन्त्र रूप में वर्णित 
किये गए हैं। इसी श्रेणी में मन्‍्यु, श्रद्धा, अदिति आदि को भी रखा 
जाता हैं। उनकी स्तुति में एक-एक दो-दो सूक्त ही हैं। ऋश्, वाहतो- 
च्पति आदि साधारण देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में देवियों का 
अधिक महत्त्य नहीं है । केवल उषा ही महत्त्वपूर्ण है। सरस्वती, वाक्‌, 
यृथ्वी, रात्रि, अरण्यानी आदि से सम्बन्धित एक-एक सूक्त ही है। 
इन्द्र, वरुण आदि की पत्नियों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। 
कभी-कभी दो देवताश्रों की स्तुति पुक-साथ की गईं हैं। जैसे मित्रा- 
बरुणा, चावापेंथिवी आवदि । कुछ देवताओं का आह्वान सामूहिक रूप 
से किया गया है। देवताओं से लड़ने वाले राक्षसों का भी उल्लेख 
आता है। इन्त्र-बत्र युद्ध तो ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। बल, अबुद, 
परणि, विश्वरूप आदि इन्द्र से लड़ते हैं, स्वर्भालु सूर्य को मिगलता है। 

कुछ महत्वपूर्ण देवताओं पर विस्तार से विचार करना आव- 
श्यक दै--- 

इन्द्र--ऋणग्वेद के लगभग एक चतुर्थाश सूक्तों में इन्द्र की स्तुति 
की गई है। त्वष्टा द्वारा बनाये हुए वद्न को धारण कर कभी-कभी घलुष- 
बाण लेकर इन्ध अखुरों का मर्दन करता है। उसका रथ सोने का बना 
हुआ है। उसे सोस बहुत ही प्रिय है। - सोम पीकर मरुतों को साथ 
लेकर वह बृत्न या अहि पर आक्रमण करता है। जब घनधोर युद्ध होता 
है, तब पृथ्वी व आ्राकाश काँपने लगते हैं । परिणामतः वज़न द्वारा दृश्र 
के डुकदे-टुकड़े होते हैं, और रुका हुआ पानी स्वतन्त्र की गईं गायों के 
समान दौड़ निकलता है। इसलिए वह 'बृश्न॒न्न'ः कहलाता है। वह 
जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि का सतञ्बालन करता है । उसमे श्रस्थिर 
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पर्चतों व मैदानों को स्थिर किया तथा द्यावाएथिवी का विश्तार किया। 
उसने एक ही ह्ण में अध्यक्त को व्यक्त किया | वह स्तुति करने बालों 
का रक्षक, सहायक तथा मित्र है। वह डन्‍्हें घन देता है, एव' इतना 
उदार दे कि 'मघवन? कहलाता है । 

वरुणु--बारह सूक्तों सें धरुण का वर्णन किया गया है । वह नेतिक 
देव है। वह अपने प्रासाद में बेदकर मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण 
करता है। उसके गुप्तचर उसके आसपास बेठकर दोनों लोकों का अव- 
लोकन करते हैं । वह विश्व का सम्राट्‌ है। उसकी शक्ति, साया व दिव्य 
साम्राज्य का उत्लेख कितनी ही बार आता है। उसने घावाएशथिवी 
की स्थापना की । उसने आकाश में सूथे को चमकाया। वायु उसी 
की श्वास है, व चम्द्र-तारे श्रादि उसी की आज्ञा मामते हैँ। डसने 
नदियों को भी बहाथा। उसके नेंतिक नियसों को ऋत” कहा गया है, 
जिसका पालन देवताओं को भी करना पड़ता है। उसके तीन घाश 
है---उत्तर, मध्यम और शवर, जिन्हें ऋत हारा ही तोड़ा जा खकता 
है। वह सर्वश्ञ है। पाप से उसे क्रोध आता है, मिसके लिए वह कड़ा 
दण्ड देता है । किन्तु धह दयाख़ु भी है, पश्चाचाप करने वाढ्यों को वह 
अपने य पूर्व-पितरों के पापों के द्विए क्षमा भी कर बेवा है। 

विष्णु--विष्णु की स्तुति कैवल पाँच या छुः सूक्तों में की गई हैं । 
वह एक विशालकाय झुबक के रूप में वर्खित है, व डसके तीन पदों का 
उदलेख है, जिनले बह पृथ्वी व आकाश को नापता है । विष्णु के नाम 
से सूर्य के ही भुणों का गान किया गया है। वामन अवतार की कछ्पना 
का प्रारम्भ भी विष्णु के तीन पदों से होता है। विष्यु के प्रिय धाम में 
धर्मात्मा व्यक्ति ही जा सकते हैं व आनन्द का उपभोग के सकते हैं, 
जहाँ मधु का एक बढ़ा खोत है। 

सविता-- सविता की स्तुति लगभग ग्यारद्द सूक्तों में की गई है । 
वह झुवर्णा के रथ में घूमता है। वह अपने खुधर्ण के दाथों से प्राणो- 
मात्र को जाग्रुत करता है, तथा उन्हें आशीर्वाद देता है। वह नीचे व 
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ऊपर सब ग्राणियों का निरीक्षण करते हुए सुबर्ण-रथ में घूमता है। वह 
छुरे स्वन्न, पाप, रास आदि को भगा देता है। 

पुपा--लगभग आठ सूक्तों में पृपा की स्तृति की गईं है। उसके 
पैर, दाहिना हाथ, डाढ़ी व जटा का उक्लेख आया हैं। वद खोने का 
भाज्ञां, चाबुक आदि रखता है व उसके रथ में बकरे जुते रहते हैं। बह 
सब प्राणियों का निरीक्षण करता है, और थाबाप्रधिवी में दूर-बूर पक जाता 
है। वह सार्गों का रक्षक है व सथ भों को दूर करता है । वह सर्वेशियों 
को भी रक्षा करता है, तथा भुभे हुए ढोरों को घर चापिस जे आता है। 

अश्विन--अश्रिन्‌ से दो देपों का तात्पर्य हैं। उनको शतुति पचाल 
या उससे अधिक सूपों में की गईं है । उपः्कात्न व सूोदय के बीच 
के समय में थे दिखाई देते हैं। उपा उनको जासमुत्त कश्तो है। थे 
अन्धकार को दूर करते व दुष्ट राहसों को भगा देते हैं। वे दो हैं, व 
कभी प्रधक्‌ नहीं किये जा सकते । वे युवा होते हुए भी प्राचीन, सुन्दर 
पुर रुवर्शप्रकाश-युक्त हैं, तथा सुवर्ण सार्ग पर चलते हैं। मधु से उन्हें 
बहुत भ्रेस है, जोकि वे खूब पीछे हैं। वे बहुत वुद्धिशाल्री हैं व आप- 
सियों से स्ब॒की रक्षा करते हैं । वे दिव्य वेश्य भी हैं, व बीमार पंगु 
आदि को डीक कर देते हैं। थे पुना युवावस्था व दृष्टि क्‍्रदान करसे हैं । 
उन्होंने भुज्ज्यु के जहाज्ञ को समुद्र में डूबने से बचाया था, व पैसे और 
भी परपकार के काम किये थे । 

उपा--डचा उपःकाल की देवी है। त्गभग बीस सूक्तों में ढसकी 
स्तुति की गई है। प्रकाशयुक्त बच घारण कर वह पूव॑ दिशा में एक 
नतेकी के समान दिखाई देती है । वह अन्ध्रकार को भगाती है व शात्रि 
के काले बढ़ा को हुटाती हैं। वह पुराणी रहते हुए भी युवती हैं। वह 
बार-बार उत्पन्न होती हैं व मत्यों के जीवन को व्यतीद करती है! जब 
बह अपना आलोक फेलाती है, तथ पक्ती अपने घोंसक्ों से बाहिर उड़ते 
हैं तथा मलुष्य पुष्टि को प्राप्त दोते हैं । बह सूर्य से सम्बन्धित की जाती 
है, जोकि उसका श्रेमी है व उसके पीछे-पीछे जाता है, जैसे कोई युवक 
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किसी युत्त॒ती का पीछा करता है। इस प्रदार चह बहुथा सूर्य की पत्नी 
बन ज्ञाती हैं; किन्‍्तु सूर्य के पहले दिग्याई देने ले कभी-कभी उसकी 
सादा भी कही गई है, तथा देदीप्यसान बालक छो लेकर आती हुई 
वर्णित की गई है । 

आग्नि--ज्गभग दो सौ यूक्तों में अ्रग्ति की स्ठ॒ुति की गह। है। 
उससी पीठ चृत की बनी है, बाल ज्वालाओं के हैं और दाँत सुचर्ण के । 
उसी की जिह्ला ले देवता हृविष्‌ ग्रहण करते हैं। क्कड़ी या घी 
उसका भोजन है | वह दिन में तीन बार भोशन करता हैं जब वह जंगलों 
पर आक्रमण करता है और दाढ़ी बनाने वाले नाई के समान प्रृथ्वी की 
हजामत करता है, तब उसका मार्ग काझा रहता है। वह अमकने चाजे 
विद्युतू-रथ में बैठता है और यज्ञ में अपने साथ देवताओं को जाता है। 
वह बहुत बुद्धिशाल्री है तथा सब-कुलू जानता ह। बह स्तुति करने 
वाल्मों को हर प्रकार के वर देता है, जिससे वे ढोग स्स्धद्धि, सन्‍्ताव तथा 
आनन्द पूर्ण ग्रृहस्थाक्षम का उपभोग करते हैं । 

सोम--ऋ-्वेद में यज्ञ की इष्टि से लोम-यज्ञ अत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
है। लगभग एक सौ दीस सूष्क सोम की स्तुति में हैं। उसके पास तेज 
ओर भयानक शास्त्र रहते हैं, जिसे चह अपने हाथों से पकड़ता है । उसके 
पास धनुष-बाण भी रहते हैं। वह वायु घ इन्द्र के समान दिष्य रथ में 
बैठकर धूमता है. और यज्ञ सें हविय अहण करने के लिए आता है। 
सोमरस को वहुधघा मधु झी कहा गया है। किल्तु शधिकांश उसे “इन्दु! 
शब्दु से सम्बोधित क्रिया गया ह। ऋष्वेद का सरपूर्ण लवाँ संणश्डत्त 
सोम से सम्धन्धित है। इस रस को दूध या पायी के साथ मिलाना 
जाता था, जिससे उससें मीठापन आ जाय । सोमरस को अम्भत भी 
कहा गया है; क्योंकि उसके पीने से अमरस्व प्राप्त होता है । 

यज्ञ--यज्ञ वैदिक काल के धार्मिक जीवन का मुख्य शदझ्ड था। 
अग्नि को प्रश्यज्षित कर उससें सुगन्क्षि मृब्य, घत आदि दाले जाते थे 
जबकि विभिन्न देवताओं का आह्वाव क्लिया जाता था। यज्ञ से लम्ब- 
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न्वित कमकाणड का भी पर्याप्त विकास हो घुक्रा था । होता, अध्यथु , 
सद्भात्ता, बहा आदि की सहायता से यज्ञ सम्यक्र्‌ रूप से सम्पादित किया 
जाता था। बेद्क काल में राज-पुरोहित का स्थान बहुत ऊँचा था। वह 
राजा के लिए यज्ञादि की व्यवस्था करता था। ऋष्येद्‌ ( ११।१ ) में 
अग्नि को यक्ष का पुरोहित, देव व ऋत्विजू कहा गया है । इन शब्दों 
से यज्ञ का महत्त्व सल्ली भाँति समक्त में आ जाता है । 
यज्ञ का विकास उत्तरोच्तर होता रहा । सम्पूर्ण यज़ुवेंद यक्ष से ही 
सम्बन्धित है। इलके पश्चात्‌ आाह्मण-स्राहित्य में तो बज्ञ की चरस- 
सीमा के दर्शन होते हैं। एक प्रकार से जीवन यज्षमथ द्वी हो गया था । 
प्रत्येक ग्रहस्थ को दैनिक जीवन में पव्च महायज्ञ करने पड़ते थे । अमा- 
“वस्या, पूर्णिमा आदि विशेष तिथियों पर अन्य विशेष कितने ही ने सित्तिक 
यज्ञ करने पड़ते थे । विभिन्‍न संस्कारों के अवसर पर या कोई शुभ कार्य 
करने के पूर्वा यज्ञ करना अनिवाय था । ये यज्ञ ट्विज-मान्न के द्धिए थे । 
राजाओं के लिए कुछ विशेष यज्ञ सी थे, जैसे राजसूथ, धाजपैथ, अश्व- 
मेध; सर्वंजित्‌ू आदि। प्राचीय राजा भी इन बज्ञों को यथाविधि करना 
शपना पुनीत कतंव्य समझते थे | ऐेतरेय बाह्मण, शतपथ-ब्राह्मण, रामा- 
थण, महाभ्वारत , एराण आदि सें कितने ही शजाओं द्वारा इन यज्ञों के 
किये जाने का उर्केख है । 
यल-सम्बन्धी साहित्य--यहछ के सहृत्व के बढ़ने पर तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी स्वतन्त्र-रुप से विकसित होने क्षमा | भिन्न-भिन्न यज्ञों को 
कराने के सिए सिन्न-भिज्ष वियम बनाये गये थे । पुरोहित छोगों ने इस 
सब नियमों को अलग-झक्ञग पुस्तकों के रूप में एकत्रित किया है। ये 
ही करपसुत्र हैं, जिनमें भौत, ग्रह, धर्म आदि सूत्रों का समावेश हो! 
जाता है। किन्तु यज्ञों का स्पष्ट विवेचन बाह्मण-भन्थों में मित्रता है। 
यज्ञ और पशुबक्षि--कछुछ विद्वानों के मताबुसार वैदिक काल सें 
यश्ष में पशु-बल्लि होती थी। किन्तु वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि उनमें स्थांन-स्थान पर अर्हिला के सिद्दान्त को प्रतिपादित किया 
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गया है तथा स्थावर व ज॑गस जीवों को एक समान माना गया है। 
ऋण्वेद' में गाय के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसे मारना नहीं चाहिए । 
बेदिक आय॑ पशु-हिंसा को धार्मिक कृत्य नहीं मानते थे । वैदिक काल 
के पश्चात्‌ एक समय ऐसा था जब यज्ञों के ल्षिणु पशु-हिंला की जाती 
थी -तथा परिणामतः सहावीर और गौतम बुद्ध, को उस हिंसा का विरोध 
करना पढ़ा । 

भक्ति-मार्ग का प्रादुभाव--वैदिक काल के परचात्‌ भारत के. 
धार्मिक जीवन में भक्ति-सार्ग ने विशेष स्थान आप्त कर लिया था। 
विष्णु, शिव, वह्मा आदि भिन्न-भिन्न देवताओं को आराध्य और इष्ट- 
देव मानकर विभिन्न सम्प्रदायों ने भारतीय धार्मिक जीवन को संकक्षित 
व सब्चात्षित किया हससें विष्छु का नाम विशेष रूप से उद्लेखनीय 
है, जिसके नास से भागवत घर्म व वेष्णव धर्म सेकड़ों वर्ष त्क जोरदार 
रहे । इसी भक्तिमार्ग के वीज थेढ़ों में वतेमान हैं । डघा, बाक्‌ आदि 
से सम्बन्धित सूक्तों में भावी भक्ति के तत््य दृष्टिगोचर होते हैं ( ऋ० 
१॥१२; १।३१६; १०७३ ) | ऋणग्येद के विष्णु में पुराणों का विष्ख 
बीज-रूप से दृष्टिगोचर होता है। विष्णु का तीन पदों में ही चामनावतार 
का भाव निहित है। इसी प्रकार वेदों से अन्य अबतारों के भाव के 
लिए भी पर्याप्त सामग्री मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का 
धार्मिक जीवन वेदों ले ही विकसित होता है । 

दाशेनिक विकास--वैदिक काल से ही भारतीय दुर्शन-शास्त्र का. 
प्रारम्भ होता है। भारत की भौभोतिक परिस्थिति ने जीवन-कल्नह को 
बिलकुल ही सरक बना दिया था। इसलिए भारतीयों ने जोबन की 
पहेलियों पर विचार कर उन्हें समझना ही जीवन का मुख्य क्तेच्य' 
समझा । हम कौन हैं, कहाँ से आ्राये हैं, क्‍यों आये हैं, कहाँ जायेंगे 
आदि प्रश्नों के उत्तर हदने में उन्होंने अपने सब प्रयत्त क्षगा दिये 
( क्रैनोपतिषद्‌ १. ) । जीव, श्रह्म, संसार, जीवन, मरण भावि सम्बन्धी 
पद्दैल्षियों को सुक्षकाने में उन्होंने कोई बात उठा न रखी । ऋग्वेदादि 
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में इस सानल्िक वृत्ति के दर्शन होते हैं, जिसका विस्तृत विकास उप- 
'निषदों सें किया गया है । 
जीव व बहय--वैदिक आर्यों ने भाकृतिक जगत का अध्ययन करके 
यह अनुभव क्रिया था कि जगत्‌ का कर्ता कोई अवश्य है, मिसने 
प्राणियों में जीवन-शक्ति भर दी है जो 'जीच! या आरा! कहलाती दे। 
वेदों में उस परम शक्ति की स्तुति में कितने ही मन्त्र मिलते हैं। उनसे 
तत्कालीन आआध्यात्तिक विकास का पता चलता है। वेदिक आर्यो ने 
जीव व बह्म के सम्बन्ध को भा भज्ती मोति समभने का प्रयत्न किया 
था। जीव व ब्रह्म की एकता जेसी कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।८।७) के 
तच्चससि” अर्थात्‌ 'तू वही है! वाक्य में निहित है, वेढों में भरी 
समझ्काई गई है। यजुवेद के अन्तिम अध्याय में, जिसे ईशोपनिषद्‌ 
भी कहते हैँ, यह तत्व अच्छी तरह से समकीया गया है ( यज्ञु० 
४०७ )] 
पछ्रि की उत्पत्ति--चबेढों में सद्धि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊँचे- 
से-ऊँचे लिहान्त सिल्ते हैँ । सृष्टि के मदाद को अनादि व अनन्त माल- 
कर उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुईं, यह समर्काने का झयत्न किया गया 
है। ऋग्वेद (१०।६३६०।६-३) भें बताया गया है कि परसाध्सा ने सर्व- 
प्रथम तप द्वारा ऋत व सत्य को उत्पन्न किया; ततपश्चात्‌ दिच-रात, 
आकाश, पृथ्वी आ्रादि बनाये गपु। डसने सूर्य, चन्द्र ग्रादि को पहले 
के समान बनाया। इस सम्बन्ध में जो र्थापूर्त' शब्द प्रशुक्त किया 
शया है, उससे सश्टि-क्रम के अ्नादित्व का बोध होता है । वरुण, इन्हर, 
अग्नि, विश्वकर्मा आदि को भी सृष्टि का कर्ता बताया गया है । ऋग्वेद 
के हिरण्यगर्भ सूक्त (१०३२१) में कहा गया है कि हिरण्यगर्भे सृष्टि के 
आरम्भ में वर्तमान था। वही एकसान्र संसार का स्वासी है। वहीं 
आकाश ,प्रथ्वी आदि का निर्माता है। उसे दी धृविध्‌ प्रदान करना चाहिए, 
इत्यादि । पुरुष-सूक्त (कट० ३०६०) में आलक्लारिक भाषा में रूृष्टि की 
उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। यह विश्व परमात्मा रूपी पुरुष के 
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शरीर से बना है। सृष्टि की उत्पत्ति के काय को महान्‌ यज्ञ खाना गया 
है, जिसमें पुरुष को 'सेध्य” कहा गया है। उस पुरुष से विराट उत्पन्न 
हुआ तथा विरादू से पुनः पुरुष उत्पक्ष हुआ। इस प्रकार पुरुष उत्पादक 
एवं उत्पादित दोनों है। वही परम आत्मा व अहंकारमय जीवात्मा दोनों 
ही हैं। यही शंकर के सायावाद का मौलिक स्वरूप है। इस सूक्त में 
चर्ण-ब्यवस्था, चन्द्र, सूर्य, भेड़, बकरी आदि की उत्पत्ति सी वर्णित है । 
नासदीय सुक्त (घ८० १०।१२६) में दाशंनिक ढड्ः पर स्थष्टि को उत्पत्ति 
का वर्णन किया गया है। उससें रृष्ट्यू ्पत्ति के पूर्व की अवस्था पर 
विचार किया गया है । डस समय न सत्‌ था न असत्‌; सब अन्धकार- 
सय था । ठप द्वारा सत्‌ व असत्‌ का देघीभाव हुआ तथा पश्चात्‌ अन्य 
संसष्टि हुईं । इस सूक्त में काम को सृष्टि की उत्पत्ति का सुख्य कारण 
बताया गया हैं। उसे 'मनसो रेस: कहा गया हैं। इस सूक्त के 'सत्‌ः 
घ 'असत्‌! में सांख्य के पुरुष व प्रकृति के दर्शन होते हैं, तथा 'सत्‌ः थ 
“अखत्‌? के पूर्व की जो ऐक्यमयी स्थिति ब्रताई गई है, उसी सें वेदून्त 
का अ्रद्गेलबाद्‌ था मायावाद बीज-रूप से दृष्टिगोघर होता है । इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि नासदीय सूक्त से ही भारतीय दु्शन-शाह्ष 
का प्रारम्भ होता है। 

कर्म -सिद्धान्त--बैदिक आरयों ने कर्म-सिद्धान्तल को भी अच्छी 
तरद्द समझ लिया था। कर्म-लिद्धान्त के द्वारा रत्यु के रहस्य को भी 
समझने का प्रवत्न किया गया था । समाज में यह सन्तव्य प्रचलित था 
कि कर्मी के अनुसार जीव विभिक्ष शरीरों को धारण करते हैं। अथवे 
बेद्‌ ( १६। ६७ । ६८) सें इस सिद्धान्त का स्पष्ट उदलेख आता है। स्वर्ग 
च मरक का भाव भी वेदिक काल में वर्तमान था। यह माना जाता था 
कि झत्यु के पश्चात्‌ यम्र के राज्य में आनन्दाबुभव किया जाता है 
( ऋण ६६३०, 8७१४; $०।८८।४ )। स्वरग-सोक में वहुत-से 
सींगवाज़ी गायें रहती दें झौर वहाँ पर शहद का भ्ण्डार है (ऋ० 
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११६४।९,६ ) इस विष्णुलोक का रसास्वादन करने के ज्िए बेंदिक 
आये उत्सुक रहा करते थे । 

डउपनिपदां का अध्यात्मवाद--उपनिषदों के अध्यात्मवाद का 
प्रारम्भ वेदों से होता है | बराह्मण-काल में यज्ञों को अ्रत्यन्त ही अधिक 
मह्तत दिये जाने के कारण अध्यात्मचाद पिछुए गया था । किन्तु उप- 
निषदों में वह पुनः शक्तिशाली हो गया। मन को बाह्य जगत्‌ से 
इटाकर अन्तर्जगत्‌ पर लगाया जाने लगा । जीव घ ब्रह्म के साक्षात्कार 
फरने का प्रयरन फिया जाने लगा । “बहाणः कोशो5सि” झर्थात्‌ 'तू ब्रह्म 
का कोश है” (शहदा० १।४।१०; छान्दोग्य० ३५४) आदि शब्दों हारा 
श्रह्दा थ जीव का निकटतमभ सम्बन्ध स्थापित किया जाने लगा । संसार 
आत्मिक विकास की शक्ललामात्र हैं। यज्ञों द्वारा कभी भी आत्मा 
परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता । संसार की अन्तरात्मा को समझ 
डससे तादुत्म्य स्थापित करने पर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है । यज्ञ 
भी इसो तथ्य के प्रतीक हैं ( वृहदा० १॥१॥२; छान्‍्दोग्य ३१३०, 
१।१२ )। सांसारिक बन्धनों के अन्धकार से सुक्ति प्राप्त कर उस परम 
तब्य को प्राप्त होने की इच्छा उपनिषदों में कितने ही स्थत्वों पर 
दर्शाई गई हैं। असत्‌ से सत्‌ , तमस्‌ से ज्योति व मृत्यु से अम्हत की 
और ले जाये जाने की उत्कट अभिन्नापा प्रकट की गई दे ( बुद्ददा० 
१(8।२७ )। आत्मा के प्रश्न को भी सुलकाने का प्रयत्न किया गया 
है। आत्मा ही सुख-दुःख का पूर्णतया भोक्ता है; प्रक्ति उससे बिल- 
कुल सिन्‍म है, जिसका यथार्थ में अस्तित्व नहीं है ( भ्रृदद[० ८।६।१, 
४।६।६; छान्दीग्प ३।३३।७,८।१।३ ) | जाशृति, स्वप्न, सुधुष्ति तुरीया 
अथवा चैश्वानर, तैजस, प्राज्ष, तुरीय आदि चार अपस्थाएँ आत्मा की 
हैं। अहम को जगत्‌ का संखरष्टा सान उसके स्वरूप को समभने का 
प्रयस्‍्त किया गया दै। तैत्तिरीय उपतविषद्‌ (६११) सें दिखा है कि जहाँ 
से ये जीवधारी उत्पन्न होते हैं अथवा उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं व मरने 
'पर जाते हैं, वह अदा है। इहदारण्यक उपनिषद्‌ (२४।६४ में आत्ता 
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६ कि वही आत्मा सब भूलरों का अधिपति है, सब भूर्तों का राजा है। 
जीव, लोक, देव, प्राण आदि सबका समावेश इली में हो जाता है । 
यही आनन्दूमय वहा हे व प्रत्येक जीवात्मा इसी में लीन होना 
चाहता है । 

आत्मा व श्रह्म--उपनिषदों में आत्माव ब्रह्म की एकवा भी 
अच्छी तरह से समकझाई गई है। छान्दोग्योप तिपद्‌ के 'तत्वमसि' 
घाक्य द्वारा इस मन्तब्य को प्रतिपादित किया गया है। इसी वाक्य के 
भिक्ष-भिन्न अर्थों पर वेदान्त के भिन्न-भिन्न बाद निहित है। शंकर, 
रामानुज, मध्य, वकुस, निम्बाके आदि मध्यकालीन दाशंनिक हसी 
वाक्य को अपने-अपने सिद्धान्तों का मूल बनाकर उपनिषदों से अपने 
सन्तच्य के लिए पृष्टि प्राप्त करते हैं । “ल्वससि, के भाव को इस प्रकार 
समझाया जा सकता दै--वेश्वानर (आप्सा)< विराट (अहा), तैजस 
(आत्मा) ८ हिरणयगर्भ (अहम), प्राश्ष (अ।त्मा) न ईश्वर (बहा), तुरीय 
(आत्मा) 5 आनन्द (बहा) । उपनिषदों में जीव और प्रकृति को ब्रह्म का 
परिवर्तित रूप माना गया है। ब्रह्म ही इस जगत्‌ का एक-मात्र 
निमितलादि कारण है। उसी ब्रह्म में से इस जगत्‌ का विकास प्रारम्भ 
होता है। भिक्ष-भिन्न जीव इसी विकाल के परिणाम हे | हस विकास 
का प्रारम्भ प्रकृति से होता है, और अन्त आनन्द में होता है। इसे 
मकड़ी और उससे उत्पनक्ष जाले की उपमा दी जाती है। हस प्रकार 
समस्त विश्व की जड़ में ब्रह्म दी है। जगत में दीखने वाली सिन्नता 
के पीछे इसी एकता का साम्राज्य है (शहदारण्यक उप० १॥३१४; 
छुन्दोग्य० ६११०) । 

डउपभिषदों में बाह्य भिन्नता को समझाने का प्रयत्न भी किया 
गया है | प्रह्म] के अंश के कम या श्रधिक रहने से ही यह सिन्नता बच गई 
है, क्ेकिंग सब-कुछ उसी ग्रह्म का स्वरूप है. (पवरेय उप० ३-२६ 
लेतिरीयोप० २१) । ऐत्रेयोपनिषदू में जीवों के चार प्रकार बताये 
गप्‌ हैं, जैसे जरायुज, भ्णडज, स्वेह्न व उम्रिज | हनके अतिरिक्त 
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पत्च मद्दा भूदों का भी उल्लेख दै। प्राहतिक विशाल में इन मद्दाभूतों का 
महत्व सो सल्री भाँति समझाया गया दें | इन भूतों का विफास इस 
प्रकार बताथा गया दै--श्राक्षआ (शब्द--वायु (शब्द,स्पशं), अग्नि 
(शब्द, स्पर्श, रूप), जक्न (शब्द, रुपर्श, रूप व रस)--सूमि (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस तथा ग्रन्ध ) । इन पश्च मद्यासूतों के साथ पत्ल 
तम्मान्राएँ सो डह्लिखित हैं| किन्तु यह सब उसी ब्रह्म का परिवर्तित 
स्वरूप दे | बाह्य सिज्ञता का यथार्थ में अ्रस्तित्व नहीं है, सब ब्रह्म ही 
बह्न है (ऐतरेयोपनिषद्‌ १-२; तैतिरीयोपए० २३) । डउपनिषदों के अलु- 
सार मलुष्य का मुख्य कर्तव्य है क्रि बह उन कारणों को दूर करे, जिनके 
कारण जीवात्मा जन्म-मरण के बन्धन भें पड़ता है। इसी को मोक्ष कहा 
गया है | आत्म-तत््व को पहिचाने बिना यह मोक्ष सम्भव नहीं है। हस 
लिए 'अहंभाव! को एकद्म हृदा देना परस श्रावश्यक् है, क्‍योंकि “अहं- 
कार! के कारण दी मनुष्य संसार-रूपी गत॑ में पढ़ता है। पाशचिक 
सनोइृत्ति के मिरोध से हो सब-कुछु साथा जा सकता है । इसलिए 
आव्मनिग्रह भी शावश्यक हैं। कष्सित इच्छाओं का अन्त करने से सब 
प्रकार की साधना सरत्व हो जाती है| इस प्रकार तैयारी करके मो 
का अलचुभव किया जा सकता है, जोकि एक आनन्द्सथ अचत्था है । 
जो जीव इस अवस्था को भ्राप्त नहीं हो सकते उनके लिए कर्म-लिद्धन्त 
के अनुसार पु]न्जन्म का बन्चन रहता दै । सत्यु के पश्चात्‌ जीच स्थूत्व- 
शरीर को छोड़ देता है; किन्तु सूचम-शरीर से जिसे ल़िल्ञ-शरीर भी 
कहते हैं) जकडईा ही रहता है | जो जीव अपने पुश्यों हरा आत्मतक्य 
की पहिचान पाता हैं वह देवयात या अचिर्मार्ग द्वारा बहमलोक या 
सत्यलीक को जाता है, जहाँ से वापिस नहीं आश्रावा पडहता। साधारण 
पुण्य वाले जीव पितयाने या धूम-साग द्वार चन्द्रलोक को जाते हैं, 
जहाँ से पृण्यफल के ज्षीण होने पर उन्हें वापिस आना पड़ता हैं। जो 
जाब सोंच की प्राप्ति कर केते हैं, उन्हें किसी सा का भी अनभुस्तरणा 
नहीं करना पड़ता । उपनिषदों के इसो अध्याध्मबाद मे जैन व बौद्ध 
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मन्तव्यों तथा पटुदश्शनों के विभिन्न सिद्धान्त को जन्म दिया। इसी 
अध्यात्मवाद की भूमिका पर भारत का दाशंनिक भवन खड़ा किया 
गया दे । 
(२) 

के क 

वदिक काल के पश्चात्‌ 

(क) दार्शनिक विकास 

बौद्ध व जैन काल में आध्यात्मिक उथल-पुथल-इसा के पूर्व 
छुटी शताब्दी ने भारत में ही क्‍या किन्तु विश्व-भर में आध्यात्मिक उथल- 
पुथल्न के दर्शन किये थे | कन्फ्यूशियस, जरधुसुच्, बुद्ध, महावीर भादि, 
इसी शताब्दी में उत्पन्न हुए थे । बौछू-साहित्य से सालूम होता है कि 
डस समय अनेकों आचार्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने सोक्त-प्राप्ति के नये-नथे 
मार्ग समाज के सामने रखे (दीघधनिकाय १ सज्मिसलिकाय १, वम्ह- 
जान्नभुत्त )। इन सिद्धान्तों को तीन विभागों में विभाजित किया जा 
सकता है--(१) चार्चाक, जैन, बौद्ध आदि (६० पू० ६०० के लगभग) 
(२) भगवदगीता व पश्चात्‌ के उपनिषद्‌ (ई० पू० ९०० के लगभग, 
व (३) घट दर्शन (हं० पू० ३०००-है० पू०१२००) | इस युग के सबे- 
साधारण रूप से मान्य सिद्धान्त थे थे--पुनर्जन्स, संसार की क्षण- 
भजन रता व तक्जन्य दुःख कर्म-सिद्धामत, तपश्चर्या, चर्णाश्रम धर्म, 
मैतिकता के सिद्धान्त आदि । 
चार्बाक था लोकायतिक सिद्धान्त--इस दार्शनिक उथल्-पुथल 

के थुग में कुछ बिचारक ऐसे भी थे, जो भौतिक अस्तित्व को ही सब- 
कुछ मानकर अज्ञात अध्यात्सचाद को दकोलला ससमते थे । इंश्वर, जीय 
आदि पर विचार करना तो अक्षरा रहा, वे उनके अस्तित्व को भी नहीं 
मानते थे । उनके आदि आचाय चार्वाक थे, जिनके सिद्धान्तों का उत्लेख 
अन्य ग्रन्थों में मिलता है। बाह॑स्पत्य-सूत्र हनंका आदि प्रन्‍्थ मावा 
जाता था, जो अग्राष्य है। सर्व-द्शन-संग्रह के प्रथम अध्याय में चार्चाक 
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परत के सिद्धन्तों का सारांश दिया हुआ है। 'प्रबोध चन्द्रोद॒य” नाटक के 
द्वेतीय अकछ्ठ में भी उसके लिद्धान्तों को 'लोकायत! कहकर वल्लिखित 
किया गया है । ज्ोकायत मत के अनुसार कोकायत ही एक-भान्न सच्चा 
सास्त्र है, जिसका श्रत््यक्ष ही एक प्रमाण है। भूमि, जल्न, श्रग्नि, वायु 
झ्रादि तत्वों के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं दे । इन्हीं चार तत्त्वों 
के सस्सिश्रण से चेतना-शक्ति और बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। दष्य- 
वशप्ति, भोग आदि ही जीवन के सच्चे उद्देश्य हैं। दूसरा और कोई लोक 
नहीं है । रच्यु के पश्चात्‌ सब चीजों का अन्त हो जाता है। कोई ईश्चर 
नहीं है । इसलिए खूब आनन्द, मौज, ऐश-आराम झादि करने चाहिएँ। 
वेदों के बनाने वाले घूते, भाँड और भिशाचर थे। शरीर के भस्म हो 
जाने पर वह पुनः केसे आरा सकता है ? प्राचीन भारत में लौकायतिक 
सिद्धान्त के मानने वाले कितने थे और समाज पर काफी उसका प्रभाव 
रहा या नहीं रहा, इस सम्बन्ध में सप्रमाण कुछ नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु उसके एक अन्ध का भी न पाया जाना प्रमाणित करता दे कि 
उसके मानने वाले इने-गिने ही रहे होंगे। समाज ने उसे कभी भी 
छापनाया न दवीगा । 

जैन मत--वर्धसताव महावीर जैन मत का संस्थापक तथा सुधारक 
था। उसकी कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे 'जिन! की पदवी 
मिली, जिससे उसके अनुयायी मैन कहलाये । किन्तु जैन मत के मानने 
वालों का मौलिक नाम “निरगन्‍्थ' मालूम होता है, जिसका उल्लेख 
बौद्ध-साहिस्य में आता है। यज्ञों में की जाने वाली हिंसा से घबराकर 
वर्घसान ने यज्ञों तथा उनका प्रतिपादन करने वाले वेदों का भी विरोध 
किया | ग्ज्लों का ऐेला विरोध तो उपनिषदों में भी मिलता है | वर्धमान 
जैनियों का चौवीसवाँ तीथंकर था। जैनियों का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदिव 
आर तेईसवाँ पारश्यनाथ था । इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैन मत 
बहुत प्राचीन हैँ । बर्धंभान ने उसे अन्तिम स्वरूप दिया। 

ज्ञात का सिद्धान्त-- वर्धमान ने अध्यात्मवाद और नेतिक तप का 
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सिद्धान्त अपने पुरोगामियों से सीखा था, किन्तु जान का सिद्धान्त 
उसका स्वतः का था। उसने ज्ञान पाँच प्रकार का साधा है, जैसे-- 
(१) सति (साधारण ज्ञान), (२) श्रुति (शब्दों द्वारा प्राप्त), (३) अवधि 
( किसी माध्यम के बिना प्राप्त ज्ञान ), (४) सनः पर्याय ( दूसरों के 
विचारों का जान जाना ), (५) केवल ( पूर्ण शान )। प्रथम दों प्रकार 
का ज्ञान प्रत्यक्ष और बाकी का परोक्त वहलाता है। ज्ञान के दो प्रकार 
और माने गए हैं जैसे प्रमाण अर्धात्‌ किसी वस्तु का उसी के दृष्टि- 
बिन्दु से प्राप्त ज्ञान, व नय शर्थात्‌ अन्य दृष्टि-बिन्दु से प्राप्त ज्ञान। 'नय! 
के सात प्रकार कह्दे गए हैं जैसे (५) नेगमनय--किसी घस्तु को साधारण 
एवं विशेष गुणों से युक्त देखना तथा डन दो प्रकार के शुझों के भेद 
को समर न पाना; (२) संग्रहतय--हसमें साधारण गुणों पर जोर दिया 
जाता है; (३) व्यवहारतय- बाह्य ज्ञान पर श्राध्रित लौकिक दृष्टिकोण; 
(४) ऋजुसूचनय-- विशिष्ट समय पर किसी बस्घु की अवस्था का शान; 
(९) शब्दुनय--किसी नाम के लेने पर सन में उससे बोधित वस्तु- 
विशेष की स्छति लाने वाला शान; (६) समाभिरूद़नय--किसी वस्तु 
के ल्लौकिक अथ वाले नाम से उसके विभिन्न पहलुओं व स्वरूपों में से 
किली एक की कहपना से उत्पन्न ज्ञान; (७) नयाभास--अमपुर दृष्टि- 
कोण से उत्पन्न ज्ञान | जैन दर्शन के अनुलार किसी भी वस्तु या उसके 
गुण घम को द्रसाने के सात प्रकार हैं, जिसे स्पाह्ाद या सप्तभक्ञीनय 
कहते हैं, जैसे---(१) स्वादरश्ति, (२) स्थाद नासिति, (३) स्थाद- 
स्तिनास्ति, (४) स्थादवक्तव्य, (९) स्यादरित अवक्तब्य, (६) स्थाश्नार्ति 
अवक्तव्य और (७) स्थादस्तिनास्ति अवक्तन्य । सप्तभज्ञीनय का 
तात्पय यह हैं क्रि सम्पूर्ण सत्य कहीं भी नहीं है; सब पस्तुएँ सद- 
सदात्सक हें । जब सब-कुछ परिवतंनशीक्ष है, तब कहा ही नहीं जा 
सकता कि कोई भी वस्तु कभी भो सातध्य भाप्त कर सकती है। यही 
जैन मत का प्रनेकान्तवाद है। 

नव॒तर्व--संसार की श्रत्येक वस्तु उत्पत्त तथा वष्ट होती है। 
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उसमें दृब्य और गुण का प्राधान्य है, जिनका समवाय-समव्ायी-सम्बन्ध 
है। संसार की सब वस्तुओं के और दो विभाग किये गए हैं, जेसे 
जीव ( भोक्ता ) और अजीव ( भुक्ता ) | यह संसार-चक्र धर्म ( गति- 
शीलता ) और अधर्म ( अगतिशीलता ) आदि शक्तियों से चलता 
है।इस संतार में नौ तत््व मुख्य हैं, जिनको जाने त्र समझे बिना 
जीवन सार्थक नहीं हो सकता | वे तच्च इस प्रकार हैं--(१) जीव, (२) 
अजीब, (३६) पुएय, (४) पाप, (९) अआश्चव, (६) संबर, (७) बन्ध, 
(८) मिर्जरा और (६) मोक्ष । इन तत्त्वों के आलोचनात्मक अध्ययन से 
संपष्ट होता है कि जैन दुर्शन में कर्म को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया दै। 
कर्मो के ही कारण जीव संलार-बन्धन में पड़ता है। सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा 
कस के बन्धन से मुक्ति मिल सकती है। प्रत्येक सुसखुछ को तीन रत्न 
अवश्य अपनाने चाहिएँ, जेसे सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्भक्‌ 
चारिय । इसके अतिरिक्त सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्थ आदि को भी 'प्रपनाना 
आवश्यकीय था। 

साधु और श्रावकर--जैनियों को सुख्य दो विभागों में विभक्त 
किया गया है, जेसे साधु व क्रावक। इन दोनों को भिन्न-भिन्न नियम 
पालने पढ़ते थे । साधु को दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ दतौन, रुनान 
आदि का पअ्रधिकार प्राप्त नहीं था । उसे प्रतिदिन भिक्षा माँगनी पढ़ती 
थी और अपने अपराधों को स्वीकार करना पड़ता था। इसके पश्चात्‌ 
अध्यतन करने का समय आता था। स्त्रियों को भी दीक्षा लेने का 
अधिकार प्राप्त था । प्रस्येक साथ को पाँच बत घारण करने पड़ते थे; 
जेसे अहिला, असत्य-ध्याग, अस्तेयव्रत, बह्म चय॑त्रत और अपरिग्रहव त । 
छसे रात्रि-भोजन भरी व्यागना पड़ता था। क्रायक को अपना जीवन 
बार्मिक बनाना पड़ता था। उसे पञ्च अतियार छोड़ने पढ़ते थे, जिसके 
लिए ये ब्रत धारण करने पड़ते थे--आ्राणातिपतविर्मणणत्रत, सृषावाद- 
विस्मणवत, मेथुन विरमशप्रत, अदत्तादान विरसणन्रत और परिभरह- 
विश्मणवत | इन्दें अनु-ब्त फदा गया है। जो इस अचुबतों का पालन 
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करता था तथा सदिरा, मांस, मधु आदि से दूर रहता था वह सच्चा 
श्रावक कहलाता था। इसके अतिरिक्त तीन गुशब्रत और चार शिक्षा- 
बत भी क्रषावक को धारण करने पढ़ते थ । उसे साधु, डपाध्याय, 
आचाय॑, तीर्थंकर या अरिहन्त तथा सिद्ध आदि का आदर करना पडता 
था। आबकों को बहुत से देवी-देवताओं की पूजा करनी पढ़ती है। इन 
देवताओं का निवाप्त नरक, पाताल, स्वर्ग आदि में रहता है। 

समय के प्रभाव से जैनियों के दे सेद हो गए हैं, जेसे दिगम्बर 
और श्वेताम्बर | इन भेदों के होने के बारे में ऐविहासिकों में बहुत 
मतसभेद हैं। दोनों के माननीय प्रन्थ अलग-अलग रहते हैं। दोनों के 
मन्द्रि रहते हें, किन्तु श्वेताम्बर जेनियों के देवता वस्त्र घारण करते 
हैं ओर दिगम्बर जैनियों के देवता नग्न रहते हैं। 

बौद्ध दर्शन--मैन दर्शन के समान बौद्ध दर्शन ने भी कम- 
सिद्धान्त, पुनजन्म आदि बहुत-सी बातें उपनिषदों से स्री हैं, किन्तु 
फिर भी उसका विकास स्थतन्त्र ही मालूम होता है । बौद्धों के सुझ्य 
सिद्धान्त दी हें--(१) चार आये सत्य और (२) बारह प्रकार का 
प्रतीत्य-समुत्पाद । चार आये सत्य ये हैं--दुःख, समुद्य, निरोध और 
प्रतिपदू या मार्ग । बारह प्रकार का प्रतीत्य समुत्पाद हस पकार वर्णित 
है - अधिया, संस्कार, नामरूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपा- 
दान, भव, जाति, जरामरण, शोक--- परिदेवनदुःखदौरम नस्योपयालाः? 
आदि । बौदू सत का मुख्य मन्तब्य है कि यद्द संसार दुःखमभ है, 
जिससे मुक्त होना प्रत्येक जीवधारी का कर्तव्य दे । इच्छा दुःख का कारण 
है। सांसारिक वस्तुओं के शणिक रहने से अज्ञान द्वारा, उत्पन्न इच्छाओं 
की पूर्ति नहीं हो सकती । यह जीत्रन परिवर्तनों को एक शज्ुज्षा-मात्र 
है। इसमें सत्यांश कुछ सी नहीं। हसकी चार श्रवस्थाएंँ हैं, जेसे 
उत्पाद, स्थिति, जरा और निरोध ! यही सिद्धान्त आरो घलकर शणिक 
बाद में परिशणित हो जाता है। आरस्मा के सम्बन्ध में गौतस छुद् ने मौन 
घारण करना दी उचित समझा था। उसके मतानुसार मनुष्य का 
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ब्यक्तित्व परिवर्तनशील है। उसका अन्तर पश्चस्कम्थों का समुदाय दे जिसे 
“घुरगल्न” या 'पुदगल” कद्दते हैं । रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान 
यह पश्चस्कन्ध हैं । इनका विकास उपनिषदों के नामरूप से हुआ है। नाम 
के अन्वर्गत चित्त, विज्ञान आदि का समावेश हो जाता है । सांसारिक 
वस्तुओं को दो विभागों में विभाजित किग्रा जा सकता दें, जैसे रूपिया, 
जिसके अ्रन्तर्गत चार तस्‍्त्य व उनसे बने हुए पदार्थ हैं, व “अरूपिणी! 
जिनका कोई रूप नहीं है। इनमें चेतना की भिन्न अवस्थाश्रों का समा- 
चेश हो जाता है, अर्थात्‌ पद्मस्कन्धों का। ये अरूपी व रूपी उपनिषदों 
के नास रूप से सम्बन्धित हैं । 

कर्म-बन्धन--पत्चस्कन्धों को एकत्रित करने में कारण-रूप कर्म ही 
है। इसी को पुनर्जन्स था संसार कहते हैं। नामरूप का ही पुनर्जन्म 
होता हैं। कर्म के वन्धन से छूटने सें ही सच्ची मुक्ति है । आठ प्रकार के 
मार्ग पर चक्तने से ही कर्स-बन्धव तोड़ा जा सकता है । वह सा इस 
प्रकार दै--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ बाक्‌, सम्यक्‌ चारिश्य, 
सम्यक्‌ ब्ृत्ति आदि । इस मार्ग में सफल होने के लिए आवश्यक दै 
कि सब कर्म शुद्ध हों, श्राशक्नव से अरशुद्ध न किये गणु हों । उन चार 
आये सत्यों का भी हमेशा ध्यान करना चाहिए, जिससे भनुष्य सन्मार्ग 
से कभी भी बविम्लुख॒ न हो सके। भ्रत्येक मनुष्य को ध्यान, शील, दान, 
प्रज्ञा, विज्ञन आदि से युक्त द्ोकर मोज्ष-प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । 
निर्वाण-प्राप्ति के लिए जो तप, ध्यान, धारणा आदि किये जाते हैं, उनमें 
ब्रह्म-विद्वार की प्राप्ति होती है जोकि चार हैं; जेसे सेभ्री, करुणा, भुद्िता 
व उपेक्षा | 

सुबर्णु मध्य--गौतस बुद्ध ने महाचीर के समाच तप की पराकाछा 
करना उचित नहीं समझा । उसने सुबर्ण मध्य को ही स्वीकार किया। 
मिन्ञुओं के लिए अच्छे-अच्छे वस्च, नियमित भोजन आदि की उत्तम 
ब्यवस्था फी गई थी। बुद्ध को यद् बात भल्नी भाँति ज्ञात थी कि 
शारीरिक कष्ट सानसिक्र व आत्मिक विकास के लिए हानिकारक है । 
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त्रिरत्न--जैनियों के अनुसार बौद्धों के भी तीन रत्न थे, जेसे बुद्ध, 
सह व धर्म । बौद्ध सद्ठ बहुत ही सुन्दर ढक् पर विकसित किया गया 
था। सच्ठ फे सदस्य हुए बिना निर्वाण-प्राप्ति सम्भव नहीं है। उपालक 
व भिक्षु ऐसे दो प्रकार के सह के सदस्य थे। इन दोनों के लिए दैनिक 
जीवन के भिन्न-भिन्न नियम थे । 

हीनयान व महाथान--लमसय के प्रभाव से बौद्ध धर्म में भी दो 
शाखाएँ हो गईं, जेले हीवयान व महायान । हीनयान में आध्यात्मिक 
व नेतिक सिद्धानतों पर अभ्रधिक जोर दिया गया हैं। निर्माण के लिए 
तप,आत्मनिग्नद आदि आवश्यक माने गए थे। सम्पूर्ण संसार क्णिक 
है; बहुत से छोटे-बड़े धर्म मिलकर आत्सा का भास कराते हैं । निर्वाण- 
पाप्ति के किए आये सत्यों का ध्यान व उनकी धारणा आवश्यक है। 
इस प्रकार जीवन को परिष्कृत बनाने से मनुष्य अहंँत्‌ बचता है, जब 
उसे संसार से बाँधने के लिए कोई भी कम नहीं रहता । हीनयान के 
मन्तव्यानुसार निर्वाण की प्राप्ति एकान्तवर्तिनी गुफाशों को अन्धकार 
में ध्ययनावस्थित होने से हों सकती है। किन्तु प्रारम्भिक बौद्ध सिद्धान्तों 
के अनुसार जीवन-कलदह में भाग लेना आवश्यक था। होनयान के 
अनुयायी कितने ही देवी, देवताओं को भी मानते थे । वे देवता न तो 
सर्वान्तर्यामी थे और न सर्वध्यापी । बुद्धि को दिवातिदेष्ट कहा जाता 
था। पहले बुद्ध को देवता माना गया, तस्पश्चात बुद्ध बनने के मार्ग में 
प्रवृत्त सुनियों को; फिर आह्यण देवताओं को भी इनमें ससम्मिल्षित कर 
किया गया। इस प्रकार हीनयान पुक विचित्र सत बन गया, जो सैद्धा- 
नितक रूप से इंश्वर के अस्तिष्व को नहीं मानता; किन्तु बुछ की पूजा 
करना उचित समझता है। स्वर्गं-नरक की भावना सी अपनाईं गईं थी । 
हीनयान के सब गअन्‍्ध पाली भाषा में दें। दीनयाल को उत्तरीय बौद्ध 
मत भी कहते हैं । 

महायान--सवि बौद्ध मत के प्रादुर्साब से अशोक के पूर्ष॑ तक के . 
सिद्धान्तों को प्रारम्भिक बौद्धमत कहा जाय, तो अशोक के समय के 
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सिद्धान्तों को द्वीनयान सत से सम्बन्धित किया जा सकता है। अशोक 
के पश्चात से कनिष्फ के समय तक जो दाशनिक और धार्मिक चृत्तियाँ 
बौद्ध जगत्‌ में रहीं उन्हें महायान से सम्बन्धित किया जा सकता है। 
जब बौद्ध सत समस्त भारत और विदेशों में फेलने लगा, तब उसे 
अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए कितने ही परिवतनों को अप - 
नाना पडा । यही महायान की विशेषता है। महायाव के मतालुसार 
पत्चस्कन्ध सत्य नहीं है। संसार भी पूर्णतया सिथ्या है। भूततथता था 
घर्मकाय द्वी जीवन का सार हैं। उसी के द्वारा निर्वाण-प्राप्ति हो सकती 
है । भूततथता की तुझना उपनिषदों के ब्रह्म से की जा सकती है। सम 
जीव उसी के स्वरूप हैं। अविद्या के कारण ही संसार-चक्र चलता है। 
झअश्वघोष के सत में अविद्या और चेतना एक ही हैं । 

महायान के धार्मिक सिद्धान्तों में विचार स्वातन्ज्य को पूरा स्थान 
दिया गया है। आदि छुद्ध को तो परमस पूज्य माना ही गया है, किन्तु 
प्राचीन बेंदिक देवताओं को भी बौद्ध बाना पहनाकर अपना लिया 
गया है। इन देवताओं की स्तुति, भक्ति आदि जनसाधारण के लिए 
आवश्यक भानी गई है। भक्ति द्वारा ही निर्वाण-प्राप्ति हो सकती है। 
इस प्रकार सहायान के भक्ति-सार्ग को भगवद्वीता के सिद्धान्तों से भिन्न 
प्रमाणित करना कठिन हो जाता हैं। सब पदाथों में धर्मकाय का 
अस्तित्व है। उसके ऊपर सम्भौगकाय है, जिसके हारा सांसारिक वस्तुओं 
का भोग किया जाता है। उसके पश्चात्‌ निर्माणकाय है, जिसले सन 
विकारपूर्ण बनता है। सहायान का आदर्श बोघिसत्व है। इस आदुर्श 
लक पहुँचने के लिए दस प्रकार की भूमि को प्राप्त करना आवश्यक है, 
जैसे प्रभुदिता, चिमला, प्रभाकरी, अर्तिष्मती, सुदुर्जवा, अभिभुक्ति, 
वृरज्ञमा, अचला, साधुमत्ती, सथागतता ( 'बर्ममेध )। प्रस्येक को दान, 
पीये, ज्ञान्ति, ध्यान, प्रक्षा आदि के लिए भी प्रयत्तशील रहना चाहिए । 
महायान का निर्वाण अध्यकारमय नहीं है। 

बौद्ध दर्शन--ब्राक्षण दारशंनिकों के मतानुस्तार चार बौद दर्शन हैं, 
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दो दीनयान के और दो सहायान के | वेभाषिक व सौंन्नान्तिक हीनथान 
के हैं। ग्रे सर्वास्तिवादी कहलाते हैं; क्योंकि वे संसार के अस्तित्व को 
सत्य मानते हैं। योगाचार और साध्यसिक महायान के हैं। वेभाषिक 
के अजुयायी अन्य दर्शनों की भाषा को विरुद्ध भाषा? कहते थे, था वे 
अभिघरमे की टीका विभाषा को सवोपरि मानते थे, इसलिए कवाचित्‌ 
उनके दर्शन का नाम वैसापिक पढ़ा हो। वे सूत्रों को नहीं मानते, 
केवल अभिधम को हो सानते हैं। उनके लिल्ान्तानुसार प्रस्येक वस्तु 
को अनुभव से समझने का प्रयत्त करना चाहिए । वे प्रकृति और मन के 
अस्तित्व को प्रथक्‌ मानते हैं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति केवल ऐन्क्रिक और 
काल्पनिक ज्ञान से हो सकती हे । उनके मत में गौतम बुद्ध साधारण 
व्यक्ति था, जिसने बुद्धत्थ-विशिष्ट निर्वाण प्राप्त करके झुत्यु से अन्तिम 
निर्वाण' प्राप्त किया ओर अपने अस्तित्व का भी नाश किया । किसी 
की सद्दायता के बिना सत्य-ज्ञान की प्राप्ति में ही गौतस बुद्ध का 
दिव्यत्व था । 

सौन्रान्तिक सिद्धान्तों के अनुसार वेकारिक जगत्‌ का स्वतनन्‍त्र 
अस्तित्य सासा जाता है। वेभाषिक के अनुसार इस दर्शन में भी कण- 
बाद को अपनाया गया है। इसके सिद्धान्तानुसार विचार सें स्वता 
घिचार करने की शक्ति है | इस अकार चेतना-शक्ति प्राप्त होती है । 

योगाचार ( विज्ञानचाद ) दर्शन का सून्रपात आये सज्ञः (असलञ्ञ) 
और, उसके छोटे भाई वशुबन्छु ( दिदनाग का गुरु ) ने किया । अश्व- 
घोष भी इसी दर्शन का मानने वाला था । इसके अलुसार परम, सत्य या 
बोधि केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि योगाश्यास हे ह्व। 
प्रकृति एक विचार-मात्र है। चेतना में कार्यशक्ति स्वयंसिद्ध है। इसीलिए 
इसे निरालस्बवाद भी कहते हैं । आन्तरिक पश्रष्टा और बाह्य इश्य के ह्वैत 
के कारण आलब! एक छोटा सा जगत्‌ ही बम जाता है। 'आाखय! 
चैतना की परिवतंनशील धारा ही है। आक्य और झविया के योभ से 
झह भाव उत्पन्न होता है तथा उससे बाह्य जगत्‌ अस्तित्व में आता है । 
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माध्यमिक दर्शान के अलुसार सुचर्श-मध्य को अपनाना प्रध्येक्र का 
कतंव्य है। नागाजुन इसी दर्शन का अनुयागी था। इस दर्शन के 
मन्तव्यानुसार बेकारिक जगत्‌ सत्य नहीं है। सम्पूर्ण सत्य कहीं भो 
नहीं है। इस जगत्‌ में सब-कुछु कार्य-कारण की श्द्धला पर ही निर्भर 
है। संसार के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं ह तथा ईश्वर के अतिरिक्त कोई 
संसार नहीं है। दोनों ही श्रासास-मान्र हैं। कुछु भी सत्य नहीं है। 
जगत्‌ में 'शून्य! का प्राधान्य है। इस शून्य से कुछ ज्ञोग पूर्ण अभाव 
का अर्थ लेते हैं, जो कि वेकारिक जगत्‌ के बारे में ठीक हो सकता है, 
और कुछ लोग उस परम सत्य का अर्थ लेते हैं, जो हन परिवतंनों में 
छिपा हुआ है। उसको आध्यात्मिक सत्य से सम्बन्धित किया जा 
सकता है । 

पट्दुर्शन--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीसांसा 
झादि आर्तिक षट्‌दर्शनों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। उनमें से 
कुछ का उल्लेख जेन साहित्य में भी आता है । किन्तु व्यवस्थित रूप 
प्राप्त करने में छुछ समय लगा होगा। प्तिहासिकों का मत है कि 
है ० पू० पाँची शताब्दी से लेकर ३० पू० पहली शताब्दी तक इन 
दर्शनों ने व्यवस्थित रूप धारण कर लिया था। ये दर्शन आस्तिक 
कहलाते हैं, क्योंकि वेद-प्रासारय इन्हें मान्य है। आरस्तिकता और 
भास्तिकता का इंश्वर के अस्तिस्व से कोई सम्बन्ध नहीं धा। उनमें 
कितने ही सिद्धान्त सर्वसाधारण रूप से पाए जाते हैं; जेले पु]नर्जन्म, 
वर्णश्रस, चित्तश॒ुद्धि, मुक्ति, साथा, श्रविद्या, अमाण आदि । पत्येक 
दुशेन अपसे-अपने ठड़ पर मनुष्य को जीवन-मरण के बन्धन से छुडाकर 
मोज्ञ दिलवाने का दावा करता है । 

न्‍्याय--इल दशेन के श्रणेता गौतम सुनि माने जाते हैं, जिन्होंने 
आपने न्याय सूत्रों में इस दर्शन के लिद्धान्तों का विवेचन किया दे । 
इसमें बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि छुद्धि के ढारा सब- 
कुछ जाना जा सकता है। इस दुशन के अनुसार सोकद वच्च दें, 
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जिनको अच्छी तरह से जानने से निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती हैं। ये 
सोलध तत्व इस पकार हैं--प्रमाण, प्रमेष, संशय, प्रयोजन, दृश्टान्त, 
सिहान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छुल, 
जाति व निमरहस्थान। प्रमाण, जो कि ज्ञान-प्राप्ति के साधन हैं, चार 
प्रकार के हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, डपसान व शाब्दिक। इन्द्रिय व 
उसके अथ के सल्लिकर्ष से जो क्लान प्राप्त होता हैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है । 
अनुमान तीच भ्रकार का है--पूर्वंवत्‌, शेषबत्‌ व सामान्‍्यतों दृष्ट । 
'ूर्ववत्त्‌” में कारण-कार्य साव रहता है । कार्य से कारण का अनुमान 
शेषचत” कहाता है। दो चस्तुश्रों में गत्यादि सामान्य रूप से रहने के 
कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'सामान्यतो इृष्ट! कहा जा सकता 
ह। उपमान में प्रसिद वस्तु-साधम्य से श्रप्रखिद की साधना द्ोती है, 
जैसे यथा गौरुतथा गवयः। आप्तौपदेश को शब्द-अमाण कहते हैं । 
इसमें वेदादि आ्राग्मों द्वारा प्राप्त ज्ञान का समावेश हो जाता है ! 
असाण-आाहा श्रथ प्रमेय हैं, जिसके अन्तर्गत आत्सा, देह, बुद्धि, 
इन्द्रिय-सुख आदि हैं। किसी वस्तु-विशेष के सम्पक्‌ ज्ञान के प्रति जो 
शंका द्ोती दै वह संशय है। किसी फल की इच्छा से जो कार्यासमथ 
होता है वह प्रयोजन है । इृष्टान्त वह है शिसमें विधाद' का कोई विपय 
ही न रहे । सिद्धान्त चार प्रकार के हैं, जैसे सबंतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण 
व अशभ्युपगम । प्रतिज्ञा, हेतु, रृष्टन्त, उपनय, निगम आदि पाँच 
अधपयच हैं। संशय का उपरस तक कहद्ाता है। सन्देद्द व सके के 
पश्चात्‌ जो निश्चय होता है उसे निशेय कहते हैं। पक्षप्रतिपत्ष-परि्रह 
से गुरु-शिष्य के जो पश्नोत्तर होते दें उसे वाद कहते हैं । वादी-प्रतिवादी 
की विजिगीषा से प्रेरित ब्रातचीत में छुल्ल-जात्यादि दूष्ण का झा जाना 
जत्प कहाता दे |प्रतिपक्ू-लाधन-विद्दीन बातचीत को विवण्डाबाद कहते 
हैं। देव्वाभास, जिसमें दैतु का आभास-मसात्र ही रहता है, पाँच प्रकार का 
होता है; जैसे असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कालात्ययापदिए्ट व 
पकरणसभ । छुल उसे कहते हैं, जिससे बोलते घाले के अर्थ को तोड़- 
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मरोदकर दूसरा ही अर्थ लगाया जाय | इसके तीन प्रकार हैं---बाक्‌ छुल, 
सामान्य छुल्न व उपचार छुल । जाति में अदूषण का दूधण के समान 
आसास होता है। इसके चौबीस प्रकार हैं। निम्रदस्थान उसे कहते हैं 
जहाँ विपक्ष का निग्नह होता है। प्रतिज्ञा, हानि, संन्यास, विरोध भ्रादि 
इसके विभेद हैं । 

ल्‍्याय के अनुसार, आत्सा व प्रकृति पुक-दूसरे से भिन्न हैं। ज्ञान 
जीवास्मा का गण है। इच्छा, प्रयत्न, सुल्न, दुःख आदि भी उससे सम्ब- 
शिघित हैं | प्रकृति पूर्णतया जड़ है । मन व आत्मा के संयोग से चेत्तना- 
शक्ति उत्पन्न होती है। आत्मा ब शरीर दोनों ही बिलकुल भिक्ष-भिन्न 
हैं। आत्मा शरीर के बन्धन से सुक्त होना चाहता हैं। वह जन्म-मरण 
के दुःखों से छुटकारा पाना ही सर्वोत्तम समझता है। वह मन की 
सहायता से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है । शरीर छोड़ते 
समय वह दिखाई नहीं देता; क्योंकि वद अजणु-मात्र दी है। चर्मचछुओं 
से उसे देखना शसम्भव ही है। विभिन्न शरीरों सें रहने वाल्ली आत्मा 
को जीव भी कहते हैं। ऐसे कितने ही जीव हैं । इृष्ट जगत्‌, जो कि 
जीवास्मा ब प्रकृति से बना हैं, ईश्वर की कृति है। जीवात्मा के विभिन्न 
अनुभवों के लिए वह इस सृष्टि की रचना करता हैं। उसी की उपासना 
से केबक्य प्राप्त होता है। 

बैशेपिक--करछाद मुनि इस वृ्शन के असेता थे । नैभायिक वे 
चेशेषिक देवताओं के विषय में कोड भेद नहीं है, भेद केवल दस्तों के 
सम्बन्ध में है। ब्रव्य, गुण, कर्स, सामान्य, विशेष, सलमवाय आदि 
तत्व हैं । व्रष्य नौ हैं, जैसे भू, जज्न, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा 
आत्मा व मन। गुण चौबीस हैं, जेसे स्पर्श, रूप, रस, गन्घ, शब्द, 
संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, एथक्त्व,परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुखेच्छा, 
दु/खेच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, हष, स्नेह, शुरुत्व, प्वत्व व 
वेग । कम के पाँच मेद हैं, जैसे उत्तप, अवक्षेप, अ्रवकुश्धनक, प्रसारण 
व गमन । सासान्य के दो प्रकार हैं, पर, अपर । विशेष के हारा वस्तुओं 


धर्म व दर्शन सर 


की भिन्नता का ज्ञान होता है। आधार-आधेयभूत अथुतसिद्धों का जो 
सम्बन्ध रद्दता है उसे समन्वय कहते हैं, असे पट में तन्‍्तु । पश्चात्‌ के 
आचायों ने अभाव को सातवाँ तत्त्व माना है। इस दर्शन में प्रत्यक्ष, 
अनुमान, स्मृति, आधषंक्षान आदि चार प्रमाण मान्य हैं । संशय, 
विपयंय, अनध्यवसाय, स्वप्न आदि से विपरीत ज्ञान ब्राप्त होता है। 

परमाणुवाद वेशेषिक दर्शन को विशेषता है। उसका प्रारस्भ उप- 
मनिषदों से होता है। जैन, आजीविक आदि द्वारा भी उसका उल्लेख 
किया गया है। किन्तु कणाद ने उसे व्यवस्थित रूप दिया। परमाणु 
जगत्‌ के उपादान कारण माने जाते हैं। परमाणु एकत्रित व प्रथक्‌ 
होते रहते हैं। यह कार्य अनन्त काल से चला आता है। अग्नि व॑ 
पृथ्वी के परमाणुओं हारा ईश्वर के ध्यान-मात्न से यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो 
जाता है। इसमें ईश्वर जगतू व ब्रह्मा को उत्पन्न करता है । इस प्रकार 
ओर सृष्टि भी होती दै। बह्मा परम ज्ञान व परम शक्ति द्वारा मानस- 
पुत्र, म्रजापति, सनु, देवता, पितर, ऋषि, चार वर्ण व अन्य जीचों को 
उत्पन्न करता है। सृष्टि व प्र्॑षणथ अनन्त काल तक होते रहते हैं। 
अहिंसा ही परम धर्म दे व॑ हिंसा अधथम हे । संसार से घृणा करना ही 
हिंसा है। धर्म से दर प्रकार की उन्नति होती दे । इसलिए दुष्ट 
मतोबृत्तियों का निरोध करना चाहिए। आत्मा का अच्ष से सम्बन्धित 
होकर शरीर धारणा करना ही संसार है। उससे पथक्‌ होना मोत्ष है। 
नैयायिकों के समान वेशेषिक सिद्धान्त के अनुयागी भी एक जगस्ियन्ता 
ईश्वर को मानते दें। सैद्धान्तिक दृष्टि से न्याय व वेशेषिक में बहुत कम 
अन्तर है। दोनों में आत्मा-्सम्बन्धी सिद्धान्त एक-सा दे । यही हाल 
उनके परमाणुयादु का भी है । 

सांख्य--हस दर्शन के प्रणेता कपिदा झुनि थे । इस दर्शन में 
पश्चीस तत्त्व माने गए हैं, जिनमें पुरुष व प्रकृति झ्ुख्य हैं। उन दोनों 
का सम्बन्ध अन्धे व ढौगढ़े के सम्बन्ध के समान है। अक्ृति अच्ची है । 
व पुरुष लेगढ़ा है। अब तक पुरुष भ्क्ृति से अपना पृथक्त्व नहीं समझ 
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लेता, तब तक संसार का नाटक चला करता है। पुरुष को कैत्रक्य-शान 
होते ही थद्द सब बन्द हो जाता है। अवियेक ही पुरुष व प्रकृति का 
सम्बन्ध कराता हैं। यह संसार प्रकृति से ही विकसित हुआ है। प्रकृति 
के सत्व, रज, तसम आदि तीन गुण हैं। जब तक तीनों ग्रुण साम्प 
की अवस्था में रहते हैं तब तक प्राकृतिक विकास नहीं होता । किन्तु 
गुण-क्षोभ होते ही प्रकृति का विकास प्रारम्भ हो जाता है, व पुरुष भी 
अविद्या के कारण इसमें फैंल जाता है। यह विकास इस प्रकार होता 
है---प्रकृति (प्रधान, अच्यक्त ) (१) महत्‌ (२) बुद्धि (३) अहंकार 
(सार्तिक, राजस, तामल)--खसास्विक अहंकार (४) सन (६-१४) दस 
इन्द्रिय, तामस अहंकार (१४-१६) पश्चतन्मान्ना (२०-२४) पश्चमहा- 
भूल । इस प्रकार प्रकृति के चौबीख तत्व विकसित होते हैं व पद्छीसवाँ 
तत्व पुरुष है। ये सब मिलकर सांख्य के पच्चीस तत्व होते हैं । 

सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया दे । पुरुष अनेक हैं। 
वे चुपचाप प्रकृति-नटी का नाटक देखते हैं। सांख्य दुर्शन में पुरुष को 
अमूत्त, चेतन, भोगी, नित्य, सर्वंगत, अक्रिय, अकर्ता, निभु ण सूचम 
इत्यादि साना गया है। जब पुरुष शरीर, सन, इन्द्विय आदि से बँध 
जाता है, तब जीच कहाता है। प्रत्येक जीव का स्थूज्न शरीर रहता है, 
जो झत्यु के पश्चात्‌ नए हो जाता है। उसका एक सूचम शरीर भी 
रहता दै, जिसे लिंग शरीर भी कद्दते हैं। इसी शरीर के स्राथ जीवात्माः 
पुनर्जेन्म धारण करता है । सांख्य दशोन में क्ञान पाँच प्रकार का माना 
गया है, जैसे अमाण, विपर्थय, विकल्प, निद्रा व स्थृति । प्रमाण तीन 
हं--अध्यक्ष, अलुमान घ शब्द | यह संसार दुःखमय दै। यहाँ 
आध्याध्सिक, आधिदेविक, आधिभौतिक आदि तीन श्रकार के दुःख 
रहते हैं। सत्य क्लान या विवेक द्वारा इन दुःखों से छुटकारा होता है । 
सिध्या ज्ञान से उनकी वृद्धि होती है। निःस्वाथ बृत्ति द्वारा लद॒गुणों 
को प्राप्त करने से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है । योग, पेरास्य, ध्यान 
आदि भी आवश्यकीय हैं। रज्ों गुण व तमों गुण को घटाकर सत्य 
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की वृद्धि करनी चाहिए । कुछ विद्वानों का मत है कि सांख्य दर्शन में 
हेश्वर को स्थान नहीं हैं। सांख्य के प्राचीन आचारयों ने यह तो स्पष्ट 
रूप से नहीं कहा कि इंश्वर नहीं है, किल्तु इस बात का उल्लेख किया 
है कि ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता प्रत्तीत नहीं होती। यह 
जगत्‌ प्रकृति से ही विकसित होता है। किन्तु आगे चलकर सांख्य के 
आचार्यों को अपने दु्शन की एक नुटि का अनुभव होने छगा। जब कि 
पुरुष तटस्थ व दृष्टा-सान्न है व अन्धी प्रकृति स्वतः कुछ भो नहीं कर 
सकती, तब प्राकृतिक विकास का प्रारस्भ केले होता है ? बाचस्पति, 
विज्ञानभिछु, नागेश पभ्युति को एक व्यवस्थापक ईश्वर की आच- 
श्यकता प्रतीत हुईं व उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया । ही 
ईश्वर प्रकृति के विकास को व्यवस्थित करता है। 

योग---इस दर्शन के प्रणेता पतअलि मुनि माने जाते हैं, जो 
कदाचित्‌ मह्दाभाष्यकार भी थे। योग व सांख्य सें इतनी सेद्धान्तिक 
समानता दे कि कपिल के निरीश्वर सांख्य से इसकी भिन्नता बताने 
के लिए इसे सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। इसके सिद्धान्तों के अलुसार 
सांसारिक जीवन का उद्भव हृच्छाओं के कारण होता दै। इसलिए 
चित्त-न्वत्तियों का निरोध परम आवश्यकीय है। यही सच्चा योग है। इन 
इच्छाओं को रोकने का अभ्यास करने से चित्त को श्रधीन किया जा 
सकता है। चित्त-व्ृत्ति के निरोध के लिए अ्रष्टाह् योग की साधना 
आवश्यकीय है। यम, तिबम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, ध्यान, 
धारणा, समाधि आदि योग के आठ अड् हैं। अष्टाक़ योग के साथम से 
शरीर व मत की अच्छी पृष्टि होती है, जिससे गन पर कुवासनाओं का 
कोई प्रभुध्य नहीं हो सकता | इस प्रकार कैचल्य की प्राप्ति हो सकती है 
थोग दर्शाम में इस बात को भी माच लिया गया है कि सब कोर 
बोचल्य की प्राप्ति नहीं कर सकते । उनके लिए क्रियायोग ही पर्याप्त 
है, जिसके अन्तर्गत तप, स्वाध्याय व ईश्वर-प्रणिधाव है। थौग का 
इंश्वर जगत का कर्ता नहीं है; किन्तु प्राकृतिक त्रिकास का भथम दर्शक 


२३२ भारतीय संस्कृति 


है, व जीवों को प्रकृति से पृथक उन्हें कैबल्य प्राप्त कराने में भी 
सहाथक होता है। ु 

पूर्व मीमांसा--इसके प्रणेता जेमिनि झुनि थे । इसे कर्म मीमांपा 
भी कहते हैं, क्योंकि इसका सम्बन्ध कर्मकराणड से है। इसके मन्‍्तव्या- 
नुसार निंत्त, मेमित्तिक यज्ञादि के करने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है । सब कर्मों का प्रारम्भ वेदों से होता है । इस मीमांसा के 
अजुस्तार चोदना लक्षण वाला अथ ही धर्म है, (मीमांसा-सून्र ११२) व 
उसी धर्म का परीक्षण करना पूर्व मीमाँखा का सुख्य उद्देश्य हैं। इसमें 
यज्ञों का ही प्राय्य है; दार्शनिक सिद्धान्त तो गौंण रूप से दें । वेद 
सर्वोपरि है व कर्म का शान पर प्रशुत्व है। पूर्व मीसांसा में तीन प्रमाण 
भाने गए हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द । पश्चात्‌ के आचायों ने तीन 
प्रमाण और माने हैं--उपमान, अर्थापत्ति व अभाव । इन प्रमाणों से 
सिद्ध ज्ञान ही उपादेय है। ज्ञान-प्राप्ति के चार श्रज्ञ हैं--ज्ञावा,, शेय, 
ज्ञान कारण व ज्ञातता | पूर्व सीमांसाकार ने आत्मा के अ्रस्तित्व के 
लिए विस्तृत रूप से कोई प्रमाण नहीं दिए | इस सम्बन्ध में वेदान्त 
के मन्तव्य को ही मान लिया गया है। प्राकृतिक जगत का अस्तित्व 
यथार्थतापूर्ण है, तथा वह मन से एथक्‌ है, जो कि उसका साक्षात्कार 
करता है। प्रभाकर के सतानुसार, आठ तक््व हैं--द्नरच्य, गुण, कम, 
सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, सादइश्य व संख्या । गुणों के अधिष्डान को 
द्ृब्य कहते हैं, जो कि नौ हं---भू, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आस्मा, 
सन, काल व स्थान । द्रव्य तथा ग्रुण के सम्बन्ध के बारे में पूर्व 
मीमांसा ने वेशेबिक दर्शन से जिया दै | इस सीसांसा के अनुसार कर्म 
तोन प्रकार के साने गए हैं--नित्य, नेमित्तिक व काम्य । तीनों धर्ण इन 
कर्मों के करने के अधिकारी हैं । कर्म च परिणाम का सश्चाज्षन 'अपूर्या 
द्वारा होता है | पूवर मीमाँसा से कितने ही देवताओं का उद्केख है जो 
यज्ञ में दविष्‌ प्राप्त करते हैं। मीसाँसकों को इन देवताओं के अतिरिक्त 
किसी अन्य सर्वोपरि देवता की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । उनके 


धर्म व दर्शन र्रेरे 


सिद्धान्वाजुसार कर्म ही पश्म सत्य है ओर हईश्वर-घर्म हें । 

वदान्त--हस दुर्शव को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसके प्रणुता 
बादरायण या व्यास सुनि माने जाते हैं । हस दुर्शन के अनुसार प्रमाण 
दो दैं--श्रुति (अत्यक्ष), व स्थृति (अनुमान)। इस जगनत्‌ में बह्म ही 
सत्य, दे । पुरुष'व प्रकृति उसी के परिवर्तित स्वरूप हैं | पुरुष में जो बह 
है, उस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । दिनों का भेद मुक्ति के 
पश्चात्‌ भी रहता है। यह संसार बह के संकल्प का परिणाम है । यह 
उसकी ल्लीखा है। मोक्ष-प्राप्ति के लिए जीवात्मा को भ्रच्छे-अच्छे गुण 
प्राप्त करने चाहिएँ, जिससे आत्म-शुद्धि हो सफे व जीवन पवित्र बन 
जाय | 

शंकर का मायावाद--शंकराचार्य ने वेदान्त-सूत्रों पर भाप्य 
लिखक्र एक भया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसे शांकर वेदान्त था 
मायाघाद कहते हैं। वेदान्त सूत्रों में शंकर के सिद्धान्त के लिए सामग्री 
अवश्य है, किन्तु उसका स्थरूप व्यवस्थिस नहीं है। उसे शंकर ने 
व्यवस्थित किया। मायावाद का मुख्य सिद्धान्त है कि जो-कुछ दिखाई 
देता है वह सत्य नहीं है, वह केवल आमभास-मात्न है। जिस प्रकार रात्रि 
के अन्धकार में रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता दे, उसी प्रकार अविद्या 
के अन्धकार भें अहाय इस जगत्‌ के रूप में दिखाई देता दे | बह्य का इस 
प्रकार दिखाई देना उसके सायान्वित होने के कारण भी है। जीव को 
सायान्वित ब्रह्म भी कह सकते हैं । इस प्रकार अनेकत्व केवल आसास 
है घ एकत्घ एक-साप्न सत्य है । “ब्रह्म सत्य॑ जगन्सिध्या” (ब्रह्म सत्य 
है, जगत्‌ मिथ्या है ), “सर्वे खलु ह॒दं बह्म” ( यह सब-कुछ ब्रह्म है), 
“दच्वमसि” ( तू वही है) आदि उपनिषदों के बाक्यों से शंकर मत 
की पुष्टि की जाती है । जब जीवाप्मा सच्चे ज्ञान के अक्राश में अविद्या- 
न्थकार को वूर करके माया के फन्‍्दे को तोढ़ देता है, तब उसे एकत्व 
का भास होने कगता है, और वह अचुभव करने लगता है कि “झहं 
ब्रह्म अस्मि” (मैं ही बह्म हूँ) । इसी को सुक्ति कहते हैं | 


श्३2 भारतीय संस्कृति 


अन्य आचार्यों के मत--रामाजुज, मध्च, निम्बाक, वछभ आदि 
मध्यकालीन आचार्यों ने भी वेदन्त-सूत्र पर अपने-अपने सराष्ण द्िख- 
कर शिन्‍्म-सिश्व सन्‍्तव्य प्रतिपादित किये, जो विशिष्टाहेत, दताहत, 
शुद्धाध्वैत आदि नामों से जाने जाते हैं । जीव व प्रह्म के सम्बन्ध को 
समझाने भें जो भेद है उसी के कारण उनके सन्‍तव्यों में भी मिन्‍नता 
आ गई है, अन्यथा अन्य सब सिद्धान्त एक से हैं । स्थानाभाव के 
कारण यहाँ उन पर विस्तृत रूप से चिचार नहीं किया जा सकता | 


' (ख) धार्मिक विकास 

त्रिदेव--बैदिक काल के पश्वात्‌ ज्यों-ज्यों समथ बोलता गया, 
त्यों-स्यों धार्मिक जीवन में भी यहुत-से परिवर्तन होते गए और उसका 
विकास धोने लगा । समय की गति से वह विकास उस अवस्था को 
पहुँचा जो “हिन्दू-घर्म' के नाम से जाना जाता दै। यों तो आज्ञ जो 
धार्मिक मनन्‍्तब्य इस नाम से जाने जाते हैं, उनका भारस्म चेदों से ही 
होता है; किन्तु इस धर्म में विफास की अवस्था में बहुत-सी ऐसी वार्तें 
समा गईं, जो उसको सौल्षिक अब्रस्था में नहीं थीं। बेदिक काजल के 
इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि का महत्वपूर्ण स्थान ब्रह्मा, विष्णु तथा भद्देश 
आदि ने ले लिया | उन्हीं की स्तुति, उपासना आदि की जाने लगी | 
त्रिदेव की भावना पुराणों में श्रधिक विकसित हुईं । इस भावना का यह 
मतत्ब कदापि नहीं हो सकता कि वेदकालीन एकेश्वरवाद का स्थान 
अनेकैश्वरथाद ने ले लिया। अह्या, विष्णु और मद्ैश परमेश्वर के ही 
तीन स्वरूप उसकी विभिन्न शक्तियों के ग्ोतक माने गए | बअह्या का 
काम राजन करना, विष्णु का काम रक्षण करना और शिव का कास 
नाश करना था। संसार में तीनों प्रबृत्तियोँ स्पष्ट रूप से दिखाई देतो 
हैं। वे परमेश्वर द्वारा ही प्रेरित होती हैं । इस प्रकार चिदेध की करुपना , 
में एक ही परमात्मा को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। उसमें 
झनेक देवताओं का साव निहित नहीं हैं । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 


घमं व दर्शन र्‌शे५्‌ 


स्थो-त्यों लोग गूढ़, धामिक और दाशनिक सिद्धान्त समझने में शसमर्थ 
होने लगे । परिणासतः मुक्ति प्राप्त करने का या ईश्वर को समझने का 
शुक और मार हूँढ़ा गया | इसका लाम 'भक्ति-मार्ग! है। 

भक्ति-मार्ग--भक्ति-मार्ग का उद्देश्य इष्ट देवता की उपासना, भक्ति, 
उसके गुण-गान, भजन, संकीत॑न आदि द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है। 
पहले-पद्ल ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही साधारणतया इश्देव साने जाते 
थे। किन्तु घीरे-घीरे इन तीन देथों के अतिरिक्त कितने ही इृष्देव हो 
गए और प्रत्येक की भक्ति, पूजा आदि की विधि में भी अन्तर हो गया। 
इस प्रकार वेष्णव, शेष आदि कितने ही सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए । धर्म 
के हस परिवर्तिद् स्वरूप का सुन्दर और स्पष्ट चित्र पुराणों में मिलता 
है। एक पुराण से अठारह महापुराण और अठारह उपपुराणों का बनना 
ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भक्ति की गज्ञा मिन्ञ-भिश्र खोजों 
में बहने लगी थी और उसने समस्त भारतवर्ष को अपने जल्न से परि- 
पत्नाब्रित कर दिया था । 

कुछ विद्वानों का मत्र है कि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति-सार्ग 
पर विचार किया जाथ तो यह कहा जा सकता है कि क्दाचित्‌ यौद्ध- 
धर्म के महायान के प्रभाव से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । बोधिसत्त्यादि 
को पूजा उसके गुशा-गान, भजन, संकीतंव आदि करना महायात्र का 
झुख्य सन्तव्य था। इससे जनसाधारण का झ्राकर्षण उसकी ओर बढ़ने 
लगा। हिन्दू-धर्म ने महायान की हस विशेषता को अपनाकर घौछ धर्स 
के यढते हुए वेग को रोक दिया । बोधिसत के स्थान में विष्णु, शिव 
आादि की भक्ति की जाने लगी। इस मन्तव्य को पूर्णतया पृष्ठि नहीं 
डी जा सकती। अक्ति-मार्ग के घिकास पर बौद्धधर्म का कुछ प्रभाव 
अवश्य पड़ा होगा | किन्तु यह तो सम्भव नहीं है कि उसका प्रारस्स 
यौद्ध धर्म से हुआ हो, क्योंकि जेसा कि पहले बताया जा चुका है, 
अक्ति-मार्ग की जडें तो ऋग्वेद में पाई जांती हैं । 

भागवत या बेष्णव सम्प्रदाय--ऐतिदासिक प्रमाणों से सिद्ध 


स्श्ष भारतीय संस्कृति 


होता है कि ईसा के पूर्ष की पहली शताब्दी में भागवत सम्प्रदाय का 
प्रावक्य था। पश्चिमोत्तर प्रान्त के यूनानी राजा एणिटियाल्किडाल का 
राजदूत हिल्लीयोडोंरी मध्यभारत के बेसनगर ( आधुनिक भेलसा के 
निकट ) के राजा के पास सेजा गया था। वहाँ जाकर हिल्लीबोडोरो 
विष्णु का परम भक्त हो गया, यहाँ तक कि उसने विष्णु का मन्दिर 
बनवाया और एक विषणु-ध्वज-स्वम्भ खड़ा करवाया, जिस पर एक लेख 
खुदबाथा । उच्त लेख में “परम भागवतों दिल्लीयोडोरो' शब्द भी आत्ते 
हैं। इससे पहले के भी भमक्ति-मार्ग के अर्तित्व के प्रमाण मिलते हैं + 
चन्द्रयुप्त मौर्य के समकालीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज़ ने कृष्णा 
और शिव की भक्ति के प्राबल्‍्य का स्पष्ट उल्लेख किया है। पातक्षत्ष 
महाभाष्य (६० पू० द्वितीय शताब्दी ) में कंस-बध और बाली-बच 
साटकों के अभिनय के उद्लेख से भी पता चद्षता है कि ६० पू० द्वितीय 
शताब्दी में भी भक्ति-मार्ग का ध्राबह्य था। भक्ति-मार्ग का प्राबल्य 
लत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। गुप्त सम्रादों के लेखों से मालूम होता है 
किये अपने नाम को परम भागवत” पदवी से अल्लंकृत करते थे । 
इस प्रकार भागवत सम्प्रदाय का इतिद्दास बहुत ही प्राचीन सथाः 
विस्तृत है । 

शैव सम्प्रदाय--भागवत सम्प्रदाय के साथ-साथ शैष सम्प्रदाय 
का भी विकास हुआ था |, प्राचीन काल में हसका विशेष प्राबल्य 
पश्चिमी भारत में था। महाभारत और प्राण में जो शाकद्वीपों का धर्यन 
आता है, उसमें बताया गया दे कि वहाँ शेवों का प्रायक्य था। ईसा 
की ट्वितीय शताब्दी में कुछ कुशानवंशी राजा भी शैव बन गए थे । 
ईसा की छृठवीं शताब्दी में हूणों ने भी इस मत को अपनाया, जेला 
कि तोरमाण, मिहिरंगुल आदि हूण राजाओं के सिक्‍कों से मालूम होता 
है। धीरे-धीरे यह सम्प्रदाय भारत भर में फैक गया। किउने ही वर्षों 
तक दृद्षिण भारत में इस सम्प्रदाय का प्रशुव्व रहा | वैष्णव और शैचः 
दोनों ही सम्प्रदाय बराबरी से उत्तरोचर वृद्धि करने गे । कभी-क्ी 
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उनके अनुयायियों में कुछ झुठभेड भी दो जातो थी, किन्तु साधारण- 
लया भारत के धार्मिक वाताबरण में सहिप्खुता का साम्राज्य रहता था। 

पुराण--घराणों के विकास और सम्प्रदायों के विकास का धनिष्ड 
सम्बन्ध मालूम होता है। प्राचीन काल से ही इतिहास-पुराण का 
साहित्य जनसाधारण को प्रिय लगता था। इसी प्रकार भक्ति-मार्ग भी 
डनका प्रिय मार्ग था। इसलिए पुराण और भक्ति-मार्ग का सम्बन्धित 
हो जाना स्वाभाविक ही था। पुराणों ने सम्प्रदायों के धर्मग्रन्थों का 
काम दिया । _ डुए्देचता की भक्ति, पूजा आदि अत्यन्त हो विस्तार ले 
बर्शव करना पुराणों का मुख्य उद्द श्य॒ बन गया। शिव, सार्केण्डेय, 
विष्णु, मत्स्य, गरुढ, भागवत आदि पुराणों का रहस्य इसी में छिपा 
हुआ है। 

भक्ति-मार्ग का उत्तरोत्तर विकास--ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
स्थॉ-स्यों भक्ति-मार्ग विकसित होता ही गया। मध्यकाल सें इस विकास 
की पराकाष्टा हो गईं, जब कि भारत के भिक्ष-मिन्न भागों में कितने ही 
सन्‍त उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दी, गुजराती, मराठी, यज्लजा, कन्नढ़, 
तामिल, तेलुगू आदि भारत की विभिन्न भाषाओं में सध्यकान्ीन भक्ति- 
साहित्य का निर्माण किया। कबीर, रामानन्द, सूरदास, तुलसीदास, 
चैतन्य महाप्रसु, नरसिंह मेहता, सीराबाईं, लुकाराम, रामदास, क्ानेश्वर 
आदि सन्‍तों ने मध्यकाल में भक्ति की गंगा को समस्त भारत में बहाया 
था| झ्राज़ भी भारत के जनसाधारण के हृद्य-सिंहासन पर वे ही सम्त 
चर्तमान हैं। उन्हीं के वचन भारतीयों के जीवन को नियन्न्रित और 
सख्बलालित करते हैं। उनमें से कितनों ने ज्ञान और भक्ति का सुन्दर 
समन्वय करने का प्रयत्न भी किया है। सक्ति-काव्य ने भारत के हृदय 
पर अपना अच्छा प्रभुख जमा लिया है । 

भक्ति-सागे की बुराइयाँ--भक्ति-सार्ग के विकास की चरम सीमा 
होने के पश्चात्‌ उसमें कितनी छुराइयाँ भी आने लगीं। इंश्वर की 
भक्ति के नाम पर कितना ही अनाचार किया जाने लगा। विभिन्न 


श्ड्द भारतीय संस्कृति 


सम्पदायों के आचायों में से विद्वता का खोप होने से झाडम्बर, इृन्व्रिय- 
लोलुपता आदि का साम्राज्य बढ़ने लगा। आचार्य और उनके अक्तुयायीः 
छापने आदुर्शो से विचलित होने रूगे । परिशसतः हज सम्मदएों के. 
व्यावहारिक जीवन के प्रति शिक्षित समुदाय में घृणा का भाव पेदा होने 
हागा, व समाज में एक प्रकार की क्रान्ति उस्पन्न हो गई, जिसका दौर- 
दौरा अभी भो चला जाता है। इस प्रकार भारत के धार्मिक इतिद्ाल 
में भक्ति-मार्ग का स्थान झत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। 
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(१) 
बेदिक बाइुमय 
वेद--वेह” शब्द जानना! अर्थ वाढ्ती विद” धातु में अच! था 
धन्नः प्रत्यय लगाने से सनता है, व उसका श्र्थ झ्ञान होता है । उसकी 
प्राचीनता व पविश्नद्ा के कारण उसे हैश्वरीय ज्ञान भी कहते दैँ। धर्म 
निष्ठ भारतीय उसे अपौरुषेय मानते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर को उसका कर्ता 
मानते हैं। विभिन्‍्त मन्‍्त्रों के ऋषि मन्त्रत्नष्टा-मात्र माने जाते हैं। वेद 
या मैदिक साहित्य से खाधारणतया तीन प्रकार के साहित्यिक अन्धों 
का बोध द्वोत्ता है, जिनमें से कुछ आज तक सुरक्षित हैं, व कई का पता 
नहीं दै। प्राष्य साहित्य का ब्यौरा इस प्रकार है--(?) संहिता--ऋक 
धजुः, साम, अथय आदि चार संहिताएँ हैं; (९) माह्मणु--इस साहित्य में 
गद्य के रूप में यक्ादि-विषयक बहुत सी बातें हैं। प्रत्येक संहिला से 
सम्बन्धित धाह्मण हैं, जेसे पुतरेव, कौशोतकी या शाड्वरायन (ऋग्वेद), 
वैसिरीय, शतपथ (यजुरवेद), पशत्चविश, षड्विश, अद्भुत, छान्दोग्ध 
(सामबेद); गोपथ (अथर्व वेद; आरण्यक व (१) आरणयक व उपनिषद्‌--- 
ब्राह्मण साहित्य का अन्तिस भाग आरण्यक कहलाता है, उसमें यज्ञों को 
दाशनिक ढंग पर समझाया गया है। आारण्यक के अन्तिम भाग की 
उपनिषद्‌ कहते हैं, जिसमें दार्शनिक दक्क पर बहा, जीव, पकृति अआादि 
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क्वा विवेचन किया गषा है। विभिन्न वेदों से सम्बन्धित उपनिषर इस 
प्रकाश हैं--ऐतरेय,, कौशीतकी (ऋग्वेद); तेचिरीय महानारायण, कंड 
मैन्नायजीय, दद्ददारण्यक (यजुर्वेद), छान्‍्दोग्य, केच (सामचेद) । 
वेद-काल--उपरिनिर्दिष्ट साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से संहिताएँ 
सर प्रथम हैं, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण व उपनिषद्‌ माने जाते हैं। संहि- 
ताओों में भी ऋग्वेद संहिता प्रादीगतस है। अतपुव पेद-काल-पिणंय 
में ऋग्वेदर-काल-निर्शय ही सुख्य प्रश्न है। ऋग्वेद का काह्म-निर्शय 
करना एक जटिल समस्या है। भाषा की कठिनता व प्राचीनवा के 
कारण वेदिक अम्त्रों के सच्चे क्षण को समकना भी मुश्किक्ष हो गया 
है । इसल्षिपु इस सम्बन्ध सें कोई भी सत स्थिर करना सरल नहीं हैं। 
इस दिशा में मेफ्समूलर का प्रयत्न महत्वपूर्ण है। जलने प्राचीन 
अपनिषदों में बौद्ध सिद्धान्तों की भूसिका देखकर तथ किया कि डप- 
निषद्‌ बौद्ध काल के कुछ ही पहले के होने चाहिएँ | उनका समय ईँ० 
पू० छुटी शत्ताब्दी रखा गया। उसने वाह्मण-स्ताहिस्य के लिए ई० पू० 
८०० धर्ष यजुर्वेद, श्रथर्ववेद्‌ आदि के लिए हैं० पू० १००० वर्ष, 
ऋग्वेद के लिए हैँं० पू० १४००-३२०० के मध्य का काल निश्चित 
किया । ज्योतिष शास्त्र की सहायता से तिलक व जेकोबी ऋग्वेद को 
ई० पू० ४६४०० वर्ष तक ले जाते हैं। विण्टरनीज़ भारत के बाहर पाये 
गए वेदिक संस्कृति के चिह्लों के आधार पर ऋग्वेद को हँ० पू० ३००० 
वर्ष का लिख करते हैं | व्हूलर मैक्समूलर के सत का खणठन करते हुए 
कहते हैं कि करवेद ई० पू० १२०० वर्ष के बहुत पहले का होना 
चाहिएू। हन सब सिद्धान्तों के विपरीत अविनाशघन्ददास भूग्भ-शासरुत्र 
की सहायता से ऋग्वेद को लाखों वर्ष पूत्रे का सिद्ठ करते हैं । 
वेदोत्पत्ति व पुराण---वैद कब च कैसे बने इन प्रश्नों को पुराणों 
की सहायता से दृत्न किया जा सकता है। वायु, विष्यु आदि एराणों में 
जहाँ राज-बंशावल्ियाँ दो हैं, वहाँ वेदु-मन्त्रों के हृष्टा ऋषियों के 
सम्बन्ध में भी कुछ-कुछ पेतिहासिक सामग्री मिल्ष जाती है। बेदिक 
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हिताओं व अदुक्रमशिकाओं रे मन्त्र दृष्टा ऋषियों का वन अ्ाता है | 
इन मन्ज-प्रषश्टा ऋषियों में से कुछ के नाम पुराणों भें भी गश्ाते हैँ तथा 
चहाँ उगके बारे मे जो-एछ कहा गया है, उप्चकी पृष्टि नेदिक संहिताओं 
से होती है। चंद-मब्त्रों को उनके ऋषियों के दाम के अनुसार व्यवस्थित 
छाके उनकी भाषा आदि का आल्ोचनात्मक भ्रध्ययन करके पुराणों की 
सहायता से उन वेद-अन्ध्रों की बनावट व उनके काल-विशंय के सम्बन्ध 
में पहुद-छुछु निश्चित रूप से जाना जा सद्ाता है पुराणों की सहायता 
से वेद-सम्बन्धी कितने ही अम दूर किये जा खकते हैं। यदु, हू छा, 
शादि को आधुनिक विद्वानों ने वेदुकालीन जातियों के नाम साता है, 
जिन्हें पश्चाव से सम्बन्धित किया गया दे व जिसका सम्बन्ध उस 
कपोल्च-कल्पित 'दाशदाज्-युद्ध! से जोड़ा जाता है (क्० पाय३) | किरतु 
पुराणों से यथार्थ स्थिति का बौच होता है व कहा जा सर्कता है कि 
यहु, द्ुह्म आदि चन्द्रवंशी राजा यय्राति के पुत्र श्रे, व भारत के विभिन्‍्ल 
भागों में राज्य करते ये; यदु के वंशज श्राज भी भारत से यादव! नाम 
से जाने जाते हैं । इस प्रकार पुराणों की सहायता से वेदों के भन्त्रों 
को उनके सच्चे एवरूप में समझा जा सकता है घ तिथि-क्रम के अजु- 
सार व्यवस्थित किया जा सकता है । 
ऋग्वेद--ऋग्वेद संहिता को ऐतिदासिक लोग प्राचोनतम मानते 
हैं। उससें दस मण्णदा हैं और सब १०९८ सूक्त हैं। सम्पूर्ण ऋग्वेद 
को आठ अष्टकों में भो विभाजित किया गया है। प्रत्येक अष्टक में आठ 
अध्याय हैं और प्रस्ेक अध्याय में कितने ही वर्ग हैं, जिनमें साधरणतथा 
पाँच सन्‍्त्र रहते हैं। मण्डलों के बष्टा ऋषि-विशेष हैं। उच ऋषियों के 
नाम ब्राह्मण-प्रन्थों तथा बैंदिक अनुक्रमशिकाशों में पाये जाते हैं; जैसे 
शूत्समद्‌, विश्वामित्र, वामदेव, अन्नि, भरद्वाज और वशिष्ठ | ये ऋषि थ 
उनके वंशज दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक मन्‍्त्र-ह्रष्टा माने जाते 
हैं। अनुकमणिकाओं में पदल्ले, नें और दसवें सयडल के सब ऋषियों 
के माम भी दिये गए हैं। उनमें कुछ स्त्रियाँ भी हैं, जेसे वागाम्खंणी 
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( घट० १०१२३ ). घोषा क्ाक्षीवद्दी ( प्र० १०३६:४३०॥४०), अपादा 
आज्रेयी ( ऋ० झाधर )। ऋग्वेद पूर्णतया धार्मिक ग्रन्थ है । उससे 
विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है। उसके धार्मिक और दाशंनिक 
सिद्दान्तों का पर्णन घर्म और दुश्शेनः के अध्याय में किया जा चुका है । 
इसके अतिरिक्त उसमें कुछ मन्त्र ऐले भी हैं जिनकी सहायता से तश्फाद्वीन 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक त्रिकास का पता चलता है। इस 
प्रकार उसमें धर्म और दृर्शव के अतिरिक्त राजनीति, समाज-शास्त्र, अथे- 
शास्त्र, गणितादि विद्या, ज्योतिष-शास्न्न, काव्य, अल्वंकार आदि विभिन्न 
शास्त्रों भ्ौर विद्याओं के मौलिक सिद्धाल्तों का उल्लेख है, जिगका 
विवेचन प्रन्यश्न किया गया है । 

सामवेद--सामवेद ऋण्वेदु से ग्रधिक सम्बन्धित है। परेतिद्ासिक 
दृष्टि से उसका कोई मह्च्व नहीं हैं, क्‍योंकि ७४ मम्त्रों के सिवाय सब 
ही मन्त्र ऋश्वेद से लिये गए हैं, जो कि सोम-सम्बन्धी हैं । इस वेद 
का संग्रह यज्ञ की दृष्टि से हुआ है। इसके सब मन्त्र लौम-बशों के 
समय उच्चारित किये जाते हैं। हन मन्त्रों को गाया जाता ऐ। सामपेद 
में १९४६ मन्त्र हैं और समस्त ग्रन्थ को दो अ्रचिफाओं में साँटा गया 
है। पहली श्रचिंका में ६ प्रषाउौक हैं, जिनमें अग्नि, सोम और इन्द्र 
की स्तुति की गई है। दूसरी अचिका में ६ प्रपाठक हैं । 

यजुर्वेद्‌ू--यजुर्वेद विशेष रूप से यज्ञ से सम्बन्धित है। विभिन्न 
यञ्ञों के समय उद्यारित किये जाने वाले मन्‍त्रों का इसमें संग्रह है। 
इसमें भी ऋटषवेद के मन्त्र किये गए हैं | आह्यण-रहित यजुर्वेद को शुक्ल 
यजुवेंद कहते हैं, जिसमें ४० अध्याय हैं। कुछ विद्दानों का मत दै कि 
इसमें सर्वप्रथम १८ अध्याय थे; बाकी के अ्रध्याय बाद में मिल्ताये गए। 
इन अध्यायों में विभिन्न यज्षों का वर्णन है। किन्तु इस वेद से यन्न-तम्र 
सामाजिक और झआार्थिक परिस्थिति के चित्र के लिए भी सामग्री मिलती 
है, तथा रेखागणित, अक्लृगणित-सम्बन्धी भी बहुत-सी बातें मालूम 
होती हैं। ऐेतिहासिकों के मतायुसार यजुवेंद ऋग्वेद से विभिन्न भौगो- 
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लिक, धामिक, सामाजिफ आदि परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराता है ! 
उसमें पञ्ञाव को सिन्धु आदि नदियों का उल्लेख नहीं है; उसमें उत्तर 
भारव के डस श्रद्देश का निर्देश दे, जहाँ कुद और पाग्चाल बसे थे । 
कुरु का प्रदेश कुरुत्षेश्र अ्रत्यन्त पविन्न माना गया है, जो सतलज और 
यमुना के मध्य में स्थित था। उलके पूर्व में गंगा और बझ्लुना का मच्य- 
वर्ती भू-भाग पाश्चाल्षों का प्रदेश कहाता था। ये दोनों प्रदेश भारत के 
सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साधारणतया विद्वानों का 
ऐला मत है कि थाह्मणधर्म, संस्कृति आदि ने अपना स्वरूप नहीं धारण 
किया । धार्मिक दृष्टि से यजु्वेंद और ऋग्वेद में विशेष अच्तर प्रतीत 
नहीं होता, क्‍योंकि दोनों में क्षगमग एक-से ही देववा हैं । ऋग्वेद में 
यन्न-तत्र उल्लिखित प्रजापति यजु॒वेंद में अफ्विक महत््वशा्षी हैं। ऋग्वेद 
का रद्द यहाँ शिव के रूप में उपस्थित होता है; और शंकर, मद्दादेव 
आदि नाम्रों से उक्लिखित है। इसी प्रकार विष्णु ने मदर्वर्ण स्थान 
ग्रहण कर लिया है तथा यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया गया 
है। देव और असुर को ऋमशः अच्छाई और छुराई से सम्बन्धित करके 
उनके पारस्परिफ रूगढ़ों का भी उद्लेख किया गया हैं। यजुवेद में 
बहुत-सी अप्सराधों का भी उख्लेख है। 

चजु्वेंद्‌ में सर्वश्रथम उपनिषद्‌ के ब्रह्म के दर्शन होते हैं। यद्यपि 
धार्मिक जीवन में विश्विज्न देवताओं को स्थान प्राप्त था, तो भी यज्ञ 
अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते थे । यज्ञ की विधि, सामग्री तथा अकूष 
आवश्यक बातों का विस्तारशः वर्णन किया गया है । शुक्ल यजुवेंद के 
पहले अध्याय से दूसवें झध्याय तक अमावस्या-सम्बन्धी तथा ग्यारहवें 
से अ्रदारहव तक पूर्णिमा-सम्बन्धों यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, जिन पर 
ब्रातपथ ब्राह्मण ( १-५६-8 ) ने अच्छा प्रकाश डाला हैं। इस प्रकार 
इस समय यज्ञ का मद्व बढ़ गया था और यश्ञ से अल्लौकिक शक्तियों 
की प्राप्ति भानी जाती थी । समाज में वर्ख-व्यवस्था का सी महत्व बढ़ 
गया था । 
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अथवेवेद--अथर्ववेद संहिता २० काण्डों में विभाजित है, भिनमें 
७३० सूक्त और ६००० मन्त्र हैं। हगभग १२०० मन्त्र ऋग्वेद से 
लिये गए हैं | बहुत-से विड्वान्‌ इस लंदिता को अन्ध-विश्वास और जादू- 
थोने का भण्ढार सानते हैं। किन्तु इसमें राजनीति, समाज-शास्श्न, 
आयुर्वेद आदि से सम्बन्धित ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त भरे पड़े हैं ( अथर्य॑० 
8॥४।२;७।१२)१-२; २।३१-४३ )। कुछ विद्वानों का सत है कि इसमें 
जन-साचारण के धार्मिक जीवन का प्रतिबिस्व है | इस वेद में ईश्वर को 
“्रात्य/ कहकर डसका ग्रुण-गान बहुत ही सुन्दर दड्ढः से किया गया है। 
चरुणादि से सम्बन्धित सूक्तों में उच्चतम नैतिकता के दर्शन होते हैं । 
कास-सम्बन्धी भनन्‍त्रों में काल की महिसा का वर्णन करते हुए संसार की 
चणमभंगुरता का बोध कराबा गया है। इसी प्रकार साम्नाज्िक और राज- 
नीतिक जीवन पर प्रक्राश डालते हुए वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त की 
सामाजिक डपादेयता तथा राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 
बिदुषों दुह्िताएँ बताया गया है । 

अथववेद में आयुर्वेद-सम्बन्धी सामग्री भी पर्याप्त रूप में मिक्षती 
है। यदि सूर्य की स्वास्थ्यप्रद शक्ति और विभिन्न कृमिियों के विस्तृत 
वर्यान पर वैज्ञानिक ढठक्क से विचार किया जाय तो कीटाणु-शास्त्र के 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ ज्ञात होगा । कुछ विद्वानों का यद्द भी मत है कि 
इस वेद में बुखार, कोढ़, पीखिया, खाँसी, गंजापन, नपु'सकता, सर्प- 
बुश, विष प्रभाव आदि को दूर करने के लिए जादू-टोने से सम्बन्धित 
कितने ही मन्त्र हैं, जिनके उच्चारण-मात्र से रोग भाग जाते थे, ऐसी 
साम्यता प्रसरित थी | ज्योतिष-सम्वन्धी सन्‍्त्रों में नक्षन्नों का उल्लेख 
है। इसमें भूगोल-सम्बन्धी वर्णन अधिक नहीं है। गान्धार, मूजवत, 
महावूष, वाह्वक, सगध, अज्ञ आदि भू-भागों के वाम उल्लिखित हैं । 

ब्राह्मण-साहित्य--संद्विताओं के पश्चात्‌ यज्ञ-सम्बन्धी गद्यात्पक 
साहित्य का निर्माण हुआ | इसके विकास का समय है० पू० ८००० 
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६०० वर्ष शाना जाता है । यज्ञ के क्रिया-कल्लाप में संहिता के मच्षों का 
विनियोंग कैसा दोना चाहिए, इस पर इस लाहित्य में प्रकाश डाला 
गया है । हसलिए कुछ विद्वान इसे वेद-मन्त्रों का आष्य भी सानते हैं । 
इसमें वर्णित विपयों को तोन विभागों में विभाजित किया जाता है, 
जेले (१) विधि--इसमें यज्ञ करने की विधि, यज्ञवेदी बनाने का ढल्ष 
ओर यज्ञ के लिए आवश्यक अन्य बातों का विधान किया गया है; 
(२) अर्थवाद--इ समें अ्रच्छे-अच्छे डदाहरण देकर यज्ञ के महत्व और 
फल को समझाया गया है, इसके अन्तर्गत प्राचीन काक्ष के कितने ही 
यज्ञ करने वाले राजाओं का वन आता हैं, जिससे तत्कालीन धार्मिक, 
सामाजिक जीवन भ्रादि का अच्छा दिग्दुशंन होता है; (६) उपनिषद्‌+-- 
इसमें यज्ञ और तत्सस्बन्धी कितनी ही बातों पर दाशंनिक ढक्क से 
विचार किया गया हैं। यज्ञ के कर्मकाणड को दाशनिक विधार-सरणोी 
की सद्दाय ता से प्रतीक के रूप में समझाने का प्रग्रत्त किया गया है । 

तिथि-फक्रम की दृष्टि से यजुवेंद के गद्यांशों के पश्चात्‌ पद्मविंश थ॑ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण को रखा जा सकता है। जेमिनीय, कौशीतकी व 
पैतरेय ब्राह्मण उनके बहुत पश्चात्‌ के हैं, व शतपथ ब्राह्मण तो उनके भी 
बहुत बाद का है। अ्रथवचेद्‌ का गोपथ आह्यण व सामबेद के छोटे-बोटे 
ब्राह्मण इस सबके पीछे के हैं । दन घाह्मणों के अन्त सें आरण्यक जोढ 
दिये गए हैं जिन्हें केवल संसार को त्यागकर वन में बसने वाले 
पुण्यात्सा ही पद सकते थे । आरण्यकों के अन्तिम भाग सें डपनिषदों 
का समावेश हो जाता है। 

ऋग्वेद के दो आहाणों में ऐेत्रेय आ्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण हैं । 
उसमें चाल्नीस अध्याय दें, जिन्हें आठ पतश्चिकाओं में विभाजित किया 
गया है व प्रत्येक पश्षिका में पाँच-पाँच अध्याय आते हैं । इस ब्राह्मण में. 
एक दिल में समाप्त होने वाले अग्निष्टोम, पुक वर्ष में समाप्त होने वाले 
गवासयन तथा बारद दिन में ससाप्त होने वाले दादशाह आदि सोम- 
यागों का विस्तृत वर्णव है। हसके पश्रात्‌ अग्निद्दोश्न, राज्याभिषेक आदि" 
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का विशद्‌ विवेचन किया गया है| कौशीतकी या शाझ्लायन ब्राह्मण में 
वीस अध्याय हैं । इसमें वर्णित विषय मी ऐतरेय ब्राह्मण के विषयों से 
बहुत मिलते-जुलते हैं; केवल उनका रूप अधिक विस्तृत है । प्रारम्भ में 
अग्न्याधान, प्रातः-साथं अग्निहोत्र, व बाश, पौ्णंमास, घातुर्माल आदि 
यज्षों का विधेचन किया गया हैं। सोमयाग को भी महत्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है । 

इन धाह्मणों में कुछ भौगोलिक सामझी भी प्राप्त होती है। ऐतरेय 
प्राह्मण में बहुत-सो जातियों तथा कुरुपाश्चाल देश का उल्लेख आता 
है । कौशोतकी ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में भाषा के 
सम्यक अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, और वहाँ के विद्वानों 
को भापा-सम्धन्ची समस्याश्ों में प्रभाशसूत्त माना जाता था। इनमें चर्रित्त 
दस्तकथाओं और कथानकों का पेतिहासिक महत्व कुछ कम नहीं है । 
ऐतरेय ब्राह्मण (७३) में वर्णित शुनःशेपाख्यान से कितनी ही महत्त्य- 
पूर्ण यातें मालूम होती हैं। 

अन्य बेदों के ब्राह्मणों में शक्ल यज॒वेद का शतपथ बाह्मण अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसे शतपथ इसलिए कहा जाता है कि हनसें १०० 
अध्याय हैं। इसमें यश्षवेदी आदि बनाने का विधान लथा विभिन्न यागों 
का विवेचन किया गया है हसमें गान्धार, शाल्त्र, केकय, कुरुपाज्ञात्त, 
कोशल, विदेह, सक्षय आदि देशों का उल्लेख भो आता दै। इसमें 
वर्णित भौगोत्तिक सामभ्री के सहारे कहा जा सकता है कि कुरुपाश्चाल 
प्रदेश आयं-संस्कृति का केन्द्र था। इसमें कुरुयाण जनमेजय तथा 
पाश्चाल्देशीय विद्वानू झ्राचाय का उल्लेख भी आता है । इसी प्रकार 
सुप्रसिद्ध दाशेनिक याज्ञवस्क्य का कितनी ही बार उल्लेख आया है। 
अहन्‌, अरसण, प्रतिबुद आदि शब्दों तथा गौतम गौजन्न के व्यक्तियों का 
डत्लेख बौद्ध धर्म की याद दिलाएु बिना न रहेशा। सांख्य-दर्शन के 
झावाये आसुरि का नाम भी उरिक्षखित है। इसमें पुरुरथा तथा 
डवबंशी की प्रेम-गाथा का विशद्‌ और सुन्दर वर्णन है। भरत, दुष्पल्त 
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और शकुन्च॒द्या का भ्री डहलेख आता दे । इस ब्राह्मण में महा श्रलय की 
कथा का भी चर्शन है; जिसका लतलेख अथर्ववेदु, अवेस्ता तथा यहूदी 
इईंसाई, मुसलमान आदि के घ॒र्म-प्रन्थों में मी आता है। 
उपनिषुदों का साहित्य---उपनिषदों में दाशनिक विचार-सरणी को 
शअपनाक्र जीव, बहा, प्रकृति, जीवन, मश्ण आदि सम्बन्धी पहेलियों 
को समझाने का प्रयत्त किया गया है! उनके सजय के बारे में कहा 
जाता है कि सबसे प्राथीन उपनिषद्‌ ई० पु० ६०० वर्ष के पहले के 
नहीं हो सकते; क्‍योंकि उनमें वर्णित सिद्धास्तों का उल्लेख बौद्ध साहित्य 
में पहले ही से वर्तमान है। तिथि-क्रम के अनुसार उनके चार घर किये 
जाते हैं । बृहदारण्बयक, वेत्तिरोय, ऐतरेद तथा कौशीतकी उपनिपद्‌ गय 
में लिखे गय्‌ हैं तथा उनकी शेत्ी आह्ायों की शेत्ती के समान छिष्ट है । 
अतणुव उन्हें प्रात्नीनतम वर्ग में रखा जाता है। केनोपनिषद्‌ पहले तथा 
दूसरे बर्ग के सध्य का भाना जाता है; क्योंकि उसमें गद्य तथा पद्य 
दोनों अद्युक्त किये गए हैं। काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुए्डक् तथा महा- 
नाराथश उपनिषद्‌ पद्माव्मक हैं तथा उसमें दा्शनिक सिद्धान्त विकास 
की शवस्था को पार करके स्थिर हो गए हैं तथा साहित्यिक दृष्टि से अधिक 
रोचक हैं। ये सब उपनिषद्‌ दूसरे धर्ग में रखे जाते हैं। तीसरे वर्स में 
प्रश्न, औैन्नायणीय तथा सायडूक्स उपनिषद्‌ आते हैं । श्रे उपनिषद्‌ गद्य 
में हैं, किन्तु यह गय्य साहित्यिक गद्य से बहुत-कुछ मित्रता है। अधर्व- 
वेद के उपनिषदों का ससावेश चौथे चर्ग में होता है। ४ 
ऐसलेरेय तथा कीौशीतकी--ऐत्रेय सबसे छोटा डउपनिषद्‌ है। 
इसमें तीच अध्याय हैं। जगत्‌ आत्मा अथवा बहा से उत्पक्ष हुआ है, 
इस सिद्धान्त को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर सम्रकाया गया है। 
कौशीतकी उपनिषव्‌ क्म्बे-लम्बे चार अध्यायों का बना दै। पहले में 
झत्यु के पश्चात्‌ जीव जिन दो सागों का अजुसरण करते हैं, उन्ता वर्णन 
है। दूसरे में भाण को आत्सा का प्रतीक सानकर उसकी व्यास्यः की 
आई है। अन्तिम दो अध्यायों सें जहा का विवेचन करते हुए तन्प्नात्ना, 
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ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, पहुत्मा आदि का पाश्थ्यरिक सम्प्न्ध अच्छी तरह 
से समझाया गया है। ये दोनों ऋग्वेद से सम्बन्धित हैं। 

छान्दोग्य तथा केन--जिस प्रकार ऋग्वेद के उपनिषद्‌ अपने 
सिद्धान्तों को 'डक्थ” के विवेचन से प्रारम्भ करते हैं, उसी प्रकार साम- 
वैद के उपनिषदों में सर्वप्रथम सामन्‌ की विवेचना की गईं है। छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ सामवेद का महत्वपूर्ण उपनिषद्‌ है । इसमें आठ अध्याय हैं, 
जिनमें प्रत्येक सवतन्त्र ग्रन्थ बन सकता है। पहले दो अध्यायों सें 
सामन्‌ , जद्गीथ आदि का विवेचन किया गया है; ओश्स तथा द्हाचर्य, 
गृहरुथ, बानप्रस्थ आदि तीन आश्षमों का भी पर्णुन है। तीसरे अ्रध्याय 
में ब्रह्म को जगत्‌ का सूर्य कहकर तथा जीव से उसकी एकठा का 
निरूपण करके मोक्त-प्राप्ति के साधनों का सुन्बर विधेघन किया गया है। 
चौथे अध्याय में चायु, भाण आदि को ब्रह्म से सम्बन्धित करके यह 
बताया गया है कि रव्यु के पश्चात्‌ जीव बह्म फो किस प्रकार प्राप्त होता 
है । पाँचयें अध्याय में पुनर्जन्म का विवेचन है, और अनेकत्वपूर्ण जगत्‌ 
के मिथ्यात्व को समझाया गया है। शेष अ्रध्याथों में आत्सा तथा अहम 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा दोनों का तादात्म्य स्थापित करने के साधन 
आदि का विशद्‌ विवेचन किया गया है, साथ ही “तत्वशसि' के यूढ़ 
रहस्य को भी समझाया गया है। सामपेद का एक और उपनिषद्‌ है, 
जिसे तलवकार या केन कहते हैं। इसका प्राश्म्भ 'कैल! (किसके दृतरा) 
शब्द से होता दे । इसलिए इसे केन कहते हैं। इलके दो भाग हैं। 
प्रथम भांग में पथ में सशुण तथा निशु ण॒ ब्रह्म का विवेचन किया गया 
है। द्वितीय में गद्य रूप सें वेंदिक देघताओं तथा प्रह्म के सम्बन्ध का 
निरूपण किया गया है। इसका प्रथम भाग बाद की मिल्लावट प्रद्ीत 
होता है । 

मैत्रनायशीय, काठक, श्वेताश्वतर--कृष्ण थजुवेंद के विभिन्न 
उपनिषद्‌ः बाद के मालूम होते हैं। मेत्रायशीय गधात्मक उपनिषद्‌ः है, 
जिसमें बीच-छीच में पद्यांश भी है। इसमें आठ श्रध्याय हैं। इसमें 


साहित्यिक विकास २५६ 


उपनिपदों के लिदान्तों तथा साँख्य तथा बौद्ध सिद्धान्वों की मिलावट 
को सारांश रूप से उपस्थित किया गया है। काठक तथा रवैताश्वतर भी 
कृष्ण यजुवेद के ही उपनिषद्‌ हैं। पहले में १२० तथा दूसरे में ११० 
कछीक हैं । काठक में नचिकेता की कथा आती दे तथा योग के सिद्धान्तों 
का वर्णन किया गया दें । श्वेताश्वतर में योग तथा वेदान्त के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया है | 

बृहदाश्एयक, इंशा---शहृदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुबेंद से 
सम्बन्धित है। यह सबसे बड़ा तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसे तीन 
भागों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक भाग में दो-दी अध्याय 
हैं। पहले भाग में अश्वमेध यज्ञ को जगत्‌ का प्रतीक मानकर खमकाने 
का प्रयत्न किया गया है। तस्पक्षात्‌ आत्मा तथा ब्रह्म से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का वर्णव किया गया है तथा समक्ताया गया है कि परमात्मा 
दी सर्वोपरि तथा सबका आधारभूत है। आत्मा के पुरुष, प्राण आदि 
रूपों पर भी प्रकाश ढाज़ा गया हैं। दूसरे भाग में जिज्ञासुओं के साथ 
याक्षवरक्‍्य का दाशनिक वाद-विवाद वर्शित है। याज्षवह्क्थ तथा जनक 
की बातचीत द्वारा ब्रह्म, प्राय, मन, आत्मा आदि के पाररुपरिक सम्बन्ध 
को अच्छी तरद से समझाया गया हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य तथा 
शनकी पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक बातचीत भी बहुत रोचक हैं। सबसे 
छोटा उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्‌ भी शुकू ग्रजु॒वेंद से सम्बन्धित है, तथा 
यही चाजसनेयी संहिता का अन्तिम अध्याय भरी हैं। इसमें ईश की 


सत्ता हा आत्सा और बत्द्य के सम्बन्ध का सुन्दर मिरूपण किया 
गया है । 


अथवेवेद के डपनिपदू--अथ्व॑वेद से कितने ही उपनिषत 
सम्बन्धित किये जाते हैं; किन्तु साधारणतया उनकी संख्या सत्ताईस 
मानी जाती है। इनमें भ्रधिक्राश बहुत बाद के हैं, यहाँ त्तक कि अछो* 
पत्तिषद्‌ तो मुस्लिस काज़ का हैं। ये उपत्तिषद्‌ वैदों से प्रत्यक्ष रूप से 
सम्बन्धित नहीं हैं; इनमें सास्ग्रदायिकता की बू है व विभिन्‍न सिछुन्तों 


२५० भारतीय संस्कृति 


का समन्वय है । इन्हें वर्णित विषय के अ्रनुसार चार श्रेणियों में विभा- 
जित किया जाता है) पहली श्रेणी के उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप 
को निरूपित किया गया है। दूसरी व तीसरी श्रेणी के उपनिषदों में 
योग व संस्यास का वर्णन है। अन्तिम श्रेणी के उपनिषद्‌ पूर्णतया 
साम्प्रदायिक हैं। उनमें शिव, ईशान, महेश्यर, महादेव, विष्णु, नारायण, 
नृसिंद आदि देवताओं को श्रात्मा से सम्बन्धित किया गया है । उनमें 
सुण्डक, भश्न व भारहूक्य प्राचीनतस हैं। 

सूत्र साहित्य--ज्यों-म्यों समय बीतता गया; त्यों-त्यों बेदिक 
साहित्य की जठटिल्लता बढ़ती गई व उसको समझना कठिन हो गया। 
इसलिए धार्मिक सिद्धान्तों, विशेषकर यज्ञादि से सम्बन्धित सिद्धान्तों 
को नया साहित्यिक रूप दिया गया। “गागर में सागर” के सिद्धान्ता- 
जुसार कम-से-कस शब्दों में अधिक अर्थ भर देने के विचार से सूत्र 
खाहित्य का निर्माण किया गया । इसे 'कल्प' कहकर बेदाज़' साहित्य 
में सम्मिज्षित कर लिया गग्ना । धर्म व कमंकाण्ड-सम्बन्धी सूत्र साहिस्य 
को तीन विभागों में विभाजित किया जाता है; जैले श्रौत-सूत्र, गुष्य- 
सूत्र व धर्म सूत्र । श्रौत सूत्रों में बेदिक यज्ञ-सस्बन्धी कर्म काण्ड का 
बर्णान है, शुह्य सूत्रों में ग्ृहस्थ के देनिक यज्ञ आदि तथा धर्म सूत्रों सें 
सामाजिक निथमों श्रादि का विवेचन किया गया है । 

श्रीत सूत्र -ये सूत्र प्राचीनम प्रारम्भिक बौद्ध काल के हो सकते 
हैं। ऋग्वेद के दो श्रौत सूत्र हं--शाडरगयन और आश्वलायन | पहला 
उत्तर गुजरात और दूसरा गोदावरी तथा कृष्णा के मध्यवर्ती प्रदेश से 
सम्बन्धित है। इन दोनों में अआश्वलायन अधिक पुराना मालूम होता 
होता है। सामथेद के तीन श्ौत सूत्र प्राप्य हैं--सशक या आर्षेय करप, 
लाटायन तथा द्राह्यायण । श॒क्क चजुर्वेद से काव्यायन भौत सूत्र सम्बन्धित 
है | कृष्ण यजुर्वेद के छुः श्रौत सूच भाप्त हैं, जैसे श्रापस्तम्ब, हिरशयकेशी , 
शौधायन, भारद्वाज, मानव तथा वेखानस । इनमें पहले चार सैत्तिरीय 
शाखा के हैं और पाँचवाँ मेत्रायशीय संदिता का है। वैतान सूत्र अथवे- 
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वेद से सम्बन्धित किये गए हैं। इब सूत्रों में श्रीत कर्मा का विधान 
है। क्षौत कर्मो की संख्या चौदह हैं--सात दृविष्यज्ञ और सात पोस 
यज्ञ । धृविष्यज्ञ में प्राद।-साय अग्निहोंन्न, दार्श, पोर्शमास्य, चानुर्सास्य 
आदि यज्ञों का समावेश होता है। अग्निष्टोम, सन्न आदि सोम यज्ञ हैं । 
अग्नि-चयन कर्म भी सोस यज्ञ से सम्बन्धित है, जिसे समाप्त होने में 
एक वर्ष लग जाता था । 

गद्य सूत्र--थे सूत्र श्रौत् सूत के पश्चात्‌ के प्रतीत होते हैं। शाहु।- 
यमन, शास्ब्रष्य, आश्वलायन आदि ऋग्वेद के भृद्ध सूत्र हं। गोमिल 
और खादिर सामबेद से सम्बन्धित हैँ । गोमिल प्राच्चीनत्म गरु्य सूत्र 
हैं। पारस्कर (कातीय या वाजसनेय) शुक्ल यजुबेद का गुल्म सूच है । 
आपस्तम्ब, हिरण्यकेशो, ब्रौधायन, मानव, काठक, पैसानल आदि 
कृष्ण यजुवेंद से सम्बन्धित हैं। अथवयेद का कौशिक गृह्य सूत्र हैं । 
गद्य सूछ्ों में जन्म से मरण तक किये जाने वाले पारिवारिक जीवन से 
सम्बन्धित कर्मों का विधान है, जो कि आवसध्य या वैवाहिक अग्नि में 
सम्पादित किये जाते थे । इनमें चालीस संस्कारों का वर्णन है, जो 
सावमव जीवन के घिसिन्न सहस्वपूर्ण अवसरों पर किये जाते थे। इनमें 
पत्र महायज्ष, पाकयज्ञ, श्रादू आदि का भी समावेश हो जाता हैं । 

धर्मे सूत्च--घ्म सूत्रों में सामपाचारिक धर्मों का विवरण है । इनमें 
सामाजिक रुढ़ि, री ति-रिघाज आदि के आधार पर सामाजिक जीवन के 
सम्बालन के लिए. नियसों का विवेचच किया गया हैं। वेदशाखा से 
सम्बन्धित धर्म सूत्रों में केवक् तीन ही प्राप्त हैं जैसे आपस्तम्य, घिरिय्य- 
केशी तथा वौधायन । अन्य प्राप्त तथा अन्यज्ञ उछिखित धर्म सूच्र भी 
कदाचित्‌ किसी-न-किसी वेद-शाखा से सम्बन्धित रहे होंगे। बूछदर के 
मतालुसार आपस्तम्व धर्म सूत्र का समग ई० पू० ४०० वर्ष के लगभग 
मि्श्चित किया जा सकता है। इससें ब्रह्मचारी, ग्रहरुथ आदि के कर्तव्य 
निपिद भोजन, शुद्धि, तप, विवाह, दाय आदि का वर्णन दे हसमें 
उत्तर भारत के कुछ रिवाजों की जो टिप्पणी की गई है, उससे मालूम 
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दोता है कि इसका सम्बन्ध दुक्तिण सारत से था । हिरण्यकेशी घर्म सूत्र 
का इससे धनिष्ठ सम्बन्ध है। कद्दा जाता हैं क्वि हिरणए्यकेशी अपरुत- 
स्त्रियों की एक शाखा थी जो कॉकय में पहुँची थी। हिरण्यकेशी धर्म सूत्र 
हैं० स० ५०० के पहले का द्ोना चाहिए; क्योंकि उस समय के एक 
शि्लाक्षेख में एक हिरण्यकेशी व्राहःण का उद्लेख है। बौधायन धर्म- 
सूत्र भी दक्षिण भारत से सम्बन्धित मालूम होता है, व आपस्तस्त 
धर्म सूत्र से पहले का है | इसमें वर्णाश्रम घमे, वर्ण संकर, विभिन्न यज्ञ, 
तप, शुभ संस्कार, राजा के कर्वव्य, न्‍्थायात्यादि के व्यवहार, स्त्रियों के 
स्थान आदि का वर्णवय आता है। गोतम घमंशाद्ष भी सूत्र-प्रन्थ ही 
भाना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सूत्र भाषा ही प्रथुक्त को गईं है। 
यह ईँ० पू० €०० वर्ष के क्गभग का माना जाता हैं। इसी प्रकार 
वचशिष्द-धर्म-शाख भी एक सूत्र-अन्थ हैं, क्‍योंकि इसमें भी सूत्र ही हैं 
और कहीं-कहीं श्रिष्ट प्‌ छुन्द भी हैं । यह मलुस्यृति से भी सम्बन्धित 
है। मनुस्खति में इसका एक छोक भी आता है। यह गौतम के पश्चात्‌ 
ओर मनु के पहले रुखा जाता है। वशिष्ठ धर्मशात्र में मानव धर्म सूत्र 
भी डल्िखित है। ईसा की तीसरी शताढदी का वेखानस सूत्र भी इन 
सबकी श्रेणी में रखा जाता है । 

वेदाड़' साहित्य--बहुत सभय के पश्चात्‌ जब बेदिक साहित्य की 
भाषा जटिल होने लगी तब उसको समझते में सहायता देने के लिए 
नया सूत्र-साहिध्य तैयार किया गया, जिसे वेदाज्ञ कहा गया। वेद 
छः दें, जेसे शिक्षा, छुन्द, व्याकरण, निरुक्त, कहप और ज्योत्तिष । 
अ्थस चार वेदाक़ वेद-सन्त्रों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध अर्थ को समझने 
के लिए, व अन्तिम दो वेदाज़ कर्मकाण्ड व धार्मिक कृत्य तथा एुतद्थे 
उपयुक्त समय सूचित करने के ल्लिए बनाये गए थे। 

शिक्षा--इसका सम्बन्ध शब्द्‌-शास्त्र से है। इससें वर्ण और उनके 
डच्चारण आदि सम्बन्धी नियम दिये गए हैं। आज 'शिक्षाः नाम से 
बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध हैं, किन्तु वे बाद के हैं । इस सम्बन्ध का सथ- 
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ग्रथम प्रयास बेद के संहिवा-पाठ में दशष्टिगोचर होता है, जहाँ कि सन्थि 
के नियमों का उपयोग किया गया है। इस वेदिक शिक्षा का प्रति- 
निधित्व प्रानिशाख्य साहित्य को दिया जा सकत्ता है जिसका संहिता 
ओर पद-पाठ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यह साहित्य पाणिनि के बाद का 
मालूम होता है, किम्मु उसने भी कदाचित्‌ इसके प्राचीन रूप से लाभ 
डठाया हो। ऋणंेद, अथववेद, पघाजसनेयी और तैत्तिरीय संहिता के 
प्रातिशाख्य उपत्ब्ध हैं । 

छुन्दू--धाह्मण-लाहित्य में यन्न-ततन्न छुन्द-शास्त्र को उह्क्षिखित 
किया गया हैं; किन्तु शाह्वायन श्रौत सूच ( ७।२७ ), ऋग्वेद प्राति- 
शाफ्य ( अन्तिस तीन पटछ्ष ) तथा सासवेद से सम्बन्धित निदान-सूत्र 
में इस शास्त्र का स्पष्ट और व्यवस्थित वर्णन किया गया है। पिड़ल 
के छुन्द सूचों के एक भांग में भी बेदिक छुन्दों का चर्णन आता है । 
पिन्नक्ष का सूत्र-मन्‍्य वेदाज्ञ कद्दाने का दावा करता है, किन्तु उसका 
अधिकांश भाग बेदों के पश्चात्‌ के छुन्दों से सम्बन्धित है । 

व्याकरण--वैदिक पद-पाठ के आल्योचनाव्मक अध्ययन से 
व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान के विकास का पता लगता है। उच्चारण और 
सन्धि के नियम, नाम, सर्ववाम, आख्यान, उपसर्ग, निपात आदि 
सम्बन्धी ज्ञान से तत्कालीन व्याकरण शास्त्र के स्वरूप का बोध होता 
है। ब्राह्मण साहित्य में भी 'वर्ण!, ब्रपन!, 'बचस', विभक्ति! आदि 
व्याकरण के पारिभाषिक नामों का उढलेख आता है। आरण्यक, उप- 
निषद्‌, सूत्र आदि में ऐसे कितने ही शब्द पाय्रे जाते हैं । व्याकरणों में 
पाणिनि का स्थान सबसे ऊँचा और महत्व का है। उसकी अष्टाध्यायी 
में 'वेदिकी श्रक्रिया' का अध्याय भी सम्सिलित किया गया है। यों ती 
पाणिनि को संस्कृत का सर्वप्थम और सबसे बढ़ा व्याकरण माना 
जाता है, किन्तु उसके पहले भी कितने ही बड़े-बड़े व्याकरण थे, जिन्हें 
यासक के निरुक्त और अष्टाध्याबी से उक्लिखित किया गया है । उनमें 
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से कुछ के नाम ये हें---शाकटायन, गाग्ये, शाकक्य, तथा स्फोटाथन 
आदि। 

निरूक्त--यास्क-कृत निरुक्त यथा में वेदों का भाष्य है। उसका 
आधार बेदिक शब्दकोधष निघण्दु हैं। यासक्र ने अपने बारह अध्याय के 
निरुक्त में निधश्ट्‌ के वैदिक शब्दों को श्रष्छी तरद्द से समझाया है, व 
वैद-सनन्‍्त्रों को उदाहरण रूप से डक्लिग्पित करके डजके अर्थ को निरुक्त 
की दृष्टि से समझाया है । 

ज्योतिप---्गघ-कृत छोटे-से ज्योतिष-मनन्‍्ध को ज्योतिष-शास्त्र- 
सम्बन्धी चेदाह़ु का छेंय दिया जाता है। यह अन्ध ज्योत्तिष की 
ग्रारस्मिक श्विकसित अवस्था का सूछक दहै। फिन्सु वैदिक काल में एवं 
उसके पश्चात्‌ भी ज्योतिष का विकास किया गया था। यज्ञ के समय 
के लिए “उसकी उपयोगिता थी । 

कूल्प--इसके बारे में पदले ही लिख दिया गया हैँ। श्रौत्तादि 
सूत्रों को ही कल्प कहते हैं । 

वेदानुकमणशी--बेढों से सम्पन्धित एक और साहित्य है, मिले 
शजुक्राणी' कहते हैं। इन अमुक्रमणियों में धेद-मन्त्र, ऋषि, छुन्द, 
देववा आदि की सूचियाँ दी है। शौनक-कृत सात अजुक्रमणियाँ ऋग्वेद 
से सम्बन्धित हैं, जो कि छोक और त्रिष्द्यपू में बनाई गई हैं । आर्पा- 
चुक्रमणी में ३०० छोकों में ऋण्वेद के ऋषियों की सूची दी है। छुन्दो- 
नुक्रमणी में ३०० हछोऊों में ऋग्वेद के छुन्दों की सूची दी गई है । 
अनुवाकानुक्रमणी में ४० शोकों में ऋग्वेद के ८पए अनुवाकों में प्रत्येक 
के प्रारम्भिक शब्दों और प्रत्येक अनुघाक के सूक्तों की संख्या का ब्योरा 
आता है। इसमें यह भी बताया गया है कि ऋग्वेद में १०१७ सूक्त, 
१५ ४८०४३ मन्त्र और ११३८२६ शब्द हैं। पादासुक्रमणी में मन्‍्ध्रों के 
याद का ब्यौरा है। सृक्ताजुक्रमणी और देवतानुक्रमणी के अन्य स्थानों 
पर उल्लिखित किये जाने से उनके भी अस्तित्व का पता लगता दें। 
१4२०० शछोक वाले बृहदेवता ग्रन्थ में ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के देवता 
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का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त उसमें कितनी ही दुत्तकथाएँ और 
कथानक एकत्रित किये गए हैं। इन सब प्रनुक्रमणियों को काध्यायन-कृत 
सर्वानुक्रमणी में सारोश रूप से वणित किया गया है। सामचेद की 
“आप! और 'देवत” नामी दो अनुक्रमणियाँ हैं, जिनमें नेगेय शाख। के 
सामवेद के ऋषि और देवताओं का ब्यौरा हैं। कृष्ण यजुरवेंद को दो 
और शुक्ल यजु॒वैंद की पक अलुक्रमणी प्राप्य हैं। 

है 


रामायण तथा महाभारत आदि 

रामायणु--भारत के साहित्यिक इतिहास का स्थान बहुत ही 
महस्व॒पूर्ण है। इसे संसक्षत का “आदि काव्य” और इश्चके लेखक वाल्मीकि 
को आदि कवि! क्रहा गया है । पश्चात के संसक्ृत कवियों ने इसी ग्रन्थ 
से प्रेरणा प्राप्त करके कितनी ही काब्यमय रचनाएँ कीं। घामिक दृष्टि से 
भी इसका सहस्व कुछु कम नहीं है। यह अन्य नो काण्डों में घिभाजित 
है, तथा इसमें २४००० छोक हैं। प्रो० जैेकौवी का कहना है कि इसका 
मौलिक रूप केवल पाँच काणंडों ( २-६ ) का ही था; क्‍योंकि प्रथम 
काणइ में कही गईं कितनी बातों का खश्डन पश्चात्‌ के काण्डों में है । 
इसके अपिरिक्त दो विपग्र-सूचियाँ में । इस प्रकार यह कहा जाता है कि 
इस ग्रन्थ में बाद में मिल्ावट की गई है। इसमें वर्णित घटना-चक्र 

कोसक् के इध्वाकु-वंश से सम्बन्यित है । 
रामायण के रचना-काल के विषय में घिद्ानों ने विभिन्न मत उप- 
स्थित किये हैं । किन्तु इस बात में सबका प्रायः एकमत ही है कि इस 
ग्रन्थ का रचना-काल ई० पू० छुटठी शताव्वी के अधिक पहले का नहीं 
हो सकता। प्रो० बेबर महाभारत व यूनान देश के कवि होमर के पश्चात्‌ 
रामायण का रचता-कात मानते हैं। ओ० जेकोब्री ई० पू० चुढी शताब्दी 
में रामायण की रचना मानते हैं। मेक्रडॉलेल के मतानुसार रामायण का 
मौलिक रुप ६० पू० १०० वर्ष के लगभग बना और बाद की मिलावट 
ई० घू० २०० वर्ष के पश्चात्‌ हुई। डॉ० भार्डारकर रामायण की रचना 
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पाशिनि के बाद मानते हैं। श्री चिन्तामणि वैद्य वर्तमान रामायण का 
रचना-काल भारत और महाभारत ढौनों के बाद ई० पू० २०० वर्ष के पूर्व 
सानते हैं। कीथ रामायण का रचना-काल ६० पू० चौथी शताब्दी मानते हैं। 
रामायण का कभानक बौद्ध साहित्य के दशरथ-जातक में वर्णित दै । राभायण 
में बुद्ध का उल्लेख केवल एक ही बार आया है, और वह भी ऐसे प्रक- 
रण में जो कि बाद सें मिलाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
रामायण का रचना-काल बौद्ध-फाल के पहले होना चाहिए । रामायण 
सें यचनों का उल्लेख दो बार आया है, जो कि प्रौ० जेकोबी के मत सें 
बाद्‌ की मिलावट है। इस प्रकार ग्रीो० बेबर का मनन्‍्तब्य कि रामायण 
के कथानक पर यूसान का प्रभाव है, निराधार सिद्ध हो जाता है| 
रामायण में राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण किया गया है, उससे 
भी रख्ना-काल्न-निर्णय में सहायता मिलती है! रामायण में पाटलीपुत्र 
का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि हैं० पू० चौथी शताब्दी में बसाया 
गया था और उस शताब्दी के अन्त में सौय॑ साम्राज्य की राजधानी 
था। बालकाणड के पेंतीसवें अध्याय में राम का उसी स्थान से जाना 
वर्णित है, जहाँ पर यह नगर बसा था। इस अवसर पर पूर्वी भारत के 
कितने ही नगरों का उद्लेख किया गया है । यदि पाटल्ीपुशत्र का अस्तित्व 
होता, तो उसका उल्लेख भी अ्रवश्य किया जाता | मूल रामायण में 
अयोध्या को कोसल देश की राजधानी बताया गया है; किन्तु बौद्ध, 
जैनी, यूनानी, पतललि आदि साकेत को कोसल की राजधानी बताते 
हैं। रामायण के अन्तिस काणड में कद्दा गया है कि लथ ने भ्रावस्ती 
में अपनी राजधानी रखी, जिसका उदलेख रामायण के प्राचीन भाग से 
नहीं है और बोछ साहित्य से मालूम होता है कि गौतम बुद्ध का सम* 
फाल्लीन कोसल-नरेश श्रावस्ती में राज्य करता था। इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि मूल रामायण का रचना-काल तब हो सकता है, जब 
कि अयोध्या कोसस्त का मुख्य नगर था तथा आवस्ती कोसल की राज- 
थानी नहीं बनी थी । बालकाण्ड में मिथिक्ना और विशाजा विभिन्न 
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राजाबों हारा शासित अलग-अलग नगर के रूप में डल्लिखित किये 
गए हैं; किन्तु गौतम बुद्ध के समय में वैशाली के रूप में दोनों मगर 
एक हो गए थे । 

काव्य को दृष्टि से भी रामायण एक उत्तम ग्रन्ध है। उसमें 
कितने ही स्थलों पर लेखक की कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता दे । 
इसमें कितने ही अलझ्कारों का प्रयोग किया गया दे | इस सम्बन्ध में 
उपमा व रूपक विशेष डल्लेखतीय हैं। रामायण को व्रशुन-शेक्ती भी 
काव्यमय है | वाल्मीकि ने विभिन्‍न रसों के सुन्दर उपयोग में अच्छा 
कौशल्न दिखाया है। रामायण में ही मह्दाकाब्य-शेली के दशंन होते 
हैं । रामायण के सुज्य फथानक से भारत का वच्चा-बच्चा परिचित हैं। 
दशरथ, राम, भरत तथा सीता आदि क्रमशः पृत्र-प्रेम, पितृ पे मं, भावृ- 
प्रेम व पति-ग्रेम के आदर्श माने जाते हैं। इस मुख्य कथा के अतिरिक्त 
रामायण में दुन्तकथाएँ भी हैं, जैले रावण की ब्रह्म से वर-प्रापि, विष्णु 
का राम के रूप में अवतार, गज्ञावतरण, विश्यामिन्न और वशिद्ठ का 
युद्ध, श्लोक की उत्पत्ति-सम्प्रन्धी कथा आदि । इन कथाओं के कारण 
भी रामायण की ज्लोकप्रियता बढ़ गई है। 

महाभारत--महाभारत का मुख्य उद्देश्य भरत-बंशजों के आपसी 
युद्ध का वर्णन करना है। कौरवों व पाण्डवों के अठारह दिन के युद्ध 
का वर्शन लगभग २०,००० श्लोकों में क्रिया गया है। इस वर्णन के 
बीच में देवता, राजा, ऋषि शआ्रादि-सम्ब्रन्धी कथाएँ तथा सृब्ठयु त्पत्ति, 
दर्शन, घर, पर्णाश्रम आदि का वर्णन भी जोड़ दिया गया है; कहीं- 
कहीं भगवद्गीता के समान स्व॑ंतन्त्र रचनाएँ सी जोड़ दी गई हैं। 
इस प्रकार महाभारत को धर्मशास्त्र, स्छति, कार्ष्णबेद आदि नामों से 
सम्बोधित किया जाता है। इतनी सब मिलाघट होने पर भी उलकी 
मीक्षिक कथा की ऐतिहासिकता पर किसी को शहर नहीं हो सकती | 
महाभारत का ऐतिहासिक घटना-चक्र कम-से-कम ई० पू० १० थीं 
शाताब्दी का या उसके पहले का होना चाहिए। महाभारत के रचना- 
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काल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं फहा जा सकता । किन्तु 
चर्णशित विषय के आलोचनात्सक अध्ययन के सहारे भेकडॉनिल प्रभ्ृत्ति 
विद्वात्तों ने यह मत स्थिर किया है कि महाभारत का मौलिक रूप ई० 
पू० पाँचवीं शताब्दी के लगभग का द्ोना चाहिए। आाश्वलायन शृक्य सूत्र 
में भारत व मद्ाभारत का उल्लेख आता हैं। इससे भी ईं० पू० 
पाँचबीं शताब्दी का समय निश्चित होता है। यह महाभारत के विकास 
की पदल्ली अवस्था थो । विकास की दूसरी अवस्था में महाभारत में 
लगभग २०,००० श्लोक हो गए, जब कि शिव व विष्णु का माहात्स्य 
बहुत बढ़ गया था। सेगास्थनीज के भारत-वर्णन से मालूम होता 
है कि ईं० पू० ३०० ब्ष के लगभग उत्तर भारत में शिब और विष्यु 
की भक्ति का बहुत जोर था। इसके अतिरिक्त यचन, शक्र, पमाव आदि 
जातियों का डह्लेख भी महाभारत में आता है। उसमें मन्दिर बौद्ध 
स्तूप आदि का भी उल्लेख दै। इस प्रकार ६० पू० ३०० वर्ष के पश्चात्‌ 
व ईस्वी सन्‌ के आरम्भ में महाभारत का स्वरूप बढ़ा होगा । ईसा की 
पाँचवीं शत्राब्दी के ताम्न-पत्नों के सहारे यह कहा जा सकता है कि उस 
समय महाभारत ने स्मृति या धमम-शास्त्र का स्वरूप घारण कर लिया 
था । हैं० स० ३९० तक मसंदाभारत को यह रूप सित्न गया होगा। 
प्रो० हॉल्जमेन के मतानुसार ईसा की नवीं शताब्दी के पश्चात्‌ महा- 
भारत ने यह रूप धारण किया। ईस्वी सन्‌ ६००-१३०० वर्ष के 
संस्कृत-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महा- 
भारत ने उस समय अपना आधुनिक रूप धारण कर लिया था; उसमें 
हरिवंश गीता आदि का समावेश हो चुका था। ईसा की ग्यारहयीं 
शताब्दी के मध्य में काश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र ने महाभारत की भारत- 
मझ्री नास से सारांश रूप में प्रक# किया। इली प्रकार ईसा की 


ब्यारहवी खदी में महाभारत का जावा की भाषा में क्रिया गया अनु- 
बाद मात्त है। 
महासारत की सुख्य कथा का उद्देश्य कौरव घ पाण्डवों के अठारह 
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दिन के युद्ध का वर्णन करना है। परीक्षित राजा के सर्प-दंश से मर जाने 
पर उसका पुत्र सर्पो के लिए एक बढ़ा यज्ञ करवाता है। उस अवसर 
पर वेशम्पायन यह कथा सुनाते हैं| वैशम्पायन ने यह कथा ब्यास जी 
से सुनी थी । उन्हीं व्यास ने वेदों तथा पुराणों को व्यवस्थित किया 
था । महाभारत में सुख्य कथा के अतिरिक्त कितने ही आ्राब्यान जोढ़ 
दिये गए हैं, जिनमें झुख्य इस प्रकार ह--शकुन्तलाख्यान, मध्य्यो- 
पाख्याव, रामाख्यान, गज्ञावतरण, ऋष्य-श्कुकथा, राजा शिवि व उसके 
पुत्र उशीनर बुधदर्भ आदि की कथा, काम्यक बन में जयद्रथ द्वारा 
द्वीपढी के भगाये जाने की कथा, श्रज्जुन की स्वर्ग-यात्रा, साविन्नी की 
क्रथा, नत्तोपास्यान इत्यादि | हूसके अतिरिक्त महाभारत में १६००० 
श्लोकों में कृष्ण का सम्पूर्ण जीवन-चरित्र भी जोढ़ दिया गया हैं, जिसे 
दरिवंश कहते हैं | हल प्रकार महाभारत लगभग विश्व-कोप ही बन 
गया हैं । 

पुराण--पौराणिक साहित्य भी बहुत प्राचीन मालूम होता है। 
आधर्ववेद्‌ में पुराण, पुरायविद्‌ आदि शब्दों का उत्लेख आता है | शत- 
पथ ब्राह्मण व छान्वोग्योपनिषद्‌ आ्रादि में भी पुराण शब्द उछिखित दे । 
विद्वानों का सत है कि प्राचीन काल में पुराण एुक ही था; धीरे-धीरे ज्यों- 
ज्यों उसकी ज्ोकप्रियता बढ़ती गई, स्यों-स्यों उसमें अन्य विषय भी जोड़े 
गए । इस प्रकार पीराणिक साहित्य ने आधुनिक बृहत्‌ रूप धारण क 
लिया | बतंमान पुराणों के आल्ोचनात्मक परीक्षण से स्पश्टतया ज्ञात 
होता है कि इस साहित्य के विकास की चार अवस्थाएँ थीं। पदली 
अचस्था को 'वंश-आख्यान अवस्था! कह सकते हैं। प्राचीन राजाओं 
की वंशावलियाँ व डनके आख्यान समाज में अत्यन्त ही प्राचीन काल 
से भचलित थे। अथरववैद्‌ आदि में उह्लिखित पुराण” शब्द से इन्हीं 
आख्यानों का तात्पय होगा। कुछ काक्ष पश्चात्‌ आख्यानों को ह्य- 
ऋस्थित स्वरूप दिया गया व॑ उन्हें 'दुतिद्दास-पुराण” नाम से सम्बोधित 
किया जाने लगा, जिसका उस्लेख आह्यण, उपनिषद्‌ आदि में मिलता 
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है | इस साहित्य के विक्रास की यही दूसरी अवस्था है। भारत-वबुद्ध 
का समय इसी में आ जाता है, व 'मविष्य!-चर्णन का प्राश्म्भ भी इसी 
से होता है। व्यास ने भारत-चुद्धू के पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति की 
रक्षा्थ सब ग्राप्य साहित्य को अन्तिम रूप दिय्रा | वे पुराणों के भी 
कर्ता भाने जाते हैं। हसीलिए महाभारत के पश्चात्‌ की घटनाएँ व्यास 
के नाम से भविष्य काल के उपयोग को सहायता से पुराणों में मिल्ला 
दी गई । सम्रय की गति से यह “भविष्य घटना-चक्र' इतना बढ़ गया 
कि उले 'भविष्यत्‌ पुराण! के रूप में अक्षग करना पढ़ा, जिसका सर्च 
प्रथम उल्देख आपस्तम्ध घर्म सूत्र में आता है। इस प्रकार एक के दो 
पुराण हुए । इसी समय पौराणिक साहित्य के विक्रास की तीखरी 
अवस्था का भी प्रारम्भ होता है, निसमें सृष्टि, अ्रकय, देवतोसत्पस्ति, 
धर्मशास्त्र आदि सम्बन्धी बातें भी मिला दी गई व 'पश्च लक्षण”! का 
सिद्धान्त विक्रमित किया गया । इसके अनुसार पुराण में सर, प्रति- 
सर्ग, वश, मन्धन्तर व वंशानुचरित का वर्णन आवश्यकीय हो गया । 
शुह्य सूत्र, धर्म सूत, अर्थशास्त्र, महाभारत आदि में पुराण का जो 
लतलेख आता है, उससे इली अवस्था का बोध होता है । इस अवस्था 
को पंचल्षज्षण अवस्था कहा जा सकता है। इसके पश्चात्‌ लाम्प्रदायिक 
अवस्था का प्रारम्त होता है, जब कि पुराणों में बहुत सी साम्मरदाधिक 
सामग्री मिजाई जाने क्षगमी, व पुराणों की संख्या भी बढ़ते-बढ़ते 
अठारह तक पहुँची । 

पुराणों के रचना-काल का निर्णय करना भी एक विवादास्पद विषय 
है; क्योंकि उनमें विभिन्न ऐतिहासिक काज्ों की सामग्री मिश्रित हैं । 
विश्सन आदि महाजुभावों ने एराणों के ऊपरी साम्प्रदायिक घुट को 
देखकर कह दिया कि पुराण ईसा के हजार-बारद सौ वर्ष बाद के होने 
चाहिएँ । पार्जिटर के समान विद्वानों ने संसक्ृत-लाहित्य के आलोचना- 
हमक अध्ययन के सहारे बायु पुराण को प्राधीनतम मानरूर उसे ई० पू७ 
सीसरी शताब्दी का बताया है। मत्य्यपुराण ई० स० २५० के लगभग, 
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का माना जाता है, तथा विष्णु, मा्कंण्य आदि पुराण शुप्त काल के 
माने जाते हैं । भागवत पुराण को ईसा की सातवीं शताब्दी का बनाया 
जाता है । किन्नु अभी भो इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद है) ल्गलग 
सब पुराणों में अलग-अलग समय में कितनी हो मिलावट की गई है 
यहाँ तक कि अध्याय के बीच में भी बहुत सी दातें जोड़ दी गई हैं । 
प्ेसी अवस्था में विभिन्न पुराणों का रचना-काल निश्चित करना असम्भव 
है । किन्तु पौराणिक साहित्य के विकास की चार अवस्थाओं के कात्न- 
निंव के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से छुछ कहा जा सकता है। 
डन चार अवस्थाओं का तिथि क्रम इस प्रकार निश्चित किया ज्ञा सकता 
हैं---(१) चंशार्यान (्‌ ई० घू० १ २००७-हैं ० पूछ १००० )--ह समे 
राजाओं तथा ऋषियों की चंशावलियाँ, राजाशं के आख्यान आदि का 
समावेश होता है; (२) इतिहास, पुराण या द्रैथीकरण (ई० घू० १०००- 
ई० पू० ६००)--इसके अन्तर्गत महा पुराणों के 'भविष्य-वर्गन! का 
समावेश हो सकता हैं, तथा ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आद़ि काल में इसी 
अवस्था का पौराणिक साहित्य वर्तमान था; (३) पश्च लक्षण (ई० पू० 
६०० ईं० स० १००)--संष्टि की उत्पत्ति, प्रत्मय, चर्णाश्रम, श्राद्ध, 
दाशनिक सिद्धान्त आदि का वर्णन इस अवस्था का सूचक है; (४) 
साम्प्रदायिक (६० स० १०० इईं० स० ७००)--शिव, विष्णु आड़ि की 
अक्ति, तीथ-माहास्म्य आदि का वर्णन इस अवस्था का सूचक है । 

वर्तमान पुराणों की संख्या अठारह है। इन्हें 'महा पुराण' कहा 
जाता है व तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है; जेसे आराहा, नेष्णव 
और शैन । ब्रह्मागड, ब्रद्म॑गंब्त, मार्केय्डेय, भविष्य, वामन तथा बहा 
वाह्म हैं। विष्णु, मारदीय, भागवत, गझंइ, पद्म, तथा बराह वेष्णव 
हैं। मत्स्य, कू्म, लिक्न, वायु, स्कन्द तथा अगिति शेष हैं। सारांश में, 
इन अठारह पुराणों में वर्णित विषयों का ब्यौरा इस प्रकार दे 

(9) ब्रह्म पुराण--इसके प्रारम्भिक अध्यायों में सृष्टि की बल्यत्ति 
तथा कृष्ण के समय तक के सूर्य व चन्द्र-वंश का वर्णन दे । इसके पश्चात्‌ 
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साशंश रूप में विश्व का बर्शन आता है। इसमें उड़ीसा तथा वहाँ के 
पविन्न मन्दिरों का वर्णन भी किया गया है। हसके पश्चात्‌ कृष्ण का 
जीवन चरित है, जो शब्दुशः विष्णु पुराण से लिया गया है। अन्त में 
योग का वर्णन है । 

(२) पद्म पुराण--स्कन्द के अतिरिक्त यह सबसे बढ़ा पुराण दे । 
इसके पाँच खण्ड दें--सष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल व उत्तर | यघ्टिलण्ड 
में सृष्टि की उत्पत्ति तथा ऋषियों और शजाओं की वंशावल्नियाँ हैं; 
अजमेर के पुष्कर सरोवर के पावित्य का वर्णन भी आता है। भूमि- 
खशणड में तीर्थ-स्थान घ उनके पाविन्य से सम्बन्धित कथाएँ बर्णित हैं 
और भूमि का चर्णन भी आता है। स्वर्ग-खणड में विष्णु के निवास 
बैकुशठ तथा वर्णाश्रम धर्म का वशेल है । पाताल-खण्ड में नागलोक 
वर्शित हैं। शेषनाग रास तथा कृष्ण की कथा ऋदता है | उत्तर-खरखड सें 
विष्णु-सक्ति, अवतार आदि का वर्णन है । 

(३) विष्णु धपुराण--इसके छुः खण्ड हैं। पहले में विणपु और 
ज्च्मी की डत्पत्ति 5, और भ्‌ व, प्रहाद आदि की कथाएँ हैं। दूसरे में 
भूमि, उसके सात द्वीप व सात समुद्रों का वर्णन है। इसमें भारतवर्ष, 
ग्रह, सूर्य, चन्द्र आदि का वर्णन भी आता है। तोसरे खण्ड में चार 
घेद, अठारह पुराण, वर्णाश्रम-घर्म, संस्कार, श्राद्ध आ्रावि का वर्णन 
है; बौद्धों तथा जैनियों पर भी दीका की गईं है। चौथे खण्ड में सूर्य 
और चन्द्र धंश के राजाओं का वर्णन है। पाँचवें खण्ड में कृष्ण का 
जीवन-चरित है। छुठे खण्ड में विष्यु-भक्ति थोग, मोक्ष श्रादिका 
वर्णन है । 

(४) बायु पुराण--इसे 'शिव” या शौच! भी कहा गया है। इसके 
चार खण्ड हैं, जिन्हें 'पादः कहा गया है। पहले में सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा विकास का वर्णन है। दूसरे में विभिन्न कल्प, ऋषि-वंशावली, 
विश्व, सन्वन्तर, शिव-स्तुति आदि वर्शित हैं। चन्द्र आदि वंशों का. 
चर्णन है। चौथे में योग का फल भ्रौर शिच का गुण-गान है । 
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(९) भागवत पुराण--हसमें बारह स्कन्ध हैं। पहले दो रकनन्‍्धों 
में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है और यद्ध बताया गया है कि वासुदेव 
सृष्टि-रचना किल अ्रकार करते हैं; यह जगत्‌ निरी माया है, वासुदेव की 
भक्ति सब बणों के लोग यहाँ तक कि स्लेच्छ भी कर सकते हैं। तीसरे 
स्कन्ध में ब्रह्मा की उत्पत्ति, चराह अवतार आदि का वर्णन है. तथा 
किएगु हरा सांझ्य दर्शन के प्रणेता कपिल का अवतार धारण किए जाने 
का वर्णन है| चौथे और पांचवें स्कब्घ में श्रूव, थेन, प्रधु, भरत आदि 
के आख्यानों का धर्णन है। छुठे स्कन्ध में विष्णु-भक्ति का भाहात्म्य 
समकाने वाली कितनी हो कथाएँ वर्णित हैं । सातवें स्कन्ध में प्रहाद 
की कथा वर्शित है। श्राठवें स्क्रथ में ऐसी और भी कथाएँ वर्णित हैं । 
नथम स्कन्‍ध में सूर्य भर बन्द्र-पंश का वर्णन है। दशस में केवल 
कृष्ण-चरित ही धर्शित है। ग्यारहतें स्कन्ध में यादों का नाश तथा 
कृष्ण की झुत्यु का वर्णन है। बारह स्कन्ध में बाद फे राजाओं का 
चर्णन है । 

(६) नारद पुशणु--हसमें विष्णु-सक्ति तथा हरि-भक्ति का डपदेश 
देने वाले आख्यानों का वर्णत है । 

(७) मारकेण्डेय पुराण--इसमें बहुत सी दन्‍्तकथाएँ वर्णित हैं, 
जैसे वृश्त-चथ, बलदेव का तप, हरिश्चन्त्र का आख्यान, वशिष्ठ तथा 
विश्वामित्र का युद्ध इत्यादि । इसके पश्चात्‌ खष्टि की उत्पसि और 
भन्वन्तरों का चर्णन है। आगामी भन्वन्तर के वर्शन में दुर्गा की स्घुति 
भी वर्शित है, जिसको “चणडी-पाठ” कहते हैं । 

(८) अग्नि पुराण--प्रार्म्स में विष्णु के अवतारों का वर्णन है। 
इसके पश्चाव धामिक कृष्यों तथा शिव-भक्ति आदि का वर्णन है। इसी के 
बीच में पृथ्वी और विश्व का वर्शन भी आता है । इसके पश्चात्‌ राज-घर्म 
युद्ध-मीति, बेद-पुराण श्रादि वर्णित हैं। राज-वंशों का बणंत बहुत कम 
है। अन्त में आधुर्वेद, अलक्कार शास्त्र, छुन्द शासत्र, व्याकरण आदि का 
विवेचन किया गया दे । 
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(६) भविष्य पुराण--हइसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, वर्णाश्रम 
धर्म और यज्ञादि का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ क्ृणा, साम्ब, वशिष्ड, 
नएद, ब्यास आदि की बातचीत ह्वारा सूर्य की शक्ति और अशुत्व का 
वर्णन किया गया हैं । 

(१०) ब्रह्म बैंवर्त पुराए--इसके चार विभाग हैं, जिनमें ऋमशः 
ब्रह्म, देवी, गशुश और कृष्ण के चरित चित्रित हैं । कृष्ण-सक्ति पर 
अधिक जोर दिया गया है। वृन्दावन, क्ृष्ण-स्तुति, तथा राधा और 
गोपियों की प्रेम-क्रीड। आदि का खूब वर्णन किया गया है। 

(११) ल़िक्न पुराए--आरस्भ में सृष्टि की उत्पस्ति का वर्णन दे 
और शिव को जगत्‌ का कर्ता साना गया दै। सृष्टयुत्पत्तिके समय महात्‌ 
अग्निमय खिक्क प्रकट होता है, जिससे अह्मा और विष्णु के गर्व का 
भह्ञ हो जाता है। इसी क़िक्न से वेदादि का प्रादुर्भाव होता है। इसके 
पश्चात्‌ शिव के २८ अवतारों का वर्णन है, तथा विश्व का और कृष्ण 
के समय तक के राजवंशों का भी वर्णन है। इससे कभा, धार्मिक कृत्य, 
शिव-स्तुति आदि भी वर्णित हैं। 

(१२) वराह पुराण--इसमें विष्णु की भ्रक्ति, प्राथंना आदि का 
विस्तृत वर्णन है, बीच-बीच में आख्यानों को भी मिला दिया गया है। 
इसके पश्चात्‌ तीथ-याज्रा, त्ती्थ-स्थान आदि का विशद वर्णन है। 

(१३) रुकन्‍द पुराण--थह सबसे बढ़ा पुराण है। काशी-खरब में 
बनारल के शित्र सन्दिरों का विस्तृत वर्णन है, जिसके अन्तर्गत शिव्- 
पूजा-विधि, आख्यान आदि भी आ जाते हैं। उत्कल-खगण्ड में उड़ीसा 
और जगन्नाथ के पाविध्य का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में 
कितनी ही संहिताएँ और कितने ही माहाव्म्य हैं । 

(३४) वामन पुराण--इसमें विष्णु के वामन-अ्वतार का पर्णन 
है। लिद्-पूजा, तीर्थ-माहात्म्य आदि का भी वर्णव है। इसमें दुछ् का 
यजक्ष, कामदेव का भस्मीकरण, शिव और उसा का विधाह, कार्विकेय का 
जन्म आदि भी वर्णित हैं। 


साहित्यिक विक्रास ९६५ 


(१६) कूर्म पुराण--यत्यपि इसका नाम विष्णु के कूृर्माचतार पर से 
रखा गया है, फिर भी इसका अ्रध्िकांश भाग शिव और दुर्गा की भक्ति 
से सम्बन्धित है। पहले खण्ड में सश्टि की उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, 
कृष्ण के समय तक सूर्थ भौर चन्व्रवंश, सृष्टि, सन्‍्वन्तर आदि का 
वर्णन है। इसके साथ-साथ शिव-भक्ति का प्रतिपादन करने वाली कहा- 
नियाँ भी वर्णित हैं। दूसरे खण्ड में ध्यान, वैदिक कमंक्राएड भ्ावि 
ड्वारा शिव-प्राप्ति का वर्णन है । 

(१६) मत्स्य पुराण--विष्णु के मत्स्यावतार से इसका प्रारम्भ 
होता है। महा-प्रलय के समय मत्स्यरूप में विष्णु मनु की रत्ता करता 
है और उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। इसके पश्चात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, 
राजवंश, चर्णाश्रम धर्म भ्रादि का वर्णन आता है। फिर शिव-उमा- 
विवाह, कार्विकेय-जन्स तथा विष्णु-सम्बन्धी कथाएँ वर्णित हैं । नर्मदादि 
का माहातय, धर्म और नीति, सूर्ति-निर्माय-कला, भविष्य के राजा, दान 
आदि का पर्णन है । 

(३७) गरुद पुशाण--इसमें रष्ट्‌ युत्पत्ति का सारांश में बर्णन है । 
घत्त, पर्व, तान्त्रिक स्तुति, फत्नित ज्योतिष, सामुद्विक, भ्रायुर्वेद भ्रावि 
सुख्यतः वर्णित हैं। अन्तिम भाग में दाह-संस्कार, श्राड आदि का 
वर्णन है । 

(१८) बद्याएड पुराण--हसे बायु पुराण का ही थोड़ा परिचर्तित 
रूप साना जाता है। इसमें सष्टि-उत्पत्ति तथा राजवंश आदि का वर्णन 
है। यों तो यह शेव पुराण है; किन्तु इसमें परशुराम आदि सम्बन्धी कितने 
ही आख्यान हैं, जो वायु पुराण में नहीं पाये जाते । 

धर्म-शास्त्र---घमम-शास्त्र के साहित्य को विकास और तिथि-क्रम 
की दृष्टि से तीम विभागों में बाँदा जा सकता है, जैसे प्म-सूत्र, कोषबद्ध 
स्मतियाँ, नियन्धकारों का साहित्य । 

धघर्मसूत्रों के विषय में सूत्-साहिस्य के प्रकरण में स्तिल् दिया गया 
है, फिर भी यहाँ भोढ़ा उदलेख अनुचित नहीं होगा। इन सूत्रों को धर्म- 
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शास्त्र कहा गया है। गौतमीय धर्म-शास्त्र सबसे प्राचीन घर्म-सूत्रों में से 
है और सामवेद की राणायनीय शाखा का मालूम होता दै । इसमें बाद 
की मिल्लावट भी है। तीस अध्यायों का हारीतष्‌ धर्मशास्त्र भी प्राचीन 
घम॑-सूत्रों में से है। वशिष्ठ धर्म-शास्त्र में ये दोनों उल्लिखित हैं | इसमें 
भी मिल्लावट की गई है। मनु, यम, प्रजापति भादि का प्रमाण रूप से 
उल्लेख है। कुमारिल भह् के मतानुसार यह ऋग्वेद की लुप्त धाशिष् 
शाखा से सम्बन्धित हैं। बौधायन धर्म-शास्त्र ओर आपस्तस्थीय घर्म- 
सूत्र कृष्ण यजुवेद को विभिन्न शाखाओं के सूत्रों से सम्बन्धित हैं। 
पहले में मिल्लावट है, दूसरे में नहीं है | इन धर्मसूत्रों का समय ई० पू० 
पाँचवीं शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक का बताया जाता है। वेष्णव 
घर्मशास्त्र में बहुत-सी मिल्लाबट की गईं है; क्योंकि इसमें विष्णु और 
पृथ्वी की बातचीत के रूप में सब वर्णन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद' 
की काधक शाखा के धर्म सूत्र से इसको सम्बन्धित किया जाता है, जिल 
प्रकार कि ग्य और छोकबह हारीत घर्मशास्त्र को सेश्रायशीय शाखा से 
सम्बन्धित किया जाता है। वेष्णव घसम-शास्त्र में यूनानी ज्योतिष के 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख आता है| इसलिए यद्ध ईसा की तीसरी 
शतावबी के पहले का नहीं हो लकता। चेखानस धर्म-शास्त्र तीन 
अध्याथों में वर्णाश्रम धर्म का चर्णंन करता है, विशेषकर वानप्रस्थ का । 
कोई-कोई विद्वान्‌ इसे बहुत बाद का मानते हैं। इसके आतिरिक्त पैटी- 
नही ( अथवबेद ), शाह्ु-लिखित ( शुक्र यजुवेद ), उशनस, काश्यप, 
लुहसुपति आदि धर्मसूत्र भी हैं, जिनकी श्राचीनता के बारे में शक्का की 
जाती है । 

स्छृतियों में घर्मशास्त्र साहित्य अधिक विकलित रूप में मिलता 
है| रूखतियों की भाषा छोकवछ है और उनका चषेत्र भी अधिक धिक्र- 
जित दहै। इनमें वर्शित नियमों का सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज से है। राज- 
धर्म, जो कि धर्मसून्रों में नहीं पाया जाता, अधिक विस्तार के स्लाथ 
वर्णित है; साथ ही दीवानी और फौजदारी कानून भी समाविष्ट हैं,। 
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महाभारत की भाषा श्रादि से प्रभावित होकर स्थतिकारों ने छोकों को 
अपनाया और समाज की प्रचत्षित रूढ़ियों, रीति-रिवाज श्रादि को श्रपने 
अन्थों में स्थान देकर उन्हें घम॑-प्रामाण्य में सम्मिलित किया । इन 
लेखकों ने अपने ग्रन्थों को प्राचीन ऋषियों के नाम से सम्बन्धित किया, 
जिससे उनकी प्रामाणिकता और पविन्नता पर शक्ला न की जा सके । 

मनुस्झति सबसे प्राचीन मानी जाती है। सलु का उल्लेख तो वेढ, 
आहाण, भ्ुद्मादि सूत्र, महाभारत आदि में आता है। तेत्तिरीय संहिता 
( २११०२ ) में लिखा है कि जो-कुछ मनु ने कहा है वह सेषज है। 
शत्तपथ आह्यण ( १।६।१।७ ) में महापूर के उल्लेख में मन्‍्ठ॒ का वर्णन 
आता है । यास्क ( ३।४ ) ने उत्तराधिकार के सम्बन्ध में सनु को उद्धूल 
किया गया है, किन्तु यह उद्धरण वर्तमान भनुस्सृति में से नहीं है। 
महाभारत के परीक्षण से मालूम होता है कि उसमें लगभग २६० शोक 
मलुस्मति से मिलतेन्‍्जुलते हैं। उससें कहीं-फहीं सनु और मनुस्ट्ृति 
का जब्क्तेख भी आता है | इस प्रदार मनुस्सति के निर्माण-कातल के बारे 
में कहा जा सकता है कि चतंमान मलुस्खति का आधार कदाचित्‌ कृष्ण 
यजुर्वैद्र की मेन्नायशीय शाखा से सम्बन्धित मानव धर्म-सूत्र हो । वते- 
भान भलुस्णति और सानव गृह्ा-सूत्र में कुछ समानता है। महाभारत की 
समानता से तथा यथन, शक, काम्बोज, पहुंच आदि विदेशियों के 
उल्लेख के कारण यह कहा जा सकता है कि मलुस्खृति हँ० पू० २०० 
चर्च पहले की नहीं हो लकती झौर अन्य स्छृतियों से अधिक प्राचीच 
होने के कारण ईं० स० २०० के बाद की भी नहीं हो सफती । इसलिए 
इसका निर्माण-काल, जैसा कि धूछुर का सतत है, ई० पू० १००-६ैँ० स० 
२०० बंध के बोच में कहीं होना चाहिए । 

मनुस्टृति में लिखा है कि सर्वप्रथम बल्मा ने उसकी रखना की और 
उसने यह स्मृति मच्ु को हुनाई । मु ने झशु को सुनाई और झूशु ने 
इस स्घति को मांयव समाज के सम्सुख रखा । इसमें ग्यारह अध्याय 
हैं । पहले अध्याथ में वेदन्त, सोध्य आदि के सिद्धान्तों के सहारे प्ौरा", 
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शणिक दज्ञ पर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है; सांख्य के तीर 
गुणों पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरे अध्याय में धर्म-मामाण्य 
और अक्यचारी के धर्मो का निरूपण है। तीसरे, चोभे और पाँचवें में 
ग्रहस्थ-घर्म वर्णित है, जैसे विधाह, दैनिक कमंकाण्ड, आारू, धृत्ति, सद- 
चार, भव्यवज्यं-भोजन, शअशौच, स्थत्री-धर्म आदि । छुठे अध्याय हें 
चानप्रस्थ और संल्‍्यास-आजश्रमों का वर्णन है; सातवें में राज-धर्म है। 
आठवें और नवें अ्रध्याय में व्यवहार, साक्षी आदि का विवेचन है तथा 
ऋण और उसका परिशोध, दान, चोरी, ध्यभिचार, क्रव-विक्र+ शदि 
का विवेचन है। नवें में राज-धर्म, बेश्यों तथा शूद्रों के कर्तव्यों का भी 
विवेचन है। दसवें अध्याय में वर्शसंकर, वर्शधम, आपद्धर्म भ्रादि का 
वर्णन है। ग्यारहवें अध्याय में दान, यज्ञ, तप तथा बारहवें अध्याय 
में पुनर्जल्म, मोक्त आदि का वर्णन है। मलुस्खति का प्रचार इतना बढ़ 
गया था कि ब्रह्म देश, स्थाम, जावा आदि तक में इसे प्रमाणभूत माना, 
जाता था। 

नारद स्मृति में लिखा है कि उससें मनुस्खति से भी अधिक 
प्राचोन विचारों का समावेश है, किन्तु इसमें वर्णित विषय के परीक्षण 
से यह दावा ऋूठा साबित हो जाता है। दीवार के उद्लेख के कारण 
थरद् स्टूति ईसा की दूसरी शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती । ईसा' 
की सातवीं शताब्दी में बाय ने इसका उल्लेख किया है, व आठवीं 
शत्ताब्दी में श्रघाय ने इस पर टीका लिखी है। बृहस्पति स्खति खंडश:ः 
धाप्त है । यद्द मनुस्खति के वारतिक के समान है। इसका रचना-काज् 
ईसा की छुठी या सातवीं शततावदी बताया जाता है । 

याज्षवल्क्य स्सृति नारद, बृहस्पति आदि से अधिक महत्वपूर्ण 
है। इसे शक्ल यजुचेद से सम्बन्धित किया जाता है। पारस्कर शूह्य सूत्र 
घ मानव गृद्य सूत्र से इसकी कुछ समानता भी है। इसमें घ्द्ददारण्यक 
का उल्लेख है। इससें यूनानी ज्योतिष शारुत्न का उस्लेख है, तथा 
सिक्‍के के सोने को 'नाणक् कद्दा गया है | इस पर से यह हूँ० स० 
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३०० के पहले की नहीं हो सकती । इसमें वर्णित विषय की व्यवस्था 
मनुस्दृति की अपेज्ञा अधिक अच्छी है; आचार, व्यवहार आदि के 
अलग-अलग अध्याय हैं । इसमें वेबान्त, योग, सांख्य, गभ-शास्त्र 
आदि का वर्णन भी है। इस स्थूृति पर बहुत-सी महत्वपूर्ण टीकाएँ 
लिखी गई हैं | इसकी सर्वोत्तम टीका मिताक्षरा है, जो ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी में दक्षिण के विजश्ञानभिक्त ने लिखी है। मिताछरा हिन्दू कानून 
के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, बनारस 
आदि में इसे प्रमाण साना ज्ञाता था। विज्ञानेश्वर ने विश्व रूप की 
टीका का उपयोग किया था। अपराध ने ईसा की बारहवीं शताब्दी 
में एक दीका लिखी | वात्मम्भट्ट वेद्यनाथ व उनकी पहनी ल्षमीदेवी 
में भी मिताज्षरा पर टीका लिखी, जिसमें स्‍त्री घन पर विशेष जोर 
दिया गया है। इनके अतिरिक्त कितनी ही अन्य स्छतियाँ भी हैं । 
णुक सूची में क्मभग १४२ स्खृतियों का उत्लेख है। इनमें पराशर 
एम्ति विशेष उत्लेखनीय है। इसी प्रकार अन्नि, उशनस्‌ , आपस्तस्त्र 
ब॒च्च, शह्न, लिखित, सम्बते आदि स्थृतियाँ भी अपना-अपना स्थान 
श्खती हैं । 

स्छुतियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जानें के कारण ईसा की 
यारदवी शताब्दी के पश्चात्‌ शाजाज्ा हारा सुखतियों के सारांश को 
“धर्म निबन्ध! के रूप सें तैयार करवाया गया। रुछृति-कर्पतरु-प्राचीन 
तस धर्म निबनन्‍्ध है। इसका कर्ता लचमीघर है, जो कन्नीज के राजा 
गोविन्द्न्द्र (६० स० ११०९-४६) का पेदेशिक मनत्री था। बहाल 
के लघ्सणसेन के दिए दृत्ाथुध ने ब्राह्मण सबरव बत्राया। इसमें 
केवल ब्राह्मण-धर्म का ही निरूपण किया गया है। दक्षिण भारत के 
देवशसटद्द की स्मृति चन्द्रिका (हैं० ल० ३२००) व देमादि-कृत चतु- 
वेगचिन्तामणि यादव राजाओं ( है० स्० १२६०-१४०६ ) के लिए 
अन्ाये भएु थे । राजा सदनपाल (६० स० १६६०-७० ) के लिए 
विश्वेश्वर ने मदन पारिजात किखा। राजा दरिलिहदेव॑ (६० स+ 
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१३२४ ) के मनन्‍्त्री चण्डश्वर ने स्खति रव्नाकर व मिथिल्ला के हरिनारा- 
यण ( ई० स० १९३० ) के क्षिए वाचस्पति ने विवाद विन्तामणि 
लिखा । ईसा की पन्व्रहवी शताब्दी के पहले जीमूतवाहन ने धर्मर्त्न 
लिखा, जिसमें सुप्रसिद्ध 'दाय भाग! समाविष्ट है। ईसा की सोलहवीं 
शताब्दी में रघुनल्दन ने अपने अट्ध/ई्रैंस तत्त्वों' का निरूपण किया। 
ईसा की सन्नहवीं शताब्दी में कमल्लाकर मे “निर्णय लिन्घु' लिखा, 
जो मद्दाराष्ट्र में प्रमाण माना जाता है । इसी शत्ताड्दी में नीक्षकशठ 
ने भगवन्त सास्कर व सिन्रसिश्न ने वीरमिन्रोदय को जन्म दिया । 


( हे) 
काव्य 

गद्य--काब्य के साधारणतया दो भेद माने गए हें--गण्य थ पद्य । 
किन्तु उसका गध्य-पद्मात्मक एक तौसरा भेद भी साना गया है, जिसे 
वम्पू कहते हैं | प्राचीन भारतीयों को गध से अधिक ग्रेम न था । उनका 
अधिकांश साहित्य, यहाँ तक कि ध्याकरण ज्योतिष आदि का साहित्य 
भी पद्चयसमय है। फिर भी गध को अपनाया गया है माचीन गधय का 
इतिहास यजुरवेंद के गद्यांशों से प्रारम्भ होता है। आाह्मण-प्रन्‍्थों में 
इसके विकास का स्पष्ट पत्ता लगता है। सब ब्राह्मण-ग्रन्थ गद्य से ही 
लिखे गए हैं। इनके आज्योचर्नासक अध्ययन से सालूम होता है कि 
ब्राहण काल में गधय के सिश्न-भिन्न अज्ञों'का विकास हो गया था। 
किन्तु यह गद्य आव्ह्वारिकों का काव्यमय गध नहीं है। उपनिषद्‌ 
मिरुक्त, अथशास्न्र, पावक्षल्ष सहाभाष्य आदि में भी इसी प्रकार के 
गय्य के नमूने मिलते हैं। काव्यात्मक गद्य के सब प्रथम दर्शन संरक्षत 
शिक्वालेखों में द्वोते हैं । रखदामन्‌ के गिरनार लेख (ई० स० १९० ) में 
इसका आधचीनतम दृष्टान्त है। इस लेख के गयांश में आद्यजारिक 
साथा में सुदर्शन तड़ाग के बाँध को पुनः बेंधवाने जाने का सुन्दर 
बर्णात है। बढ़े-बढ़े समास, यसक, अलनुश्ास, उपसभा आदि के प्रथोंग के 
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अल्कारों के नामों के स्पष्ट उल्लेख भ्रादि से मालूम होता दे कि परि- 
माजजित व सुन्दर गथकाव्य लिखने को प्रणाल्री प्रारम्भ हो चुकी थी । 
समुद्रयुत्त के प्रयाग रुतम्भ लेख (ईसा की चौथी शत्ताब्दी ) में उत्कृष्ट 
गद्यक्राव्य प्रयुक्त किया गया है। गद्यकाव्य के जो ग्रन्थ श्राज वर्तमान 
है, उनका ब्यौरा हस अकार ह-- 

दृशकुमार चरित--हंसका खेखक दरणडी है, जिसने काध्यादश 
नामी अ्ल्ञकाए-प्रग्थ भी लिखा है। दण्डी का समय ईसा को छृठी 
शताब्दी बताया जाता है। इस ग्रन्थ में बस राजकुमार थात्रा के लिए 
भिक्ष-भिन्न दिशाओं में जाते हैं, व लौटने पर प्रध्येक अपने-अपने 
अनुभव रोचक ढझ्ः से सुनाता है | इसमें वस्कात्वीन सामाजिक जीवन 
का सुन्द्र चित्र खींचा गया दै । 

वासवद्त्ता--इसका लेखक सुबन्छु है, जो ईसाकी सातवों 
शताब्दी के लगभग हुआ है | इसमें उज्जैन की राजकुमारी बाधबदता 
व वासराज उदयन के प्रेम की कहानी दे । इस पर सास आदि 
नाटककारों ने भी सुन्दर नाटक रे हैं 

कादम्बरी--इसका केखक बाणभट्ट हे, जो कि दृघंबर्धन (६० स० 
६०६-६४७) का समकालीन था। इसमें कादम्बरी ताम की एक 
कास्पनिक्र लायिका का चरित्र-चित्रण है। चन्द्रापीय भहाश्वेता आदि 
पात्रों का वर्णन भी श्रत्यन्त ही रोचक व काब्यमय है । इसमें आक्रृतिक 
वर्णन भी बहुत ही सुन्दर है। अच्छोद सरोवर के किनारे महाश्वेता 
व पुण्डरीक का प्रधम मिल्नंच तथा परर्पर अम-याश में ब्ँघ जाना व 
प्रेम के आवेश सें पागल हो जाना श्रध्यन्त ही रोचक तथा काष्य की 
इृष्टि से उत्कृष्ट है इसमें पाञ्नों का काम दो-दो तोन-तीन जन्म तक 
चलता है । 

ह्चरित--बह सी बागभट-फ़त है। इसमें ऋधौण के दर्ष का चरित 
खिन्रित किया गया है। इसमें सी कवि ने अपनी कवित्व-शक्ति का 
परिचय दिया हैं। किस्तु इसमें उलका हाथ इतना मजा हुआ नहीं है, 
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जितना कादुम्बरी में है फिर सी कहीं-कहीं वर्शन बहुत सुन्दर है, जेसे 
बौद्ध आचाये के आश्रम का वर्णन है, जहाँ पशु-पक्षियों ने भी अहिसा- 
प्रतत चारण किया था । 
इन गद्यकाव्यों में कविस्थ-शक्ति का परिचय तो मिलता है, किन्तु 

कहीं-कहीं कृत्रिमता का बाहुल्‍थ दिखाई देवा है, विशेषकर दशकुमार- 
चरित्र व वासवदत्ता में । बड़े-बड़े समास, श्लेष आदि अर्थालझ्वारों का 
जाल्न, शब्दालक्षारों का बाहुल्वथ आदि कालिदास के समान कवि के 
उत्कूष्ट काव्य का रसास्वादन करने वाक्े को बहुत ही फीका मालूस 
पड़ता है। भम्मद द्वारा प्रतिपादित काव्य-क्सौंटी पर ये गद्यकाव्य 
कंदाचित्‌ अधम काव्य” उत्तरें, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनका 
सहत्त्व अवश्य है । 

लघु कथा--( हैं? स० ४००-११०० )--संस्क्ृत गद्य का दूसरा शरज्ञ 
लघु कंधा-साहित्य है। प्राचीन काल से ही समाज में छोटी-छोटी उपदेश- 
पूर्ण कहानियाँ अ्चत्षित थीं । बौदू, जेन, ब्राह्मण आदि ने हन कहानियों 
को खाहिस्यिक रूप देकर अपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रसार के लिए 
उनका सपयोग किया था । संस्क्षत भाषा में तो इसे गद्माव्मक साहित्य 
का एक श्रक्न ही बना दिया गया। थे लघु कथाएँ हृतनी रोचक व लोक- 
प्रिय बन गईं कि इनमें से कितनी ही विदेशों तक फैल गईं। इन रोचक 
य शिक्षाप्रद्‌ कहानियों के संझ्रह इस प्रकार हैं--- 

पत्लतन्त्र--इसके पाँच विभाग हैं। पहला विभाग मिन्न-भेद 

कहाता दै। इसमें एक बेल और सिंह दो सियारों हारा मिलाने जाने 
पर पक्के मित्र बन जाते हैं। धीरे-धीरे एक सियार को इस सैत्नी के 
प्रति ईर्ष्या होने लगती है, और वह षड्यन्त्र रचता है। परिणामस्वरूप 
'लिंह और बेल का रूगढ़ा होता है, जिसमें बैल मारा जाता है । दूसरा 
विभाग सिन्र-लाभ कहलाता है। इसमें पक कछुए, झूग, कौए तथा चूदे आदि 
की कठिनाइयों ले मरी यात्रा का वर्णन है, जिसमें सब दिल-मिज्षकर 
रहते हैं और आपत्ति में सच्चे मित्र के समान एक-बूसरे को सहायता 
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पहुँचाते हैं। तीसरे विभाग में 'कौश्ों भर उल्लुओं का युद्ध! वर्णित 
है । इसमें भूतपूर्व शत्रुओं की सेन्नी के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उनका 
वर्णन है | चौथे विभाग का विषय प्राप्त वस्तु की हानि है। इसमें बन्दर 
ओर मगर को रोचक कद्दानी है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार 
सूर्खो के पास से उनकी चीजें खुशामद द्वारा चीनी जा सकती हैं । 
पाँच विभाग में बिना विचार किय्रे हुए काम का वर्णन है। हसमें 
कितनी ही कहानियाँ हैं, जिनमें एक नाई के दुःखब अज्ुभवों का वर्णन 
है, जो कि परिस्थितियों को अच्छी तरह न सममने के कारण दुःख और 
आपत्तियों का शिकार बनता है । 

पश्चतन्न्र के लेखक के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह जा 
सकता । इसके प्रारम्भ में ही दक्षिण के महिक्कारोप्य नगर के राजा 
आमरशक्ति की कहानी है। उसे किसी योग्य शिक्षक की आवश्यकता थी, 
जो कि उसके तीन भूखे और आलसी पुत्रों को छः माह में नीति-शाख 
इस तरह पढ़ा दे कि वे ्रन्य राजकुमारों से बढ़ जायें । इस उद्देश्य की 
'सिद्धि पश्मतन्त्र द्वारा की गई दे । इसके समय के बारे में हृतना कद्दा 
जा सकता है कि ईसा की छुठी शताब्दी में इसकी कद्दानियाँ इतनी 
लोकप्रिय हो गई थीं कि ईरान के सेसेनियन राजा ख़ुसरू अनुसीरवाँ 
( ईं० स० ६४१-९७६ ) ने इं० ख० ४७० के लगभग पहेहवी-भाषा 
में इसका अनुवाद करवाया, व पहैल्‍वी से सिरिक भाषा में अनुवाद 
हुआ । पद्मतन्त्र की रचना कदाचित्‌ ई० ख० ३००-१०० ये के काल में 
कभी हुईं हो, अथवा इससे भी पहले हुईं हो । 

हितोपदेश--इसका बहुत-सा भाग पद्मतन्‍्त्र से किया गया है। 
इसकी ४४ कहद्दानियों में से पत्चीस पश्चतन्‍्त्र में को हैं। यह संग्रह भारत 
में बहुत ही लोकप्रिय है। इसकी भूमिका भी पश्नतन्त्र के समान दै, 
किस्तु मूर्ख राजपुत्रों का पिता पाटलीपुशत्र का राजा सुदर्शन है। इसके 
चार विभाग दैं--मिन्र-क्ञाभ, सुहृवृ-सेद, विश्नह और सन्धि। इसके 
कैसक का पत! नहीं है और न हसके समय के बारे में निश्चित रूप से 
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कुछ भी कहा जा सकता है। यह पुरुतक €०० वर्ष से अधिक पुरानी 
होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रालीनतस हस्तलिखित प्रति ६० स० 
१३७३ में लिखी गई थी । इसकी कहानियों रोचक और शिक्षाप्रद हैं । 

वेताल पद्चनविशति--इसमें वेताज् ( शवों में निवास करने चाज्ञा 
पिशाच ) की पदच्चीस कहानियाँ का संग्रह है। एक योगी डअ्जेन के 
विक्रम राजा को एक बृत्त पर टेंगे हुए शव को कुछ बोले त्रिना श्मशान 
तक ले जाने को कहता है, जहाँ कि जादू के कुछ कृत्य किये जाने वाले 
हैं। ज्यों ही शजा अपने कन्धों पर उस शव को जे जाता है, त्यों ही 
उसके अन्दर का पिशाच कहानी सुनाने क्षणता है । उसके प्रश्म पूछने 
पर राजा भूल से उत्तर दे देता है । परिणामतः शव पुनः वृत्ष पर चला 
जाता है । इस प्रकार राजा से पच्चीस बार भूद्ा होती है। इसके लेखक 
और समय का कोई पता नहीं है । 

सिंहासन द्वात्रिशिका--हसमें राजा विक्रम का बच्तीस पेढ़ियों 
वाद्य सिंहालसन रोचक कहानियाँ सुनाता है। इसके भी लेखक और 
समय का कोई पता नहीं है । 

शुकसप्तत्ति--इसमें एक स्त्री अपने पति के विदेश चतो जाने पर 
दूसरे पुरुषों के पास जाना चाहती है ओर इस सम्बन्ध में अपने तोते 
की सक्माह लेती दै। ठोता उसकी बात का अजुमोद्न करता है, किन्तु 
उसे कहता है कि घर से बाहर जाने के पूर्व कुछ कठिनाइथों का सामना 
करना पड़ेगा, जेसा कि असुक्त सत्रो को करना पढ़ा था। इस पर वह 
डस रुन्नी की कहानी सुनना चाहती है, ओर तोता कहानी सुनाने लगता 
है, किन्तु उसे अधूरी ही रखता है। इस प्रकार सत्तर रातें बीत जाती 
हैं और उसका पति ज्लौद आता है। 

बूहत्कथामझरी--ई० स्र० १०३७ के लगभग ज्षेमैन्द् ने धृद्दस्कथा 
के आधार पर इस अन्धथ को रचा। विस्तार में थह्‌ कथा-सरित्सागर का 
तीसरा भाग दै। 

कथासरित्सा गर--यह प्मात्मक है। इसमें १२४ तरह और 
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२२००० शोक हैं। इसका क्षेखक काश्मीरी कबि सोमदेव है, जिसने 
इस अनन्‍्ध को ईं० स० १०७० के लगभग रचा | लेखक स्वीकार करता 
है कि उसने गुणाव्य-क्रत वृहस्कथा से बहुत-कुछ लिया है, जिसका 
उल्लेख दण्डी, वाण आदि ने भी फिया है। इसमें बहुत से सुन्दर और 
रोचक किस्से हैं। एक राजा ने संस्कृत व्याकरण न जानने से अपनी, 
शानी के वनों को बराबर न समझ सकने के कारण ल्ज्जित होकर 
संस्कृत का घुरन्धर विद्वान्‌ बनने अन्यथा मर जाने का निश्चय किया ॥ 
इसमें राजा शिव की कहानी भी है, जिसने श्येन से कपोतत को बचाने 
के लिए शापने-आपको अर्पित कश दिया था। 

पद्म ( ईं० पू० २००-हैं ० स॒० ११०० )--परग्मात्मक काव्य के दो 
विभाग किये जाते हैं, जैसे महाकाज्य और खण्ढकाव्य । सह्ाकाच्य में, 
बहुत से सर्ग रहते हैं, नगर, ऋतु, पंत, नदी भावि का विस्तृत वर्णन 
रहता है, तथा उसकी वस्तु भी विस्तृत रहती है। खण्डकाव्य का 
स्वरूप छोटा रहता है। वस्तु भी छोटी रहती है । इसमें गीवकाव्य और 
शिक्षाप्रद का समावेश हो जाता है । 

थों तो चाह्मीकि रामायण को अआ्रादि महाकाब्य साना जाता है; 
किन्तु यदि पद्मात्मक काव्य के हृपिहास पर विचार किया जाय तो पता 
लगेगा कि पाणिनि ( ई० पू० ७००-९०० ) के समय में भी काब्य का 
ज्ञान वर्तमान था । पाणिनि की बहुत-सी कविताएँ, जो कि श्रन्य भ्रन्‍्थों, 
में उछल है, आज मिलती हैं; जिससे मालूम होता है कि उसने कुछ 
काव्य अवश्य किसे होंगे। पातअछा मदाभाष्य में भी काब्य-अन्यों के 
बहुत से छोक उद्धुत किये गणु ह। उत्त पर्धाश, कवित्व, रीति आदि 
की दृष्टि से मद्ाकाब्यों से मिल्नते-झुलते हैं। अश्वधोष ( ईसा की अथस 
शताब्दी ) का बुछ चरित भहाकाज्य का ज्वल्नन्त उदाहरण है। 

ईं० स्० १६०-४६० वर्ष तक के शिलालेखों के आत्ोचनात्मक' 
अध्यक्त्त से रुपष्ट होता है (कि उस समय साहित्य-जगत्‌ से महाकाब्य- 
शैक्षी पूर्णतया ज्ञात थी । उनमें से कुछ खेख इस मकार हैं। रप्रदामन्‌ 
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का गिरनार-क्षेख ( ई० स० १९०)--यह छ्ेख गद्यात्मक काव्य में है । 
उक्त लेख के लेखक को अलइझ्वार-शाख का ज्ञान अवश्य था और उसके 
समय में बेदुर्भी रीति के पद्माव्मक काध्य अधिक लोकप्रिय भे। आन्य 
राजा का नासिक-लेख ( ईंला की दूसरी शताब्दी )--इसके पठन से 
भी परिमाजित काव्य-रीति के अस्तित्व का पता लगता दे । राजा चन्द्र 
का भेहरोकी स्तम्भ-लेख (३० स० ३४०) के लगभ्ग--काव्य की दृष्टि 
से यद महत्वपूर्ण है। इसमें तीन शादूल-विक्रीडित छुन्द हैं। इसमें 
उपसा, एकदेशविवर्ती रूपक, असंगति, विरेधाभास आदि अलक्षार 
प्रयुक्त किये गए हैं। यद्द काध्य का एक उत्कृष्ट छोटा-सा नमूना है । 
समुद्रगुप्त का प्रयाग-रुतर्म-लेख ( ईसा की चौथी शताब्दी )--६स 
लेख से मालूम दोता है कि समुद्रगुस्त स्वतः कविराज कहाता था श्र 
कवियों का आक्षयदाता था । इस लेख में वेदर्भी रीति में सुन्दर काब्य 
प्रयुक्त किया गया है। हसके छोकों को पढ़कर कालिदास की याद्‌ आये 
बिना नहीं रहती । गुप्त-काल के अन्य लेखों में भी काव्य के नमूने सिक्षते 
हैं। उनके अध्ययन से अलक्कार-शास्त्र के पूर्ण विकास का पता सी 
चलता दै। इस प्रकार शुप्तकाल में काव्य का पर्याप्त विकास हुआ था । 
अब कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य-प्रन्थों पर विचार करना भ्रावश्यक है । 
'मद्दाकाध्यों के लेखक कवियों में रघुबंश और कुमारसम्भव के निर्माता 
कालिदास का स्थान सबसे ऊँचा है। कालिदास के समय के बारे में 
अहुस सतभेद है। पाश्चात्य विद्वान कालिदास को गुप्त-काल से सम्बन्धित 
करते हैं और भारतीय जनश्रुति के अनुसार ई० पू० प्रथम शत्ताब्दी में 
राजा विक्रम के राजकवि का सौभाग्य कालिदास को प्राप्त था। 
रघुबंश--इससें १६ सर्ग हैं। इसमें राम, उनके पूर्वजों और उत्त- 
राधिकारियों का बणेन है। पहले नो सर्गों में दिलीप, रघु, अज और 
बृशरथ का वर्णन है । दसवें से पन्‍द्ठद्ें सर्म तक राम का चर्णन है। 
बाकी के सर्गों में राम के उत्तराधिकारियों का वर्णन है। यह मुद्दाकाव्य 
कषि की प्रौढ़ कृति का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें के कितने ही अ्संग 
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काव्य की दृष्टि से विश्व-साहित्य में ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं । 
इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन बहुत ही सुन्दर है। इन्दुमती के मरने 
पर अज का विल्लाप करुण रस का एक सुन्दर स्रोत ही है। इसी प्रकार 
शाम के अयोध्या झौटते समय त्रिवेणी-संगम का वर्णन काव्य का उस्कृष्ट 
नमूना है। 

कुमार सम्भव--इसमें १७ सर्ग हैं। पहल्ले सात सर्गों में शिव और 
पाव॑ंती के विधाह, प्रेमाल्माप आदि का वर्णन है। बाद के सर्भों में 
कुमार का जन्म, तारकासुर का बध आदि का विस्तृत वर्णन है, इसमें. 
निसगे का बहुत हो सुन्दर चित्र खींचा गया है। 

भट्टीकाव्य--यह ग्रन्थ राजा श्रीधरसेन के समय बल्लभी में लगभग 
ईंसा की सातवीं शताब्दी में लिखा गया है। कितने ही दीकाकार भतृ- 
हरि को इसका लेखक मानते हैं। इसमें बाईस सर्मों में राम-चरित्त का 
बर्णन किया गया है। किन्तु कवि का मुख्य उद्देश्य संसक्ृत व्याकरण के 
नियमों के उदाहरण समझना है। 

किराताजु नीय--यह भारवि की कृति है। इसमें १८ सर्ग हैं 
इसमें किरात-बेशधारी शिव तथा अज न के घुद्ध का वर्णव है, जिसका: 
उदकेख महाभारत में भी है। भारत्रि का उक्लेख ई० स० ६३४ के 
ऐद्ोल-कैख में आता है, जिससे स्पष्ट है कि यह काब्य हँला की 
सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता । इसमें शब्द-चित्र के 
कितने धी उदाहरण मिलते हैं। फिर सी 'भारवि का अथे गौरव' तो' 
प्रसिद्ध ही है। कोई-कोई समाज्ञोचक भारवि की कविता को नारियत्ष 
की हपभा देते हैं जिसके फोढ़े जाने पर दी रसास्वादन किया जा 
सकता दै। 

शिशुपाल बध--इसका ल्लेखक माघ है । इसका ससभ ईसा की 
नवीं या दसवीं शताब्दी के लगभग द्वोना चाहिए । इसमें बीस सर्गो 
में बताया गया है कि किस प्रकार चेदिराज शिशुपाल कृष्ण हारा मारा 
गया । इसमें कबि की विभिन्न शासों की ऋश्चयेजनक विछ्वेत्ता का पताः 
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तो अवश्य क्षगता है, किन्तु काव्य की दृष्टि ले इसका अधिक महत्व 
नहीं है । 

लैपध चरित--इसका लेखक क्लोहष है, जिसका समय ईसा की 
बारहवीं शताब्दी का उत्तराध है। इसमें निषथ के राजा नक्त का चरित 
धर्णित है | यह विस्तार में बहुत बढ़ा है, किन्तु काच्य की दृष्टि से उत्कृष् 
नहीं है; क्‍योंकि इसमें अल्झ्लारों पर अधिक जोर दिया गया है। 

हरविजय---इसका खेखक रत्माकर नामी काश्मीरी कवि हैं, जो 
ईसा की नवीं शताब्दी में हुआ है | इसमें मदन पर शिव द्वारा प्राप्त 
विजय का वर्णन है ! । 

नलोदय--साथारणततया कालिदास को इसका लेखक माना जाता 
है, किन्तु यह काव्य बहुत बाद का है व इसमें कृत्रिमता का 
आधिक्य है । इसमें नज्त के सब-कुछ गँवा देने पर पुनः उन्नत अवस्था 
को आप्त होने का वर्णन है । 

शाधबपाण्डवीय---हसका लेखक कूविराज है, जिसका समय हैं० 
स॒० ४०० के लगभग हे। इसमें अल्नक्कारों को सहायता से एक ही 
साथ शमायण थे महाभारत के कथानकों का वर्णन है। विश्य-साहिस्य 
में ऐसा और कोई अन्थ नहीं है। इसमें कृत्रिमता की चर्म सीमा हो 
गईं है। 

खण्डकाव्य--गीतिकाव्य ( ह० स० ४००-१००० )--संस्कृत 
गीतिकाब्य के स्वतन्त्र ग्रन्थ बहुत कम हैं, किन्तु इन्हीं भ्रन्‍्थों के 
अध्ययन से गीतिकाव्य के आश्चर्यजनक विकास का पत्ता चल्नता है। 
संस्कृत नाटकों में भी यत्र-वन्न उसके उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
काल्षिदास के मेघदूत व ऋतु-संदार इस काथ्य के उत्कृष्ट भसमूने हैं। 
डनमें से कुछ का ब्यौरा इस प्रकार हैँ--- 

सेघवूत--इसके पूर्वमेघ व उत्तरमेघ दो भाग हैं। इसमें कुक ३१४ 

न्दाक्रानता छन्द हैं। इसके सौन्दर्य च कवित्व से गेठे के समान जमस 

विद्वान भी प्रभावित हुए पिना नहीं रहा | इसमें, रामगिरि पर्चत पर 
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एक वर्ष के क्षिए निर्वासित यक्ष ने मेघ हारा अपनी स्री को सन्देशा 
सिजवाया है। पूव॑मेध में यक्ष भेघ को अल्कापुरी का मार्ग बताता है, 
जिसमें कवि ने भिन्न-भिन्न स्थलों का सुन्दर वर्णन किया है। उज्जेन 
को 'स्वर्ग का एक सुन्दर टुकड़ा! कहा गया है । उत्तरमेघ में अलकापुरी, 
यक्ष की सत्री का वर्णन व यक्ष का सन्देश वर्शित है। इसमें कवि का 
प्राकृतिक वर्णन बहुत ही सुन्दर है । 

ऋतु-संहार--इसमें ६ सर्गों में १९३ छन्द हैं और छः फतुओं 
का बहुत ही सुन्दर वर्णन है। सर्वप्रथम प्रीष्म का वर्णन आता है, 
जिसमें दिवल में कड़ी घूप रहती है, किन्तु सन्ध्याकाल बहुत ही सुहा- 
चना और उण्डा रहवा है; चॉदनी रातें तो प्रेमी पागढों के लिए विशेष 
रूप से सुद्दावनी बन जाती हैं । फिर कछ्छी धूप के दुष्प्रिणामों का 
वर्णन है। हसके पश्चात्‌ वर्षा ऋतु का श्रागमन होता है। जातक पक्षी 
दिखाई देने तगते हैं। छोटी-छोटी नदियाँ इठलाती हुईं समुद्र की 
ओर दौही चक्की जाती हैं | हसके पश्चात्‌ नव विवाहिता घछू के समान 
सौन्दर्य से ज्दी शरद ऋतु आती हैं और चहुँ ्रोर सौन्दर्य का साम्राज्य 
छा जाता हैं। इसके पश्चात्‌ शीत ऋतु आती है, जब कि अग्नि और 
धूप अह्ुत ही प्रिय लगते हैं। रात्रि का समय आकर्षक नहीं रहता । 
कवि बलन्त का वर्णन अधिक विस्तृत रूप से करता है। यह घही 
समय है जब नायिकाएँ कान से कर्शिकार पृष्प क़्गाकर तथा बालों की 
जटों में अशोक-चमेज्ी के फूल गूथकर अपने प्रमियों के पास जाती 
हैं। इसी समय महुकर का गुनगुमाना और कोयल की क॒हू सुनी जाती 
है; आम में गौर भी दिखाई देने लगते हैं और कामदेव अपने बाणों 
से कुमारियों के हृदयों को वेघवा है । 

घटकपर--इसमें केवल बीस ही छुन्द हैं। इसका नाम लेखक के 
नाम पर रखा गया है। कवि का काल-निर्शयय करना कठिन है। जब- 
'घुति के अनुसार यह घिक्रम के नौ रच्तों में से एक था । 

चौरपश्चाशिका--हंसका क्ेखक काश्मीरी कवि बिल्हण ( ईसा को 
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ग्यारहवीं शताब्दी ) है। इसमें ४० छुन्द हैं और काव्य का उत्कृष्ट 
नमूना है। कहा जाता है कि कवि किसी राजकुमारी के शेम में फँसा 
था। राजा ने उसे झुत्यु-दश्ड दिया, इस पर उसने अपनी श्रेयसी को 
सम्बोधित करके 'अद्यापि स्मरामि' शब्दों से प्रारम्भ होने वाले ४० छुन्द 
लिखे, जिन्हें सुनकर राजा अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ और उसने राजकुमारी 
का विवाह कवि से कर दिया । 

शड़ारशतक--यह भतृ हरि की कृति है। इसमें १०० छन्दु हैं 
कवि ने शशज्ञार रस का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है । 

शूबगरतिलक--हसको कालिदास की कृति कहा जाता है। इसमें 
२३ छुन्दों में *ज्ञर-रस का यहुत ही सुन्दर वर्णन है । 

अमरुशतक---हसमें १०० छुन्दों में बहुत ही सुन्दर ठज्ञ पर 
नायक और नायिका के भ्म का चित्रण किया गया है। 

गीतगोविन्दुू--बज्ञाल के राजा लच्मण॒लेन ( ईसा की बारहवीं 
शताब्दी ) के समकालीन जयदेव की कृति है। इसमें कृष्ण और 
गोषियों के प्रेम का सुन्दर चित्र खींचा गया है । 

शिक्षाग्रद काव्य--ये काब्य-ग्रन्थ उत्तम कोटि के और अधिक 
अहस्वपूर्ण नहीं है। फिर भी इन काव्यों का उल्लेख आवश्यक है : 
नीतिशतक--हसका लेखक भरत हरि है। इससें नीतिविधघयक भिक्ष- 
भिन्न विषयों से सम्धन्धित १०० छुन्द हैं | वैराग्पशतक--यह भी भत « 
हरि की कृति है। इससे ३०० छुन्दों हारा संसार की च्णभंगुरता और 
असारता तथा बैराग्य की उपयोगिता का सुन्दर चित्र खींचा गया है? 
शान्तिशवक--काश्मीरी कवि बिद्दण की यह कृति है। इसमें १०० 
छन्दों द्वारा शानित-प्राप्ति के मार्ग को समझाने का भ्यव्त किया गया है। 
मोहझुद्गर--हसके लेखक शाकुशचार्य हैं। उन्होंने इसमें अपनी दाश- 
मिक घृसि को काइस का स्वरूप देने का प्रयत्न किया है। चाशक्य- 
शतक--्यह चाणक्य की कृति है। इसमें १०० छुन्दों में नीति कह 
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उपदेश दिया गया है। नीप्िमक्षरी--इसमें ऋश्वेदान्वगंल कथाओं के 
द्वारा नीति को समझाया गया है । 

नाटक--नादक की उत्पत्ति के विषय में बहुत सा मतभेद दै। भार- 
तीय जनश्रुति के अनुसार इसका प्रारम्भ वेदों से ही होता है। ऋग्वेद 
में नाटक के विकास की साभ्रग्नी मिलती है। पुरुरवल्‌-डर्वशी, यम-यम्ी, 
विश्वामिन्न-नदी आदि के संवाद-मन्त्रों से नादक के संवादों के लिए 
प्रेरणा प्राप्त की गई होगी। 'नद! और “नाटक! शब्द 'नाचना! अरे 
वाली 'नृत्‌” धातु से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा जा सकता है 
कि बाटक के विकास में नृत्य का भी विशेष स्थान रहा होगा। प्रारम्स 
में कदाचित्‌ नाटक का स्वरूप नृत्यमथ ही होगा और शरीर की विविध 
हृदाचल्ोों हारा भराव-प्रदर्शन किया जाता होगा। जयदेव का गीत- 
गोविन्द इसी प्रकार के प्रारम्भिक नाटक का नमूना है | श्राह्मण-काल के 
यज्ञों का स्वरूप भी अधिकांश में नाटकीय था। ये यज्ञ सूंकभाों के प्रदर्शन 
के सुन्दर अबसर थे । ऋत्विक , अध्ययु' आदि को अपने-अपने कास 
करने पड़ते थे। भ्रज्ञ-बेद्दी बनाना, यश्ञ-सामओी को व्यवस्था श्रोर सजावट 
ग्रादि' अभिनय के समान द्वी रोचक बन जाते थे । सम्भवतः पहन सूक 
अभिनयपूर्ण यज्ञों से नाटक को जन्म देने की प्रेरणा प्राप्त की गईं हो । 
शभशिनय किये जाने वाले माटकों का सर्वप्रथम उश्लेख परातक्षल महा- 
आप्य ( ३२३११ ) में है, जहाँ कंस-बध और बाल्ली-वध नाटकों की 
घटनाओं तथा विभिन्न पात्रों द्वारा उन्तके श्रभिनय किये जाने का उश्लेख 
है। जनश्ुति के अजुसार संगीत्त का प्रारम्भ भी कष्ण और गोपियों के 
प्रेमालाप से ही होता है। झग सुख्य-सुझ्य नाटककारों और उनकी क्तियों 
पर विचार करना चाहिए । 

भास--फ्रिपने ही प्राचीन अन्थों तथा नाटककारों ने लिछहरुत 
नाटककार के रूप से भ्रास का उद्क्षेख किया है। उसके समय के बारे 
में बहुत-छुछ मतसेद्‌ है। उसे कालिदास के पहले सानकर हूँ पू० 
घौधी शत्ताब्दी का बताया जाता है। कुछ बिद्वानों के मत में काश्िंदास 
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के पश्चात्‌ ईसा की तीसरी या चौथी शवाब्दी में उसका समय निश्चित 
होना चाहिए। भास के नाम से १४ नाटक प्रख्यात हुए हैं, जैसे (१) 
रामायण पर आश्चित---अभिषेक नाटक, प्रतिमा भाटक; (२) सहासारत 
पर आश्रित--दूत घटोत्कव, सध्यम ब्यायोग, कर्णमार, ऊश्भज्ञ, दूत- 
वाक्य, पशत्चरात्र, बालचरित; (३) कथा-साहित्य पर आश्रित--स्थप्न- 
सासवदत्ता, प्रतिज्ञा गौगन्धरायण, आअविसारक, चारुदुस । इन नाटकों में 
स्वप्रवासवदु'दया का स्थान सबसे ऊँचा हे। इसमें वत्सराज उदयन और 
अबवन्ति की वासवदुत्ता की प्रेम-फदानी है। इसमें कवि ने अपना सम्पूर्ण 
कौशल दिखाया है । 

काहिद[|स--काविदास के तीन नाटक मिक्षते हें--शाकुन्तज, 
विक्रसोर्धशीय और सालविकारिनसिन्न | शाकुन्तल की वस्तु महाभारत 
के अदिपव से ली गई है। इसमें सात अक्लों में दुष्यन्त और शकृण्तत्ञा 
की पेम-कहानी वर्णित है । इसमें नायक-नायिका का प्रेम में पहना और 
गान्धर्व-प्रथा से विवाहित हो जाना, पश्चात्‌ दुर्वात्ा के श्राप से नागफ 
का सायिका को भूल जाना आवबि प्रलझों का बहुत ही सुन्दर चिश्रण 
किया गया है। हेमकूट पर्चत पर नायक-नायिक्रा का पुनर्भिलन भी 
बहुत प्रभावशाली है। विक्रपोवशीय पाँच आक्ू का त्रोटक है। इसमें 
पुरूरवाः और उवैशी की प्रेम-कहानी वर्शित है। राज्षसों हारा साईं 
गईं उर्वशी की रचा करने से पुरूरवाः उसके श्रेम-पाश सें बैँध जाता है । 
शर्वशी भी अपनी रक्षती के कारण स्वर्ग से सत्युज्ञोक में ग्राकश पुरुरषाः 
के साथ रहती है। एक निषिद्ध वन में अ्रवेश करने से वह लता बन जाती 
है। पुरूरवाः उसके वियोग में पागल बनकर इधर-उधर भटकता है। 
अन्त में दोनों का मिलन होता है । उनका आयुसत्‌ नाम का पुत्र भी होता 
है। सालचिकाग्निमित्र की वस्तु इतिहास से ली नई है। इसमें समाज 
का सुन्दर चित्र खींचा गया है। इल्लमें विदिशा के शुज्ञवंशीय राजा 
अग्निमिन्र ( ह० पू० दूसरी शताब्दी ) और डस्की राती की दासों 
साक्षविका के प्रेस की कद्दाती का बर्णन है। सालबिका के सौन्दर्य से 
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डरकश शनी उसे राजा को दृष्टि से बचाती है किन्तु राजा उसे देग्यकर 
उससे प्रेम करने लगता है और रानी की चोरी से डससे बात करने का 
प्रयत्न करता है। अन्त में, यह मालूम होता है कि मालविका राजकुमारी 
है । ठब दोनों में विवाह हो जाता है । 

शुद्रक--यह कोई राजा था जिसने झच्छुकटिक नाम का दस अड्लों 
में प्रकरण लिखा | लेखक के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है! किन्तु यह 
नाटक ईसा की तीसरी वा चौथी शत्ताब्दी का होना चाहिए। कुछ 
विद्वान्‌ इसे ईसा की छुढी शताब्दी का बताकर दणडी को इसका 
लेखक मानते हैं। यह एक सामाजिक नाटक है, जिसमें समाज का अ्रच्छा 
चित्र खींचा गया है| घटनास्थल उज्जयिनी और उसका निकटस्थ प्रदेश 
है। हसका नायक एक ब्राह्मण-व्यापारी चारुद्स है, जो उद्ारता के 
कारण निर्धन हो गया है। इसकी नायिका वसनन्‍्तसेना नामी धनाव्ष्य 
वेश्या है जो इस गरीब उदार आहायण से प्रेम करती है और अन्त में 
उससे विवाद कर ज्लेती है । 

श्री हषेवर्घन ( $० स० ६०६-६४७ )--यह उत्तर भारत का 
सम्रादू था और कवियों का झाश्रयदाता था। साथ ही स्वयं भी अच्छा 
नाटककार था। इसके लिखे तीन नाटक वर्तमान हैं, जेसे श्त्नावक्षी, 
नागानन्द, और प्रियदुर्शिका । रस्तावली में वस्सराज उदयन और र।नी 
की दासी सागरिका की प्रेम-कद्दानी का वर्णान है। यह पता लगने पर 
कि सागरिका सिंदल द्वीप की राजकुसारी रव्नावली है, राजा का उससे 
विवाह दो जाता है | नागानन्द का नायक बौद्ध है और इस नाटक का 
चातावरण पूर्णतया बौद्ध है। प्रियद्शिका में चत्सराज और अरणियका 
के रूप में वासवदसा के काका की लद़की प्रियदर्शिका की प्रेम-कद्दानी 
वशित है | 

भवभूति--बह विद॒र्भ का रहने वात्षा एक बेदु पाठी ब्राह्मण था । 
यह कदपचित्‌ उजथिनों में भी रहा होगा इसका अध्रयदाता कान्यकुष्ज 
का राजा यशोवर्सा भा, जिसका समय ईसा की आठवीं शताब्दी 
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का पूर्वाध है। इसके तीन नाटक सिल्तते हैं, जेसे भालतीसाधव, 
महावीरचरित व उत्तररासचरित । सालतीसाघव १० अक का प्रकरण है । 
इसका घटना-स्थल उजथिनो है, जहाँ के राजमन्त्री की लड़की माज्ती 
जजायिनी में विद्याभ्यास करने के लिए आये हुए अन्य राजमम्धी के 
पुत्र माधव के प्रेस-पाश में बँघती है। इसमें साधव के मिश्र सकरन्द व 
राजा के किसी मित्र की पुत्री सद॒यन्तिका के मेंस फ्री भी कहानो है । 
मालती घ माधव एक-दूसरे से मिक्षते हैं। किन्तु राजा मालती का 
विधाद्द अपने सिन्र से करना चाहता है, जो उसे पसन्द नहीं है । वियाह 
के समय मकरनद सालती बनकर उसको बचा लेता है । दो बौद्ध मिक्षु- 
णियाँ सी वायक व नायिका को सहायता पहुँचाती हें | इस प्रकार नाथक- 
नायिका का विवाह हो जाता है। महावीरचरित में सात अक्क हैं + 
इसमें शाम का जीवन-चरित वर्णित है, जिसका अन्त राम के राज्या- 
भिषेक से होता है। उत्तररामचरित में राम द्वारा निर्वासित सीता का 
वाल्मीकि के आ्राश्रम में रहना, दो पुत्रों को जम्म देना तथा राम का 
सीता के बियोग में दुखी होना वर्णित है। राम के अश्वमेध यज्ञ के 
समय अश्व की रक्षा के लिए लष्मण का पुत्र भेजा जाता है। उसकी: 
मुठभेड़ वाद्मी कि-आश्रस के पास लज-कुश से हो जाती है । दोनों में 
घमालान युद्ध होता है | अन्त में राम के आने पर वात्मीकि के आश्रम 
में सबका मिलन होता है । 

भटतारायणु--यहद्द बक्नाल का रहने दाला था | इसका सप्तण ईसा 
की नवीं शतावदी का संध्य भाग है। इसके वेणीसंदार नासक छुः-अज्ली 
नाटक में वोपदी का दुर्योधन द्वारा राज-सभा में घसीटा जाना, शज्रु के 
रक्त से द्वीपदी के बाल संवारने की भीम की प्रतिज्ञा आदि का वर्णक 
है | यह केवल वर्णनात्मक है । इसमें बद़े-बढ़े संचाद हैं | काब्य की 
इष्टि से इसमें कोई सौन्दर्य नहीं है। 

पम्पू--यों तो पुक साथ गद्य-प्य में ल्िखये की प्ररिषादी बहुल 
प्राचीन है, किन्तु साहित्यिक चम्पू की प्राइम्भिक अवस्था जातकसांबा 
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च दरिपेण के लेख (ससुद्रगुष्त का स्तम्भल्लेख) में देखी जाती है। 
किन्तु प्राप्य काब्य-्चम्पू तो बहुत बाद के हैं। इनमें प्राचीनतम 
दमयनती कथा या नत्नचम्पू है । इसका लेखक त्रिविक्रम भट्ट (हँ० स० 
४१४) मै । इसी शताब्दी के पुक दिगम्बर जैन सोमद्ेव ने यशसितिल्षक 
अम्पू में यौधेय देश के राजा की कथा द्वारा मोक्त-प्राप्ति के लिए जैन- 
सिद्धान्तों की उपयुक्तता बताई है। हरिचन्द्र-कृत जीवनघर चम्पू (६० 
स० ६००) भी जैन-चम्पू है। भोज व ल्चमण भटद्-कृत रामायशचम्पू 
भी प्रसिद्ध है। अनन्त-कृत पुक भारत चम्पू भी है।लाद देश के 
षोड्ढल कायस्थ ने उदय सुन्द्री कथा (६० स० १०००) लिखी । इस 
भकार चम्पू-साहित्य थोष्ा है। विकसित गद्य व पद्य के सामने वह 
शोचक नहीं हो सका। 

अल्लक्षार-शास्त्र--ऋग्वेद' में उपभा, रूपफ आदि अलक्ढारों का 
डप्योग दृष्टिगोधर होता है। उषादि के सूक्तों से ज्ञात होता है कि 
वैदिक काल में संस्कृत व परिष्क्ृत भाषा में सुन्दर भावों का समन्वय 
किया जाता था। इसी से अल्लक्वार-शास्त्र का श्रीगणेश होता है। 
भरत मुनि-क्ृत नाव्यशाक्ष, रुद्रदामा के शिलालेख आदि से अलझ्लारों 
के अस्तित्व का पता लगता है। श्रज्कारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय 
उश्लेख नाव्यशास्त्र (ईसा की हितीय शताब्दी) के द्वितीय अ्रध्याय में 
आता है, जिसमें चार अल्कार, दस गुण, दस दोष व काब्य के 
छुब्बीस लक्षण वर्शित हैं। अलक्वार-शास्त्र के बाद के आशार्यो ते 
काव्य को शारुन्नीय ठड्ध पर समझने के प्रयस्त किये । सिनन-सिन्न 
आचायों ने काव्य के सम्बन्ध में मिश्र-भिन्ष मत्त प्रदर्शित किग्रे, जिन्हें 
पार विधार-सरुणियों सें विभाजित किया जा सकता है; जैसे अलकझ्कार, 
रीति श्स व ध्वनि) अलझ्ञार-विचार-सरणी के अनुलार अलक्ार ही 
काव्य का स्ेस्व है। भामह ने अबझ्वारों को ध्यवस्थित करके यद मन्तब्ध 
चअपस्थित किया । उसके मतामुलार काव्य का शरीर शब्द व अभे का 
बना है, और उसे आभूषित करने वाले अलकझार कांब्य के श्रावश्यक्षीय 
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अड् दें। उसने काव्य के रूप-भेद (गयय-पच) व भाषा-भेद (संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रश) किये हैं । उद्‌भट रुद्वट आदि इसी विवार-सरणी के 
आनुयायी थे | रोति-विचार-सरणो के पुरस्कर्ता वामन ने रीति को काव्य 
की झात्मा कहा । इसके पहले दण्डी ने भी काव्य में रीति के महत्व 
को स्वीकार किया है । बाण, दर्डी आदि के प्रन्थों में भो इस मन्तब्य 
का उक्लेख मिलता है। वामन के सवाजुसार शब्द व अर्थ काब्य के 
शरीर हैं, तथा रीति आत्मा है, जिसे 'विशिष्टपद रचना” कहा गया है । 
रीति तीन प्रकार की मानी गई है--बेदभीं, गोड़ी व पाद्चाली । वेदर्भी 
में द्सों गुण रहते हैं; गोड़ी में भोज व कांति का, तथा पांचाली में 
माधुयं और सोकुसाय का भ्राधिक्य रहता है । 

जब कि अल्लज्ार व रीति-विचार-सरणियाँ विकसित हो रही थीं, 
उस समय कुछ आलझ्लारिक भारतीय नाव्य-शास्त्र में उस्लिखित रस 
पर अपने विचार व्यवस्थित कर रहे थे । अधम, अलकझ्लार के रूप में रस को 
काब्य में स्थान मिल्ा | रुह्वृट से सर्वप्रथम इसे काव्य के अक्ल के रूप 
में उपस्थित किया । तत्पश्चात्‌ रस का स्थान काष्य में महत्वपूर्ण 
बनता गया । साव्य-शाख्र के 'रख-निष्पत्ति'-सम्बन्धी सूत्र को समभाते 
हुए आचारयों ने चार सिद्धान्त विकसित किये, जैसे (६) उत्पत्तियाद, 
(९) अनुभमितिबाद, (३) भोगवाद व (४) अभिध्यक्तिवाद । पहले 
सिद्धान्त के अजुसार नट के हृदय में रस को उत्पत्ति होती है। दूसरे 
लिद्दान्त के अनुसार नायक व नद का तादु तक सानकर दर्शाकों हरा रस 
का अजुभान किया जाता है। तौसरे सिद्धान्त के अनुसार अभिधा व 
भापकत्व शक्तियों द्वारा काव्य व नाठक में रस का अनुभव होता है, 
जिक्षसे भोग नासी आनन्‍्ददायिनी कार्य-प्रणाली द्वारा आनन्द प्राप्त 
किया जा सकता दे । चौथे सिद्धाल्त के अनुसार शताब्दी की शक्तियों 
के द्वारा रख की अभिव्यक्ति-मान्र होती है। ल्ोब्लटद पहले सिद्धान्त 
के, शंकुक बूसरे कै, भट्ट नाथक तीसरे के और अभिनवशु्त चौथे के 
पुरस्कर्ता साने जाते हैँ । अभिनव गुप्त ने काव्य में रस के महत्व को 
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समभकर ध्वनि से उसका सामझस्य बेठाया तथा परिणासस्वरूप प्वनि- 
बाद के सशक्त रहते हुए भी रस को काब्य-ज्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्रात्त दो 
गया । उसने श्स को परिभाषित किया और अलड्भार शास्त्र में उसके 
स्थाग को स्पष्ट किया । इस प्रकार रस-सम्बन्धी सिद्धानतों के अ्रधूरेपन 
को दृर किया गया। ध्वनिकार तथा आनन्दर्धन से एक कदम आगे 
बढ़कर उसने श्स को काव्य का तस्वांश या उसकी आधारशिज्ा मान 
लिया, जिसका प्रभाव भावी अलाझ्डारिकों पर पड़े बिना नहीं रहा | इसी 
लिए विश्वगाथ के रसाध्मक वाक्य काब्यं” (रसपूर्ण धाक्य काव्य है) 
घच्चनन सर्वभान्य हो गए । मम्मभट आदि को भी रहा के महत्त्व को मानना 
पड़ा । अन्त में काव्ग-च्षेत्र में 'रख-ध्चनि' के सिद्धान्त को सर्वोच्च हथान--- 
प्राप्त हुआ । 

थों तो ध्वनि-वियार-सरणी का प्रारम्भ ध्यनिकार से होता है, 
किन्तु ध्वनि का सिद्धान्त पहले से ही अस्तित्व में था। कदासित्‌ 
वैयाकरणों व दाशनिकों के इधफोट आदि अस्पष्ट सिद्धान्तों से ध्वनि के 
सिद्दान्त को प्रेरणा मिल्नी हो, क्योंकि ध्वनि के विकास के पहले से हो 
आलफ़ारिकों को स्फोट आदि का ज्ञान था। पहले, शब्दों की दो 
शक्तियाँ मानी गई थीं--अभिधा व लक्षणा | ध्वनिवादियों ने एक 
तीसरी शक्ति पर जोर दिया, जिसे व्यज्ना कद्दा गया। व्यक्षना का 
तास्पर्थ यह है कि अभिधा व कच्षणा के निरर्थक ही जाने पर जिस शक्ति 
से एक गूह़तम अथ का बोध होता है, वह व्यंज्ञना-शक्ति है। उस 
गूढाथ को व्यज्ञर्थ कहते दें। उत्कृष्ट काव्य में व्यक्ञा्थ का रहना 
अत्यन्त ही आवश्यक हैे। इसी ब्यज्ञा् की ध्वनि! कहा गया है। 
ध्यनिवादी इसे काव्य की प्राव्मा सानते हैं। व्यज्ञ् के आधार पर 
काष्य के तीन भेद किये गए हैं---जेसे ध्वनि, गुणीभूल व्यक्ूण्य थ चित्र 
आनन्दवर्धन के पश्चात्‌ लगभग सब आज़क्षारिकों ने ध्यत्ति के सिद्धान्त 
को साव लिया है। ध्वन्यात्ञोफ के समान अन्प किप्ती अन्य ने 
अलक्ार शास्त्र के विकास को प्रभावित नहीं किया है । मम्मट ने झपने 
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काव्य-प्रकाश में विभिन्‍न स्लिद्वान्तों का उत्तम सामझस्थ उपस्थित 
फिया । उसने अद्यह्वार, गुण, दृत्ति, रीति, रस, ध्वनि शादि सबको यथा : 
योग्य स्थान दिया, किन्तु फिर सी ध्वनि का प्रछुत्व बना रहा | 
नाख्य-शाख--संस्क्ृत में नाटक के लिए 'रूपक' शब्द ग्रथुक्त किया 
जाता है; और उसके दस भेदों में 'नाटक' भी एक है । धनअय-कृत 
दृशझूपक (१॥७) में वाव्य-खपकादि को इस प्रकार परिसाषित्र किया 
गया है--“किसी अवस्था की अनुकृति करना नाव्य कहलाता है। उसके 
देखे जाने के कांरण उसे रूप” कहते हैं। उसमें 'रूप' का ससावेश 
होने से उसे 'रूपक! कहते हैं । उसका आश्रय रस है, व उसके दस प्रकार 
हैं।”? रूपक के दस सेद हैं--वाटक, पकरण, भाण, प्रहमयण, डिम 
व्यायोग , समवकार, चीधि, श्रक्क द हृद्यास्नग । नाटक की वस्तु ऐेविधासिक 
शहती है, और नायक उदाच गुणों वाला रहता है। प्रकश्य की वस्तु 
कारपतिक रहती है तथा नायक साधारण व्यक्ति रदता है। अन्य प्रकार 
साधारणतया पुक ही भ््ष के रहते हैं अतएव महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । रूपक 
के तीन मुख्य झक्ञ रहते दैं--बस्तु, नेता व रस । वस्तु दो प्रकार की 
रहती है--आधिकारिक व प्रासज्ञिक । आधिकारिक वस्तु का सम्बन्ध 
भेता से रहता है| नेता इष्ट फल की सिद्धि के लिए जी-कुछ करता है, 
उसका समावेश इसी में होता है। प्रासज्िक वस्तु आधिकारिक को सहा- 
यता देती है | इसमें उन सब घदनाओं का समावेश होता है, जो 
अधिकारिफ वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक बनती हैं। वस्तु के पुततः 
प्रद्यात, उत्पाध, मिश्र आदि तीन भेद माने गप्‌ हैं। उसके विकास 
की इष्टि से दो भेद और किये गए हैं। (३) सूच्य, (२) दृश्यश्रष्य । 
नाटकीय वस्तु के सम्यक्‌ विकास के लिए जिन कारणों की आवश्य- 
[ कठा होती है, उन्हें अर्थ प्रकृति कहते हैं। थे पाँच हैं--थी ज, बिन्दु, पताका 
प्रकरी च कार्य । वस्तु के विकास की पाँच अवस्थाएँ भी होती हैं, 
आरम्भ, यत्त, प्राप्त्याशा, नियताप्ति च फुल्ागम। हँन पाँच अर्थ- 
प्रकृतियों व पाँच अवस्थाओं से पाँच सन्धिमाँ बनती हैं, जेसे झुख, प्रति* 
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झुख, गर्भ, अवसर्श व निवंहण । नाटकीय वस्घु के विकास का डद्देश 
घ्म, अथे, काम भादि त्रियर्ग की प्राप्ति है। नेता के लिए आवश्यक 
है कि वह विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, भियंवद रक्तत्नोक, शुत्ि, वाग्मी, 
रूढ़वंश, स्थिर व युवा दो । उप्ते बुद्धि, उत्साह, रुखति, श्रज्ञा, सान 
आदि से युक्त रहना चाहिए, तथा शूर, चढ़, तेजस्वी, शास्प्रचछ्लु व 
धार्मिक बनना चाहिए । नेता के चार प्रकार होते हैं, जैसे लखित, शाम्त, 
जदात्त व उच्धत । पुना नेता हल चार भ्रकारों में से एक में आता है-- 
(१) दक्षिण---बहुत-सी नाग्रिकाओं से प्रेम करने वाह्मा, किन्तु ज्येष्ठा से 
विशेष रूप से प्रेम करने थात्षा; (२) शउ--स्वकीया। नायिका के भी 
विपरीक्ष जाने वाला; (३) एृष्ट--अन्य नायिका से स्पष्ट रूप से प्रेम 
करने वाला; (४) अनुकूल--एकपत्निन्नती । पीठमर्द, विट, विवृषक 
आदि वायक के सन्नायक पाश्र रहते हैं। नायक का विरोधी एक प्रति- 
सायक भी रहता है, जो लालची, उद्धत, उम्र, सूख, अपराधी थ व्यसनी 
रहता है। नायिका के तीन भेव्‌ हें--रुघीया-नायक की पत्नी; 
अन्य--किसी दूसरे से सम्बन्धित; (६) साधारण सख्री--गणिका 
आदि । इन नामिकाओों की आठ अवस्थापँ रहती हैं--स्वाधीनपतिका 
चासकसज्ञा, विरद्दोत्कशिठता, खगणण्डिता, कल्ह्दान्तरिता, विप्रक्ब्धा, 
प्रोपिवप्रिया व अभिसारिका । विभिन्न पात्रों के लिए भिन्न-भिन्न 
भाषाओं का प्रयोग निर्धारित किया गया है। अनीच व कृतात्म पात्र 
संस्कृत का प्रभोग करते हैं। कभी-कभी महादेधी लिज्ञिनी भादि भी 
'हसका प्रयोग कर सकती हैं । स्त्रियों के लिए प्रायः प्राफृत है। अभमों 
के लिए शूरसेनी है। पिशाच मागध अशझ्ादि' अधप्यन्त नीच सलुष्यों के लिए 
अपनी-अपनी भाषा विहित है। नाठक में रस का भी सहत््वपूर्ण स्थान 
है। घिभाव, अशुभाव, ब्यसिचारी साव आदि द्वारा हुसका आरवादन 
किया जाता है। विभ्ाव स्थायीभाव की. पुष्टि करता है तथा उसके दो प्रकार 
है-.मैसे (५) आतम्बन, जिसका रस का मुख्य आधार रद्ता है और 
(२) उद्दीपन, जिससे रस के विकास में उत्तेजना मिलती दै। नेत्र, मुख 
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आदि हारा आनन्‍्तरिक भावों का प्रदर्श अनुसाव कहाता है। स्थायी 
भाव के कारण शरीर व मन पर जो प्रभाव होता है, उसके चिट्नों को 
सात्विक या व्यभिचारी भाव कद्दते हैं | नाटक में स्थायी भाव प्रधान रूप 
से रहता है व अन्य भायों को अपने में समाविष्ट कर लेता है। इन 
विभिन्न भावों की सहाथता से जों रस उत्पन्न होता है, उसके आठ 
प्रकार दैं--जैसे शशज्ञार, हासप, करुण, रौद्, वीर, भयानक, बीसत्स व 
अद्भुत । कोह-कोई शान्त और वात्सतूय रसों का भी अस्तित्व मानते 
हैं। हन आठ रखों के स्थायौसाव क्रमशः इस प्रकार हैं--शति, हास 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुत्सा व विस्मय । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में नाटक के बरिभिश्न 
अज्ड शास्त्रीय उक्क पर विकप्तित किये गए थे | यों तो भारतीय नाव्य- 
शास्त्र इस विषय का सर्वश्रथम प्रन्थ माना जाता है; किन्तु पाणिनिकी 
अष्टाध्यायी में किये गए नट-सूत्रों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि भरत 
मुनि के पहले भी ध्राचीन श्राचार्यों मे इस दिशा में श्रथत्न किया था । 
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(१) 
कला 
प्राचीन भारत की कल्लाओं के विकाल पर धर्म का बढ़ा भारी प्रभाव 
पढ़ा है। कला के प्राचीनतम नमृनों पर धर्म की भत्षक स्पष्ट दिखाई 
देती है । कला का उपयोग धर्म के तत्ों को समझाने के लिए किया 
जाता था। कब्षा का प्रदर्शन मन्दिरों, देवताओं को मूर्तियों, पत्थर या 
काप्ठ पर खुबे हुए धार्मिक कथा के चित्रों आदि के हार किया जाता 
था। भारतीय कल्ना के इतिहास और विकाप्त को समझने के लिए यह 
बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए । प्राचीन भारत में दहन कल्नाओं का 
विशेष रूप से विकास हुआ था--वास्तुनिर्माय-कल्ा, स्थापत्थ भौर 
शिल्पकारी, चित्रकल्ना, सज्ञीत आदि । 
वास्तुनिर्माण-कला--ह स॒ कला का इतिहास चेदिक काझ से 
प्रारुभ होता है। ऋग्वेद में पुर ( ऋ० ११३०३॥३;२२०।८;३।१ ९ ६३ 
४३२१० ), मज ( ऋ० २६७ ) आदि का उल्लेख आता है, जिनसे 
तत्कालीन किल्लों का बोध दोता है। ऋग्वेद में घरों का भी उच्लेख 
आता है । घास्तोष्पति-मन्त्रों ( ऋण ०६४;१९ » में शुद्द देवताओं की 
स्तुति की गई है। ऋणग्धेद में कितने दी स्थलों पर गृह ( ऋ० 4शप;, 
१॥१९१।१११०)१ ४९॥३ आदि ), सक्ष ( ऋछा० ७१८२६ ),  भसझ 
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€ ऋ० ८१०१ ); दीर्घ प्रसझ ( ऋ० ८१०११ ) आदि का उस्लेस्थ 
आता है, जिससे रुपष्ट है कि वैदिक काल में छोटे-से-छोटे और बढ़े-से- 
यढ़े घर बनाये जाते थे | ये घर लकड़ी, गिद्दी, पत्थर या तीनों को 
मिक्लाकर बनाए जाते थे, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि बेदिक काह्न में इसका 
ज्ञान था । 

सिम्धु नदी के किनारे भोहब्जोदढ़ों और हृद्प्पा में जो खुदाई हुईं 
हे, उससे भी हस कल्ना के विकास का पता लगता है। सिन्धु-संस्कृति 
के छोग पकाईं हुई बदी-बढ़ी ईंट बनाना जानते थे, जिनका उपयोग 
आज त्क किया जाता है । इन इंटों के बड़े-बड़े भवन बनाए जाते थे, 
जिनके स्जण्डहर खोदकर निकालने गए हैं। बढ़े-बढ़े सवानागार, कमरे 
आबपाशी की व्यवस्था आदि के जो भग्नावधेश पाये गएु हैं उनसे 
तत्कालीन वास्तुनिर्माण-कला के विकास का पता लगता दै | 

मौ्य काल के पूर्व घर आदि बहुधा ईंट या लकज्ी के बनाग्रे जाते 
थे । आज जितनी भी प्राचीन इमारतें या उनके भग्नावशेष वतसान हैं, 
उनमें ई० पू० तीसरी शताब्दी के पहले की बहुत ह्वी कम है| छुछ 
इमारतें ई० पू० पाँचवीं या छुठी शवाब्दी की हैं; जैसे प्राचीन राजगृह 
( कुशागारपुर ) का किला तथा दीवारें--राजगृह नगर के भध्य में 
शूध्रकूट पंत पर अशोक के आश्रम तक जाने के क्षिए बश्ली-बड़ी ढाल्- 
दार सड़कें और दस मील पू्े में आकरमिरी पर हंसस्तूप तक जाने का 
भध्य सार्ग, पिपराह्ा स्तूप--यह उत्तर श्रदेश के वरुती जिले में है और 
आरत की वास्तुनिर्माण-कत्ा का प्राचीनतम नभूना है | यह रा्भ॑चेत्य है। 
गौतस बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनकी राख उनके शिष्यों में बॉँटी गईं 
थी, जिसे छोटे-छोटे पात्रों में रखकर जमीन में गाढ़ दिया गया था और 
'उस्र स्थान प्रर एक स्मारक भी खड़ा किया गया था । हसी प्रकार उन्तके 
जीवन की घदनाओं से सम्बन्धित स्थलों पर भी स्मारक खड़े किये गए 
औै, जिन्हें मूसचैत्य कहते थे। राख के स्मारकों को गर्मचेत्थ कहते ये । 
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मूलेत्प अन्दर से खोसले नहीं रहते, जैसे कि गर्भचेत्य रहते हैं। 
पिपराहा सतूप श्रशोक के सौ वर्ष पहले का दोना चादिए। बोडकाल 
के अन्य प्र।यीन स्तूप भी वततमान हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है--- 
सारुत-स्तुप--थद् सध्य भारत में सतना के पास हैं। मानिक्यात्ा- 
स्तूप--यह काबुल और कब्धार के मार्ग पर स्थित है। शक ज्षन्नप 
मनिजुल ने इसे बनवाया था। साँची-स्तूप--साँची ( मध्य भारत ) में. 
तीन स्तूप है । धर्मराजिका-स्तृप--यह तत्तशित्ना में है। यहाँ और भी 
छोटे-छोटे स्तूप हैं, जो इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। ये स्तूप हँडों के बने 
हुए विशाक्ष रूप वाले हैं। इन पर आालोचनात्मक दृष्टि डालने से 
तल्काल्लीन बास्तुनिर्माण-कज्ञा के विकास का पता चलता है। 
स्तूपों के अतिरिक्त चास्तुनिर्माण-कल्ला के बोडकाल के अन्य मभूने 
भी मित्नते हैं, जो कि अधिकांश अशोक के सभय के या उसके पश्चात्‌ 
के हैं। बौद्ध संघ के नियमों के अनुसार भिज्ुओं के वर्षावास के लिए 
नए प्रकार की इमारत को आवश्यकता प्रतीत हुई और इस झोर तत्का- 
लीन घनाव्य क्ोगों ने कोई बात उठा न रखी । बौद्ध जातकों से मालूम. 
होता है कि बिम्पिसार ने इस कार्य के दिए अपना बेशु-वन प्रदूगन किया 
था, तथा सेठ निधनपिण्डद ने अपना जेतवंग दिया था। थह प्रथा बौछ- 
कास् भर में प्रचलित थी । इस प्रकार के बहुत से सल्लाराम पश्चिमी घाद 
पर्वत की कंद्राक्रों में कोरे गए । कोले, इसोश, अजन्‍्ता आदि की 
गुफाओं के सज़ाराम अधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं। इनमें बढ़े-बद्दे 
दालान, विशाल कमरे आदि बने हुए हैं, जिनमें बोद भित्ष वर्षावास 
का समय बिताते थे। काले की शुफाएँ ईसा के पूर्व की होगी चाहिएँ, 
क्योंकि उनमें सध्यवर्ती विशाज्ष कमरे में बौद्ध की सूर्ति नहीं है। भ्री 
शखालदाल पैनजी के मतानुसार हरनवका समय है० ५१० हितीय शताब्दी 
होना चाहिए । इईलसाहयों के प्रारम्भिक गिरजे इन्हीं वर्षायासों के वसूने 
पर बनाये गए थे। इम वर्षावासों में सिद्ओं के लिए झअत्गन्भ्नलग 
कमरे बनाये गए थे। स्थविरों के लिए बढ़े-बबे कमरे सध्य में रहते थे, 
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जिन्हें विहार कहते थे ) यहाँ पर भिक्षु पुजा-पाठ आदि करते थे । इसी 
प्रकार गुफाओं सें चैर्य बनाय्रे जाते थे, जिनमें भिछ, भिजुणियों और 
श्ुहस्थों के पूजा-पाठ के लिए बढ़े-बड्दे कमरे रहते थे, व इन सबके 
आाने-जाने के लिए अलग-अलग मार्ग भी रहते थे। केन्द्रीय कमरे के 
एक छोर पर एक स्तूप बना रहता था, जिसकी पूजा की जाती थी 
बौद्धों के समान जैन और ब्राह्मण भी ऐसी गृफाएँ बनवाते थे । भारत 
में इस प्रकार की लगभग ३२०० गुफाएँ हैं, जिममें केवल्न ३०० ब्राह्मणों 
या जेनों की और बाकी ४०० गुफाएँ बौद्धों की हैं। इन गुफाओं का 
बक वाँ भाग बस्वई अदेश से और 4७ वा भाग बिहार, मद्रास, राज- 
पूताना, पञ्आाब, अफगानिस्तान आदि में है। अशोक ( ई० पू० २७४३० 
शधे२े ) के समय से तो क्षमभग इंसा की आठवीं शताब्दी तक इन 
गुफाओं की शज्डुल्ा एक-सी चली आती है। 

चैत्य गुफाओं के अतिरिक्त उस समय के बहुत से बौद्ध विहार भी 
बतंसान हैं। चीनी यात्री यू एन-चवेह ( इसा की ७वीं शताब्दी ) ने 
यहाँ हजारों सज्जाराम देखे थे, जिनमें नालन्दा का सब्जाराम सौन्दर्य और 
कक्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम था। यहाँ प्राचीन काज् का एक विहार है, 
जहाँ कितने ही बौद्ध मिछ रहा करते थे । ऐसा ही एक बिहार सारनाथ 
में भी है। इसी प्रकार के प्रादीन चिह्दार बह्ञाल, बिहार, नासिक, 
अजन्ता, कान्हेरी, एलोश आदि स्थानों में भी हैं। इनमें भिहुओं के 
रहने के छोटे-छोटे कमरों की सुन्दर व्यवस्था रहती थी । 

अशोक के स्तम्भ भी वास्तुनिर्साण-कल्ना के उत्कृष्ट नमूने हैं। थे 
रेतीले पत्थर के बने हुए हैं तथा साधारणतया पचास फुट उँचे और 
पचास टन वजन के हैं। इन पर इतना अच्छा लेप लगा हुआ हैं कि 
उसके कारण मे फौक्षाद के बने सालूम होते हैं। आज भी वह लेप 
ताजा ही सालूम होता है। कदाचित्‌ यही वराहमिहिर-कृत बहष्संहिता 
(आ० ५६ ) में उक्लिखित हजारों चर्ष दिकने पाले 'पंत्नक्ञोप! का 
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नमूना धो । दक्षिण कनाडा में स्थित जेन स्तम्भ भी विशेष 
उत्क्ेखनीय हैं । 

प्राचीन बास्तुविर्माश-कल्ना के उत्तम नमूनों के रूप में कितने ही 
प्राचीन मन्दिर वर्तमान हैं, जो ईला की छुदी, सातवीं था आठवीं शताब्दी 
या उल्तकै बाद के हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिसे में रामनगर में एक 
प्राचीन शिव-मन्दिर है, जो ईसा के पूर्व या पश्चात्‌ की प्रथम शताब्दी 
का माना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि शुघ्तकाल में आद्ाण 
धर्म उत्कर्ष को पहुँच चुका था। सम्भव है कि उस समय बहुत से 
अच्छे-अच्छे मन्दिर बनवाए गए होंगे, किन्तु एक भी अवशिष्ट नहीं है । 
ईसा की छुटठी शताब्दी के पश्चात्‌ के जो मन्दिर हैं, उनके दो विभाग 
किये जा सकते हैं--(१) उत्तर भारत के मन्द्रि और (२) दक्षिण भारत 
के मन्दिर । इनके गुनः दो-दो उपविभाग किये जाते हैं---उत्तर-पश्चिम व 
उत्तर-पूर्व के मन्दिर, दक्षिए-पश्चिम और दृक्षिण-पूर्व के मन्दिर । उत्तर 
भारत के मन्दिरों की विशेषता के बारे सें डॉ० स्मिथ लिखते हैं कि 
आशयांवर-शैली की विशेषता यह है कि उसमें ऊपर निकल्मी हुईं गुम्मद 
रहती है, जिसमें पक्षियों के समान ऊपर उठी हुई रेखाएं” रहती हैं । 
यह बाँस की बनी हुई रथ के ऊपर वाली छुत की नकल है। उत्तर- 
पश्चिस के सन्दिरों की विशेषता यह है कि उनके शिखर सीधे रहते हैं, 
सिरे पर एक लग्धा शिखर रहता है, आक्ष-पास बहुत से छोटे-छोटे शिखर 
रहते हैं। हल मन्दिरों का मुख्य शिखर चौरस आधार पर से चार स्थान 
पर ढाल बनाकर सीधा ऊपर उठता है और ऊपर के गोल पत्थर से मिल 
जाता है। इस प्रकार खजुराहो, नेमावर, खुर्दा, ऊन और ग्वालियर 
( मध्य भारत ) तथा बेडल ( खानदेश, बम्बई अदेश ), सिश्तर 
( नासिक जिला ) आदि स्थानों में है। उत्तर-पूर्व के सन्दिरों की विशे- 
घता यह है कि हनके शिखरों का आधार चतुझु ज आकार का रहता है, 
किन्तु कोश अन्दर की भोर कमान बनाते हुए जाकर गोल्ाकार बनाते 
हैं। इस प्रकार के मन्दिर पुरी, श्रुवनेश्वर ( डद्ोसा ), सोदागपुर, 
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अमरकशणटक, छुत्तीसगढ़ ( मध्य-प्रदेश ) आदि स्थानों में है। 

पश्चिम दक्षिण (चालुक्य-शैली) के मन्द्िरों की विशेषता यह है 
कि उनमें शिखर नहीं रहते । उनका ऊपरी घिरा साढीदार पिरेसिड' 
के समान रहता दै व ऊपर एक ठोस गुम्मद रहती है । इस प्रकार 
के मल्द्रि बदासी (कर्नाटक), तब्जौर (सुप्रह्मश्यम का मन्दिर), काम्ी 
(पुक्‍्तेश्वर का मन्दिर) शआादि के हैं। दक्षिश-पूर्च के मन्दिरों को 
'गोपुर वाले मन्दिर कद्दते हैं। इनके शिखर का ऊपरी भाग गोलक्ष या - 
चौरस रहने के बदले ताम्बे थगोल किनारों का रहता है। मदुरा में 
मीनाक्षी का मन्दिर, मप्तास में वेदगिरीश्वर का मन्दिर, त्रिचनापछी में 
विरुचित्ष पतिराय का सन्दिर व तब्जोर में राजराजेश्वर का मन्दिर इसी 
श्रेणी के हैं। 

इन मन्दिरों के अतिरिक्त काश्मीर का मार्वण्डन्मन्बिर नेपात्न के 
मन्द्रि तथा शुज़्रात व आबू पर्चत के जेन मन्दिर, जिनमें से दो 
संगमरमर के बने हुए हैं, अपनी-अपनी विशेषताओं से परिपूर्ण हैं, व 
कला की दृष्टि से सुन्दर हें । 

स्थापत्य, शिल्पकारी आदि--स्थापत्य, शिक्पषकारी आदि के 
बारे में वेदिक काल का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण गहीं मिलता; फिन्तु 
यजुर्वेद्‌ (१०१६-०७, ११, १७, २०) में मणिकार, सुबर्शकार श्रादि का 
अबकेख आता है, उसके सहारे कहा जा सकता है कि कंदाचित्‌ शिक्षप- 
कारी का जान उस समय रहा हो । क्योंकि गहने पहनने की भावन! में 
ही का की भावना सरी हुईं है। मोहब्जोदडों थ दृदप्पा से बक्ष, 
पृथ्वी, पशुपति आदि की छोटी-छोटी सुन्दर भूर्तियाँ मिट्टी के छीटे-पड़े 
बरतव, खिलौने, सोने आदि के छोटे-छोटे फूल इस्पादि कज्ा के सुन्दर 
नसूने प्राप्त हुए हैं। मौ्थ काक्ष से स्थापल्यादि कला के विकास का 
स्पष्ट पता चलता है। हपछ काल की कला के अच्छे-अच्छे तसूत्रे आज 
भी वर्तमान हैं । ग्रशोक के सतम्सों व उनके ऊपर के छोप से उत्कृष्ट 
कला का ज्ञान होता है। सारनाथ (बनारस) में जो श्रशोक का हतस्भ 
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है, डसके ऊपरी छोर पर एक ही ओर पीठ किये हुए चार पिंहों की 
मूर्तियाँ हैं, जो अब सारनाथ के संभदात्षय में रखी गईं हैं व जिनका 
चित्र स्वतन्त्र भारत ने अपनी राज-मुद्रा के लिए अपनाया है। ये 
मूर्वियाँ इतनी अच्छी व सजीवतापूर्ण हैं कि देखने में सालूम होता दे 
कि साज्षात्‌ सिंह ही ब्रेंठे हों । डॉ० स्मिथ का तो कहना है कि इतनी 
अच्छी मृरवि बनाने की कला का ज्ञान भारत के अतिरिक्त अ्रन्यत्र कहीं 
नहीं दिखाई देता। इस समय की और भी अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ 
उपलब्ध हैं । बेसनगर (मध्य भारत) में सन्नी की दो बढ़ी-बढ़ी मूर्तियाँ 
मिल्नी हैं, जो बिलकुज सजीव मालूम होती हैं । परखम से प्राप्त मूर्ति, जो 
झाजकल मथुरा के संग्रहालय में है, इस काज्ष के कुछ पूर्व की कला 
का नमूना है। ऐसो ही मूर्तियों खाँची से भी प्राप्त हुईं हैं । 
मूर्तियों के अतिरिक्त, बौद्ध स्तूपों की पथरीक्ी 'चद्दारदीवारी व 
उसमें बने हुए तोरणों पर खुदे हुए चित्रों की उत्कृष्ट कल्मा से उस 
सभ्य के कक्षाविदों के फोशल का पता चल्लता है। भारत-स्तूप (ई० 
पू० दूसरी शताब्दी) की चहारदीवारी व तोरणों पर गौतम बुद्ध के 
जीवन की घदनाएँ तथा जातकों की कथाएँ चित्र रूप में अक्वित की गईं. 
हैं । एफ स्थान पर नागजातक का बर्णन चित्रित है व दूसरे रुथान पर 
बुद्ध को माता मायादेबी का स्थप्म चित्रित किया गया है। तीघसरे स्थान 
पर श्रावस्ती के जेवयन का चित्र है जिसमें भूमि, उक्त व विभिक्ष स्थत्य 
पथ अवाथपिण्वर का ध्षिक्कों से लदी बैलगाड़ी खाली करना चित्रित 
किया गया है । इसी प्रकार भअज्ञातशन्नु व प्रसेनजित्‌ का एक बड़े जुलूस 
में बुह् से मित्ाना अक्षित है। ऐसी कक्षा बौद्ध गया के मल्दिरि की चहार- 
बोवारी व स्तम्सों पर भी अ्रक्षित की गईं है | साँची के स्तूपों की चहार 
दीयारी के तोरणों पर की गई कारीगरी में इस कला के सोन्दर्य की 
चरम सीमा दोती है। इन तोरणों, पर बौद्ध देवलोक, विम्बिसार का 
बुद्ध के दर्शनों के ज्षिए वृश्बारियों के साथ राजशुद्द से तिकलना, निर- 
अथा नदी के पूर में तुद् को डूबने से बचाने के लिए शिष्यों सहित 
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काश्यप का नाव में बैठकर शीघ्रता से जाना, घुद्ध का पानी की सतद्द 
पर से चलकर आना आदि का बहुत ही सुन्दरता से अछुन किया 
गया हैं । 

शुज्ञकाल्न के पश्चात्‌ इस क॒ल्ना के विकास के तीन विभिन्न प्रकार 
इंष्टिगोचर होते हैं, जैसे गान्धार-कल्ा, मथुरा-कल्ा व अमराधती (कृष्णा 
नदी के किनारे)-कला । जब बेक्ट्रिया के थूनानियों ने अफगानिस्तान 
व पश्चाब को जीता, तब थे अ्रपने साथ अपनी कला को भी के आए । 
थह्द विदेशी कल्ा स्थानीय वातावरण सें पुष्पित च पललतित होकर झास- 
पास फैलने लगी । बेक्द्रिया की कला से प्रभावित पश्चिमौत्तर भारत की 
कल्ना को गानधार-कला कहते हैं । प्रारम्भ में भारत में रहने घाले यूना- 
नियों ने अपने कलाकारों हाए। मूर्तियाँ, तथा भब्द्िर आदि खनवाये । समझ 
के प्रवाह से सब यूनानी बोध या हिन्दू दन गए । इन यूनानी भारतोय 
कल्षाकारों ने सर्वश्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाना प्रारम्भ किया । ये सूर्तियाँ 
कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर हैं। इन पर पत्थर में कपढ़े के जो 
मोह बनाये गए हैं वे बिलकुल नेसर्गिक हैं | ये कल्नाकार बुद्ध की 
जीवन-घटनाओों व जातक-कथाशों को पत्थर पर अर्क्विंत करने छरो। 
कुशान-सम्रादों मे भी हस कक्षा को अपनाया । कनिष्क के तीसरे घर्ष 
की बोधिसक्तत को मूर्ति से भी, जो सारनाथ (बनारस) में मिली है, 
कला की उत्कृष्टता का पता चल्नता है। कमिप्क के शाजत्वकाल में 
गान्ष्रार के यूनानी कल्लाबिदों ने मथुरा की मौलिक कल्ता को सुधारा 
और यही सुधरी हुई कला मधुरा-कला के वास से विख्यात हो गईं । 
भधुरा-कल्ा द्वारा गान्धार-कला ने भारत की विभिन्‍न कल्ला-शेलियों 
को प्रभावित किया था। परखाम की मूर्ति व सारनाथ में बोधिसध्व की 
मूरति यूनानियों द्वारा परिष्कृत किये जाने के पूर्व की सधुरा-कल्ना के 
नमूने हैं। यूनानी कलाकारों ने मधुरा की कला को इस प्रकार सुधारा 
कि गान्धार की मूर्तियों के ठीक समान शूत्तियाँ मथुरा में भी बनाई 
जाने लगीं । उन्‍्दोंने यूनानी वेश-भूषा का ससावेश इसमें करा दिया । 
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यहाँ बुद्ध-चरित भी नये ढक्क पर चित्रित किया जाते लगा। हिन्दू व 
जैनियों की पुरानी-से-पुरानी सूर्तियाँ, जो श्राज उपलब्ध हैं, सब मथुरा 
के कलाकारों द्वारा ही बनाई गईं हैं। शिव की सबसे पुरानी मूर्ति 
मथुरा में मिली है व कुशान-काल की बनी हुई है। सूर्य की भी सबसे 
पुरानी खूति ग्रहीं से सित्री है, जो कुशान-काल की है । इसमें सूर्य 
के रथ में सात के बदले चार ही घोड़े जुते हुए हैं। मथुरा के पाल माट 
नासी स्थान में प्राचोन काल सें एक संग्रहालय था, जिसमें राजाओं व 
विख्यात व्यक्तियों की मूर्तियाँ इकट्टी की गई थीं । इस संग्रह में कनिष्क, 
बिस केडफिसा, चष्टन आदि की भूर्तियाँ प्राप्त हुईं हैं। इन सूर्तियों पर 
राजाओं के नाम खुदे हुए हैं । 

जैन मूर्ति-शास्त्र का प्रारम्भ भी मथुरा-काल से होता है। प्राचीन 
जैन मूर्तियाँ पत्थर के बवे-बढ़े टुकढ़ों पर पाईं जाती हैं, बिन्‍्हें, 'आभाग- 
पद्द! कहा जाता था । ऐसे बहुत से 'झायागपट्ट! भथुरा में पाए जाते हैं, 
जिनमें से बहुतेरों पर जैन-स्तूप का चित्र खुदा हुआ है। पेसे बहुत से 
डुकड़ों पर तीथेकरों के नाम खुदे हुए हैं; ऋषभदेंव, पाश्ये और मदाघीर 
के नाम बहुतायत से पाए जाते हैं। ये पत्थर के हुकड़े मूर्तियों के नीचे 
के भांग में क्गे होंगे। इन प्राचीन जैन सूर्तियों में गाधुनिक मूर्तियों 
के समान वृक्ष, यक्ष, लास्छुन, वाहन, शालनदेधी श्रादि नहीं दिखाई 
देखे । * 

सधुरा-कला कुशान-साम्राज्य के पततन-काल तक वंमान रही। 
बाद में गुर्तों के कांझ्त में इसका पुमरुत्थान किया गया । हसने दक्षिण 
भारत के दी स्थानों ( देमुब्॒ज्लपावसू और अ्रमरावती ) की कला पर 
गानधार-कला का प्रभाव डाला । यद्यपि अमरावती की कल्ना में विदेशी 
प्रभाव के कुछ चिह्न पाए जाते हैं, तथापि वह पूर्शतवा भारतीय दहै। 
यहाँ पर भी बौरू-स्तूप और बौद्ध मूर्तियाँ पाई गई हैं। युप्तकाल में भी 
इस कला का अच्छा विकास हुआ था । हस काक्ष के कल्मा के नमूने 
ईसा की शवीं शलाब्दी से प्रररश्भ होते हैं। वेसवगर ( सध्यनारत ) के . 


३०० भारतीय संस्कृति 


पास उद्यगिरि-गुफाओं में अच्छी शिज्पकारी की गईं है। यद्दाँ पर नदी- 
देवता की जो सूर्ति है, वह विशेष उल्लेखनीय है| दिल्‍्की के पास ढस्ते 
हुए लोदे का एक स्तम्भ है, जो इसी काछ् का है। इस समय के बने 
बहुत से पत्थर के स्तम्भ भरी मिले हैं, जो अशोक के स्तम्भों के समान' 
हैं। गुपकाल के पश्चात्‌ भी इस काल का विकाल दोता रहा । पश्चिमी 
ओर दु्धिणी भारत में इसके अच्छे नमूने मिलते हैं। अजन्‍्ता, बराक, 
इलोरा आदि की गरुफाओं में पत्थर को खोद़कर जो काम किया गया है, 
वह सचमुच ही सराहनीय है। सुस्लिम आक्रमणों के पश्चात्‌ भारतीय 
कल्ना का विकास रुक गया और एक प्रकार से उसका अन्‍्त हो गया। 
चित्रकला-- भारत की चित्रकल्ला का हृतिहास पहुत दी प्राचीन 
है। मध्यप्रदेश की अनेक गुफाओं में प्रागेतिहासिक क्षोगों के बनाये 
हुए चित्र मिलते दैं। सरगुजा में कई जगह ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं । उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी कई गुफाओं सें जंगली जानवरों और 
शिकार के चित्र मिल्ते हैं। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक काज्त में भी 
चित्रकला का अच्छा विकास हुआ था। बौद्धजातक, रामायण, सास 
तथा कालिदास के चाटक, महावंश आदि में इस कला फी लोकप्रियता 
का स्पष्ट उत्लेख है। भारत में आये हुए चोनी यात्रियों ने सी इस 
कल्ञा का उल्लेख किया है। भवभूति के उत्तर रामचरित के प्रथम भक्त 
में अज्ञ न चित्रकार द्वारा बसाये गए राम के बनवास-सम्बन्धी चिश्रों को 
देखकर सीता ऐसी विहल दो जाती है कि राम को स्मरण दिल्लाना 
पड़ता दे कि बह सब चित्र में है। जैन-अन्थ नायधम्सकथा सें एक सनो- 
रक्षक आख्यायिका है। मिथिज्ञा-नरेश कुम्भराज के पुत्र मत्लदिस ने 
अपने लिए सुन्दर चित्रशाला बनवाई । उसकी दीवारों पर एक चित्रकार 
ने राजकुसारी मद्लिका का केवल ्रैंगूठा देखकर उसका पूरा भौर सक्या 
चित्र खींच दिया । राजकुमार ने जब अपनी बड़ी बद्दन का लिन चित्र" 
शाला में देखा, तब उसके भन में चित्रकार तथा राजकुमारी के सम्बन्ध 
में संशय उत्पन्न हुआ, और चित्रकार को प्राणदुण्द की आज्ञा दी गई। 
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परन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि भित्तिचिन्न केवल चिन्रकार की अनुपम 
कारीगरी का परिणाम है, तब उसकी कूँची, रंगों की डिबिया आदि 
तोड़-फोड्कर उसे हमेशा के लिए निर्वाल्रित कर दिया। प्राखादों एवं 
चैत्यों के भित्तिचित्रों का एक रोचक चर्गान रामचन्यृगशी-कृत कुमार 
विद्वारशब्क में मिलता है। गुजरात के राजा कुमारपात के बनाए जैन 
चैत्म का इसमें सुन्दर वर्णन है। पुक स्थान पर लिखा दै कि चित्र- 
शाल्ाशं की दीवारें पेसी रम्य और दर्पण-सी बनी हैं कि एक तरफ के 
बने हुए चिन्न सामने की दीधारों पर प्रतिबिम्बित होते दें । 

प्राचीन चित्रों के अन्नरोध के आलोचनात्यक शअ्रध्ययन से चित्रेकिशा 
के आश्ययंज्रनक विकास का पता लगता है। इसके सबसे प्राचीन नमूने 
रासगढ़ पच॑त ( बिहार ) की जोगीमारा गुफा के चित्र हैं। इनका समय 
॥० पू० पहली और दूसरो शताब्दी बताया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
इस कला का उत्कृष्ट नमूना अजन्ता की गुफाओं के सुन्दर चित्रों में है। 
मे चित्र ० स० १० से लेकर ई० स० ६४२ तक के हैं। इस प्रकार इन 
शुकाओं में क्षमभग छु। सौ था सात सौ वर्ष तक के इस कला के ल्गा-; 
तार विकास के नमूने पर्तमान हैं । इटली फे पॉग्पीआई चगर के अति- 
रिक्त दुनिया में ओर कहीं प्राचीन चित्रकला की इतनी सौन्दर्यशरुक्त 
सामग्री नहीं है। इन बित्रों में अधिकांश का साँची की शिक्ष्ककारी से 
घनिष्ठ सम्धन्ध दीखता है, इसलिए ये बहुत पुराने होने चाहिएँ । इनके 
अतिरिक्त याघ ( भादावा ), एुलोरा, सितज्नवासज्, तब्जौर, काँची 
( बक्षिण भारत ) आदि के सन्दिरों में मित्तिचित्र सभी तक वर्तमान 
है, जो कि ईसा की छुठी या सातवीं शल्ाब्दी के बाद के हैं। 

आचीज काल में चित्रफक्षा को शोकप्रिय बनाने के ल्विए और उसे 
प्रोव्साहन प्रदूवत करते के क्षिए चिश्नशालाओं का आयोजन क्रिया गया 
था। चित्रशाका में सभी श्रेणी के क्षोगों के सनोरञ्षनाथ सामग्री उप- 
स्थित रहसी थी | ये विम्र सस्त द्ाथिभों से बाक्कों को, वानर, ऊँट व 
शथों से आभीणों को, देवचरित्रालेखन से भकतजनों को, हंण के अन्ता- 
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पुरवासियों के चिह्नों से रानियों को, नाना प्रकार दे नाटकों से नों को, 
देवासुर-संग्राम से बीरों को आनन्दित करते थे। बौदू जातकों में भी 
चितन्नरचना के सम्बन्ध में ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं| चित्रकला भारतीय 
संस्कृति का प्रधान अक्ल थी । कविता और सज्जीत के समान उसे सर्वत्र 
स्थान प्राप्त था । किन्तु अजन्‍ता के प्रासाद-मनिदरों को छोड़कर प्राचीन 
भारत के भित्तिघित्र के अवशेष प्रायः नहीं ऊैसे है । 

लिन्नकल्ञा-सम्बन्धी शास्त्रीय साहित्य भी प्राचीन काल में श्रवश्य 
रद्दा होगा । इस प्रकार का कुछ साहित्य आज भी उपलब्ध है। भार- 
तीय नाव्यशास्त्र सें इसका कुछ वर्णन है। किन्तु विष्ण॒धर्मोत्तर पुराण 
के भसिद्ध अध्याय चिन्न-सूत्र में इसका विस्तृत उल्लेख है। ६० स० 
* ११२६ में चाल्ुक्य वंश के राजा सोमेश्वर ने अभिल्वपितार्थ चिन्तामशि 
या मानसोत्लास नाम का ग्रन्थ लिखा, जिसमें चित्रकल्ला का घिषेधन 
किया गया है। सोमेश्वर अपने को चित्रत्रिद्या-धिरश्चि, कहता मैं । उसके 
सतानुस्तार चित्र खार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार विद्धचित्न है, 
जिसमे, वस्तु का लाक्षाश्कार होता है या उसकी साज्ञात्‌ प्रतिकृति होती 
है; परन्तु इस साहश्य का अलुभव चित्रकार अपने मन से करता है । 
दूसरा प्रकार अ्विद्वचित्र कहजाता है, जिसका विधान आकरिसिफ कत्पना 
से ही होता है। अविदचित्रों के प्रमाण उनके आकार-रचना में ही 
होते हैं। रसचित्र तीसरा और धूल्िचित्र चौथा अकार है। केरल- 
निवासी भ्री कुमार-कृत शिक्परवन नामक अन्य में भी इस कला का विवे* 
घन किया गया है। यह गन्थ प्रश्चीन परम्परा के आधार पर यना हुआ 
है। इसका समय इसा की १६वीं शताब्दी है। 

सकज्जीत कला--इसका प्रारम्भ सी अत्यत्त ही प्राचीन काल से 
हुआ है। प्राचीन गन्धव और किन्तर इस कल्ला में निपुण थे। प्राची 
दर्तकथाओं के झसुसार इसका विकास भन्ध्ों द्वारा हुआ । इसलिए 
इसे गन्धर्व-विधा और इलके अन्‍य को गन्धर्व-वेद कहा गया है । ऋग्वेद 
में तीच प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है, जेसे हुन्दुभि, वाण ( बाँसुरी » 
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और वीणा । बाण के मधुर शब्द का यम के निवात्त-स्थान में सुनाई 
देने का उत्तेश् मो ऋष्वेद में है। कितने हो स्थज्ों पर सामन का भी 
डहलेख आया है। रामपेद का गाया जाना तो ल्लोक-प्रसिद्ध है। ऋप्वेद 
काछ में सामगान कोगों को पूर्णतया ज्ञात था। यजुवेद्‌ ( ३०१६-७, 
११॥$७।२० ) में भिक्ष-भिन्न व्यवसायों फे साथ में वीणा, बाँसुरी, शह्लः 
आदि बजाने वालों का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार संगीत-कला का 
उत्तरोत्तर विकास होता ही गया; जिसका उस्लेख रामायण, महाभारत, 
पुराण आदि ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर आता दे । ल्ब-कुश ह(रा रामा- 
यण का गाया जाना, पातक्षक्ष महाभाष्य में कशीक्षयो और उनके गीतों 
का उल्लेस्य तथा पाण्थवों के '्रश्ाववास के समय अज्ञन का वृह्ज्ञला 
बनकर शजा विराट के यहाँ राजकुमारी को दुृत्य, गायन आदि सिखाने 
का उत्लेख, नाव्य श्रौर सज्ञीत का घनिष्ठ सम्बन्ध ग्रादि सल्लीत-कला के 
ज्यल्न्त उदाहरण हैं । 

प्राचीन काक्ष में राजा व धनाक््य क्षोग इस कत्ना के विशेष प्रेमी थे । 
गुप्तसम्नाद समुद्ृगुप्त स्वतः सिद्धहस्त गबैया था, जिसने सारदु थ 
तुम्बुरु को भी नीचा विस्ता दिय्वा था | वह सिक्कों पर वीणा बज़ाते 
हुए अक्वित किया गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में ऐसे कितने ही 
प्रमाण मिलते हैं, जिनसे राजा की छुत्न्याया में सज्ञीस के विकास का 
पता लगता है । 

इस कला का शास्त्रीय दंग पर वर्शन सर्वप्रथम भरतभुनि-कृत 
नाव्यशास्त्र में मिलता है। भामह आदि आल्झारिकों ने भी अपने 
अककगर-अन्धो में इसका फुछ-कुछ वर्णव किया है। इस सम्बन्ध का 

दृष्वपूर्ण साहित्य इस प्रकार है--भारतीय नाव्यशास्त्र, भामह-क्ृत 

अल्क्षारशास्त्र, मतड़-कृत बुदचेशों, कछिनाथ-कृत सक्जीत-रध्याकर, 
रागवियोध, सन्नीत-परिजात, सद्लीत-दर्पण | इन अन्‍्धों में दस कला | 
का शास्त्रीय वर्णन किया गया है। प्राचीन सज्ीत-कला के मूल्ञ तश्व 
श्रुत्ति, जाति, झास, राग आदि थे । आछुनिक सज्ञीत-कज्ा इन तस्तों 
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घर नहीं बनी । वह तो देशी राग-रागिनियों प९ सती है, जो था५ के 
गयेयों ने सिन्‍न-भिन्न समय पर बनाए थे। मुख्य राग हु ० जो सिन्र 
शिक्षा समय गाये जाते हैं। जेसे हिग्दौढव, शीराग, साधभछणार, दीपफ, 
मैरव व मालफोंस | इनसे सम्बन्धित शे६ रागिनियों हैं। फिर उनके भी 
बहुत से भेद-उपभेद्‌ हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। 
आधुनिक सद्ीत-कच। के शास्त्रीय विकास का श्रेय गत चार सौ वर्ष 
के गवेयों को मिल्लना चाहिए। उत्तर भारत के नामी गयैयों में एक 
प्राधीन दुन्तकथा प्रचद्चित है कि यथाथ में सज्लीत विधा के तौद॒ह 
प्रकार हैं, जिनमें हुसका वर्तमान स्वरूप भी एक है। घत्॑सान शैली का 
आधार हजुमान के सिद्धान्त हैं | अन्य अन्थों में भी इस बात के प्रमाण 
मिलते हैं कि हनुमान हस शाद्य के प्राचीन खेखकों में से थे । सकीय- 
रव्नाकर, सज्ञी त-पारिजात सम्जीत-दुर्षण, राग-वियोध आदि में हधुमान 
को गान्धर्व॑ विद्या का लेखक कहा गया है पुक और रथान पर उसके 
ग्रन्थ के कुछ उद्धरण भी दिये गए हैं । 

अन्य विधाओं के समान सज्ञीत विद्या ने भी विदेशों को प्रभावित 
किया था । यह विद्या भारत से ईरान, अरब आदि देशों में होती छुई 
ईसा की भ्यारहरवी शताब्दी तक यूरोप पहुँच गई थी | अत्यन्त प्राचीन 
काल में भी इसके थयूनान पहुँचने के प्रमाण मिद्ाते 6 । स्ट्रोधो के 
कथन से मालूम होता है कि प्रावीन यूनानी स्वतः इस बाद्य को रवीकार 
करते थे कि उनकी गायन विथा भारत की देन है। भारत के पीण।), 
बाँसुरी आदि वादों का भी यूरोप में प्रचार हुआ था। वर्तमान 
सारतीय सद्जीत-कक्षा के समान शास्त्रीय ढक पर विकलित किसी 
अन्य देश की कल्ना नहीं है । 

नृत्यकन्ना--सृत्पकञ्ा का उल्केस प्राचीन संरक्षा-सातित्य में श्राता 
है। ऋग्वेद ( १।६२७;६।२६।३ ) में नृत्यकल्षा-प्रयोश स्त्रियों का 
उस्लीख है, जो अपनी विशेष पोशाक में सज-घजकर भृष्य करती हैं। 
डससें यह भी कहा गधा दे कि उचा चसकीले बस्न घारण करके प्राथी 
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दिशा में नतंकी के समान दिखाई देती दे। पुरुष सुबर्ण आदि के आशभू- 
यणों से सुसश्जित होकर युद्धू-सम्बन्धी नृत्य का प्रदर्शन करते थे। 
यजुर्वेद ( ६०२१ ) में चंशनर्तिन' का उद्लेख है, जो बॉस पर नाधा 
करता था। रामायण में लिखा है कि अयोध्या में नृत्य भ्रोर गीत रात- 
दिन हुआ करते थे । राजा लोग इन्हीं से सोते और जागते थे । वानर- 
शाज्ञ बालि के यहाँ शन्तःपुर सें रानियों के सनोरक्षनाथे हुस कला का 
प्रदर्शन किया जाता था। एक चृत्य-फला-निष्णात् नर्तकी ने श्रपनी कल्ला- 
पद्ता से राचण को मोह द्विया था। महाभारत में राजा विराट के यहाँ 
अजु न का दृहतज्ा के रूप भें राजकुमारी को जृध्यकल्मा सिखाना उलि- 
खित है। बौद्ध-साहित्य से ज्ञात होवा था कि बौद्ध मिक्त तुत्यादि के 
प्रदर्शन में सम्सिक्षित नहीं हो सकते थे । कालिदास के मात्रविकाग्निमिश्र 
में लिखा है कि राजभवन में लृत्यशाज्ञा भी रहती थी । उसमें दो 
नाव्याचायों का उल्लेख है, जो मालविका झादि को नृत्य, संगीत अमि- 
लथ आदि खिखाते थे । इस नाटक में उछुत, क्ास्थ आदि सृत्य के भेदों 
को क्रमशः शिव और पार्वती से सम्मन्धित किया गया है । 

सृत्य-कला के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत भुनि का नाव्य- 
शास्त्र है । भरत झुमि मे लेगीत, लृध्य, नाव्य आदि जता कल्नाओं के 
अक्-प्रत्यज्ष पर अच्छा प्रकाश डाला है। इसके पर्वात्‌ शाह देव ने अपने 
अन्‍्ध रत्साकर में नृत्य का विस्तृत वियेधन किया है। इन भ्रन्‍्थों से सृत्स 
के प्रकार आदि के विषय में मनोरक्षक बातें मालूम होती हैं। इनमें 
कद्दा गया दे कि ताण्डव-नृत्य का पुक प्रकार वे जिसके पुरस्कर्ता शिव 
थे। शिप्र ने अपने शिप्य को इसका शान दिया और उसमे भरत पुनि 
की । शिव का सच्चा ताण्डव तो महाप्रक्षय के समय द्वोता है, जब॑ कि 
"विश्व का विमाश प्राएम्भ होता है। पतश्ञत्रि और प्याज्ञपाद ऋषि की 
प्राथता से शिव ने 'झआनन्द-ताण्डव' का प्रदर्शन किया था। हस समय 
चतुमु सखी बह्या ताक्ष देते थे, मद विष्णु खुदज़ बजाते थे, तथा हुम्बठ थे 
आारद साथ-साथ गाते ये । इस कला का दूसरः अकार नृत्त है, जो कि 
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विशुद्ध और सरल नतन-सात्र ही है। इसमें सावभंगो, भाषा आदि का 
समावेश नहीं होता । उसका तीसरा श्रकार त्ास्थ है, जिसका सम्बन्ध 
सिजन्रियों से है । इसीलिए इसको पार्वती ने अपनाया था । 

सांस्कृतिक विकास को दृष्टि से भी इस कल्मा का बहुत अहतत्त्त था । 
हसका संस्कारितापु्ं विकास राजाशओं और घनाक्यों फे आश्रय में हुआ। 
प्राचीन भारत में हस कछा को सामाजिक क्षेत्र में भी अपनाया गया 
था। मनोरक्षन के घिशिष्ट अवसरों पर समाज के स्त्नी-पुर्ष भी सामूहिक 
या वैयक्तिक रूप से नृत्य-कल्ला का प्रदर्शन करते थे । गुजरात का 'गर्बा 
नृत्य आज भी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। मलाबार के 
'क्थकल्ो!, “वाक्यारकृत्त! आदि व मणिपुर नृत्य” आ्राज भी इस कला 
के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। धर्म का छेत्र भी इस कल्ा के प्रभाव से 
न बच सका । कृष्ण शौर गोपियों की रास-क्रीडा के रूप में इसकी उप- 
योगिता और लोकप्रियता बढ़ने कगी । भक्ति-स्रौत में चृध्य का खीत 
भी मिल गया और ये दोनों सम्पूर्ण भारत में बह निकले | भीरा, तु का- 
शाम आदि भक्तों के जीयन में भी ये दोनों घाराएँ ध्ष्टिगोबर होती हैं । 
आज़ भरी इन धाराओों को कथा, कील, भजन आदि में देखा जा सकता 
है। दक्षिण भारत के सन्दिरों की देवदासियों मे भी 'भारत नात्यम? 
आदि के रूप में इस कक्षा को रक्षित रखने का कुछ कम प्रयप्न नहीं. 
किया है । 


(२) 
विज्ञान 


प्राचीन भारत में गणित, ज्योतिष, भौतिक शारत्न, रसायन-शास्त्र, 
वनस्पति-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र, भूग्भ-शास्त्र आयुर्वेद आदि का पर्याप्त, 
विकास किया गया था। ऋग्वेद के आज़ोचनाष्सक अध्ययन से स्पष्ट होता 
है कि हन शास्त्रों के भूल्त तत्ततों का श्ञाव वैदिक काल सें भी था। आगे 
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भी थे शास्त्र उत्तरोत्तर वृद्धि ही करते गए, जिससे भारतीय संस्क्ृति के 
सर्वाज्ञीण विकास में अच्छी सहायता प्राप्त हुईं । 

गगित--अ्रक्मगणित का प्रारम्भ बैंदिक काल से ही होता है। उस 
समय छोटी-ले-छोटी औ्रोर बड़ी-से-बढ़ी संख्या गिनने की विधि ज्ञात थी । 
यजुर्वेद ( १७।२ ) में हन संख्याओं का उत्लेख इ--एक; दश, शत, 
सहसख्र, अयुत, निधुत, प्रयुत, अब्जु द, न्‍्यबु द, समुद्र, मध्यम, अन्स व 
पराध । इस ( यजु० $८२६ ) में दो और चार के पद्दाड़े का भी स्पष्ट 
लर्दोख है। इससे स्पष्ट है कि जोढ, धटाना, गुणन, भाजन भ्रादि 
अन्वुगशित के मौलिक तत्त्व वेदिक काल में पूर्णतया ज्ञात थे । शतपथ 
ब्राहण के अग्नि-चयन प्रफरण में ऋष्ेद के सब अक्षरों की संख्या 
४,३२००० दी है। इसी प्रकार, अन्य बेढों के अक्षरों की गणना भी 
की गई है। चेदिक काल के पश्चात्‌ भी अक्लगशित का विकास होता 
रहा। गणित की 'सशूल्य दु्शांश गएंनाविधि! का आविष्कार भारतीय 
गशितज्ञों ने दी क्रिया, जिसके लिए समस्त विश्व सदेव उनका ऋणी 
रहेगा । ६० स० ४०० तक के किसी शिलालेख में इसका प्रत्यक्ष प्रसाण 
नहीं मिल्लता । आसंभ्ट ( ६० ख० ४७७६ ) को हस गणनाधिधि का 
शान अवश्य था, क्योंकि उसने वर्गमूल और धनमूल मिकालने की विधि 
का वर्णन किया है । धराहमिहिर ( ईसा की छुदी या सातवीं शताब्दी ) 
को इसका ज्ञान था; क्योंकि उसने ३७५० संझया को 'ख-बाण-अद्ि- 
रामा:? ख़िखा है। बाई ओर से गिनने से शाम हे का, अ्रद्वि ७ का, 
याण < का व ख अर्थात्‌ श्राकाश शून्य का सूचक है। अह्यगुप्त ( ६० 
स्॒० ६२४ ), श्रीधर ( ई० स० १००० ), पहनाथ ( ई० स० १११४) 
आदि के अन्थों को पढ़ने से मालूम हीता है कि उन्दें इस विधि का शान 
था। ईं० स० ६६४ बष के समखेड़ा-लेख में कालसुरी संवत्‌ ६४६ पहले 
शब्दों में लिखा गया है और फिर भड्गों में, जिससे उक्त विधि के ज्ञान 
का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। पंजाब के घकखली गाँव में इंसा की: 
तीसरी था बौथी शताब्दी का अड्ुगणित-सम्बन्धी पक हर्तलिखित 
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प्रस्थ प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त विधि का उपयोग किया गया हैं। ईसा 
की १०वीं शताब्दी के पश्चात्‌ सब शिल्ाब्रेखों सें हुस विधि का जप" 
थोग किया गया है। अरबों मे इस विधि को भारतीयों से सीखकर ईसा 
की १२वीं शताब्दी में हूसका प्रचार विश्व में क्रिया । 

रेखागणित का प्रारम्भ भी बैंदिक काल से द्ोता है। इसके विकास 
का सम्बन्ध यज्ञों से है। यक्षों की वेदियाँ व उनकी इंट गिश्चित श्राकगर 
फी रहती थीं। इस प्रकार रेखागशणित का विकास हुआ। थज्ञ-वेदी 
आदि से सम्बन्धित मम्तों में प्रभा, प्रतिमा, बिदान, परिधि, छुन्द 
( ऋ० १०१३२।३ ) आदि रेखागणित के पारिभाषिक शब्दों का 
उल्लेख है । शुल्‍्व-सूच ( बौधायन, कात्यायन और श्रपस्तम्ब ) 
भारतीय रेखागणित से सम्बन्धित प्राचीयतस ग्रन्थ हैं। इन सूत्रों के 
लिए ६० पू० ९०० के लगभग का समय सरलता से निश्चित किया जा 
सकता है। इनमें यक्ष की बेदी के आकार, नाप आदि का विस्तृत वर्ण 
मिलता है। इनमें कोण, अ्रिकोण आदि नापने की रीति समझ्याईं गईं 
है। इनके समय में वर्ग, त्रिकोण, बृत्त, विभिन्न कोण आदि वनामे के 
नियम विकसित कर दिये गए थे। इनमें वर्णित रेखागणित के कुछ 
सिद्धान्त इस प्रकार दैं--(१) कुछ समीकरण, जैसे ३९ + ४४ # & ९; 
है +१२५० ० १३६९३ १४११ +२०१:८८२३९ आदि; (२) चतुभुज के 
बराबर ज्षेत्रफत वाला वर्ग बनाने की विधि; (३) वर्ग के ज्षेत्रफत के 
कगमग बराबर क्षेत्रफल वाला दत्त बनाने की विधि; (9) ७२४८ 
३ + डक हे ४--$ २ ४ # ३७ ( बौधायन शुरुव० १६१०६२; आप- 
इतर शुस्‍्व० १।६; कास्यायन शुक्व० २।१३ ); (४) किन्‍्हीं दो धर्मो 
के सेत्रफल के बराबर च्षेत्रफता वाला वर्ग बनाने की विधि; (६) किन्हीं 
हो वर्गों के ज्ेन्रफल के अन्तर के बराबर क्षेत्रफल वाज़ा वर्ग बमागे की 
विधि; (७) बौघायन झुह्यसूत्र के अनुसार यदि अ एक वर्ग की भुजा 
दी ब ड एक बुत्त का व्यास हो जिसका च्षेत्रफल शा माना गया है तो 
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छ्त्न४ टबल्ल्ज ने हर है 


४ मम्ररर पम्रर३आ्रद घ%२६ऋद्द८ 5), 
ल है] 
आपात ० की नस । इन शुल्व-सूत्रों के पश्चात्‌ लगभग हजार वर्ष, 


तक इस विषय का कोई साहित्य प्राप्त नहीं है। इसके पश्चात्‌ भायभह, 
ब्रह्मगुप्त श्रादि गे पुना इस विद्या को जीवन प्रदान किया । धीरे-धीरे 
रेखागणित फा सम्पन्ध धर्म से छुढ़ाकर ज्योतिष-शास्त्र से जोड़ा गया। 
हसछ्िए विभिन्न कोणों की विशेषताओं को समभझमे के प्रयत्न किये जाने 
लगे, ध इस समय के गणितज्ञ नये-नये सिंद्धान्तों का आविष्कार करने 
लगे, जैसे प्रहगुप्त द्वारा इत्तत्थ चतुभुज की विशेषताओं का हूँढ़ा 
जाना। ४स प्रकार एक विशेष रेखागणित का विकास किया गया। 
ज्योतिष के किए ब्रिज्यामिति के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, , 
इसलिए उसका भी पर्याप्त विकास किया गया था । 

बीजमशित का अद्ुगणित और रेखागणित से घनिष्ठ सम्बन्ध है।* 
थों वो इसका भी प्रारम्भ बहुत पहली से हुआ था, किन्तु ह्ै० स० 
४०० थे १४०० बर्ष के बीच में हसका विशेष विकास हुआ । आायसद्ट 
ने अपने पन्‍्थ के तीसरे अध्याय में वर्ममूल ने घनसूल् निकालने की 
विधि, दस के “प्रश्नादि का वर्णन किया है। उससे ज्या ( ४४० ) के 
कार्यों का भी घशंत फिया है। इसके हारा भ्राक्काश में विभिन्न मक्तत्रों, 
की बयावत्‌ स्थिति को श्रच्छी तरह समझ सकते हैं । टोक्ेमी (ईसा 
की दूसरी शताब्दी ) को ज्या के कार्यों का पता नहीं था। पाश्चात्य 
विद्वान मानते दें कि ज्या के कार्यो को सर्वध्धम अरक्ष-गणितज्ञों ने हैँ ढ़, 
था। किल्तु यथार्थ में ज्या के कार्यो को सर्वप्रथम ईसा की ४वीं शत्ताब्दी 
में भारतीय गणितश आरयभह ने दँदा है। वराहमिद्दिर के पौलश- 
सिद्धान्त में भी इसका कुछ उश्लेख मिलता है। अह्यगुप्त भी बीजगणित- 
और रेखागणित का प्रकाण्ड ब्रिद्वान्‌ था। उसी ने सर्वप्रथम पह हूँढा) 
था कि ऊ का पर्गमूलत् +- भ हो सकता है । उसने 'अनिश्चित प्रश्नों” 
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( [93807च/048॥6 ?7090]2005 ) को भी समझने का प्रयत्न किया था। 
ब्योतिष--इसका प्रारम्भ भी चेदिक काठ से ही होता दे । यज्ञों 
के समय आदि के ज्ञान के ल्षिए ग्रह, नक्षत्र आदि के ज्ञान का विकास 
हुआ | वैदिक आयों को चन्द्र, गुरु, मंगल, शनि आदि का ज्ञान था। 
वे वर्ष के बारह महीने तथा ज्लॉध मास भी जानते थे (शतपथ० २॥२।१। 
२७) । तेत्तिरीय संहिता (२४१०) में लिखा हैं कि चीौल दित का साधा- 
एण मास चान्हमास से थोड़ा बड़ा रहता है; चानद्रमास २६१ दिन का 
होता है । उस समय चन्द्र की कज्ञाओ्ं का भी छान वर्तमान था | शल- 
पथ ब्राह्मण (१।६।४।४) में लिखा है कि चन्द्र व सू्थ का सहवाल ही 
अमावस्या है । चान्त्र व खोर वर्भ के अ्रत्तर का भी ज्ञान था। फामुपों 
को घदतुओं के समान माना गया है और कहा गया है कि उन्होंने बारह 
दिम तक काम बन्द कर दिया तथा सूर्य के घर भें वास किया (ऋ० 
४।३४-३७; ऐेतरेय० ६॥६०।२) | इस समय सूर्य व चन्द्र भ्रदण पर सी 
विचार किया गया था । एक अत ऐसा भी है कि पाँचवें मण्डल के 
मन्त्र-द्ृष्टा अन्रि ऋषि हन अहणों को पहले से जान सकते थे | चित्रा, 
रैवती, पूर्व फाल्युनी, मधा झादि नदात्रों का ज्ञान भो वेदिक काल में 
था; क्योंकि इनका उल्लेख ऋग्वेद (१०८४) के विवाह:सम्बन्धी 
सूक्त में है । 
चैंदिक काल में ज्योतिष का महत्व इतना बढ़ गया था कि बेदाओों 
में इसका भी समावेश किया जाने ज्गा। लगध का वेदाज्ञ-ज्योतिष 
एक मामूली व छोटा अन्थ है। तिलक इसे ई० पू० १४०० वर्ष, 
मैफ्समूलर दूँ० पू० ३०० वर्ष तथा वेबर ईंखा की पाँचवीं शताब्दी का 
बताते हैं। इसमें सूर्य व चन्द्र की गति को समझांने का प्रयत्न किया 
गया है। सूर्य ४६६ दिन में एक पूरा चक्र स्लेता है। द्व का काछा 
६० घटिका बताया गया है। वर्ष को बारह सौर साखों सें और साल को 
तीस दिन में विभाजित किया गया है (बेदा्ञ-ज्योतिष--याजस ज्योतिष 
२८-२६) । वेदाक्न-ज्योतिष और पश्चल्तिद्धान्तों के बीच के समय के कोई. 
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अन्य नहीं मिलते; किन्तु बहुत से ज्योतिषाचायों तथा उनके ग्रन्थों का 
उल्लेख अवश्य आता है, जैसे वृहरुपति, पितामह, पराशर, गग॑, सिद्ध- 
लेन, जीवशर्मा; द्याटाचायं, सिंहाचा्य, साविन्न-ग्रन्‍्थ, घष्ठाब्द-प्रग्ध 
आदि। अतएव इस काल में भी ज्योतिषशास्त्र का पर्याध विकास 
हुआ था। सू्थ, वशिष्ठ, पैतामह, पौलस, रोमक आदि पश्चसिद्धान्तों 
सें इस शास्त्र की प्रगति का अच्छा पता चलता है। इनका ससय 
क्वगध के पश्चात्‌ व आयंभह (६० स० ४७६) के पूर्वा माना जाता 
है। इनमें सूर्थ थ अन्य ग्रहों को एक चक्कर त्गाने में कितना ससय 
लगता है, उसका विचार किया गया है। इस समय शशियों का 
नहीं था । पाँच वर्ष का युग माना जाता था, जिसमें दो क्लॉध मास, 
साठ सौर व्‌ सइसठ चान्द्रमाय रहते थे (वराहमिद्िर-पश्च लिद्धान्तिका 
२।२०६; १८१३-६०) । बेदाज्ञ ज्योतिष व पेतामह सिद्धान्त के अजुसार 
चन्द्र वर्ष ३६६ दिन फा है। शास्त्रीय दञ्श पर ज्योतिष के विकास 
का प्रारम्भ ईसा की पाँचवीं शवाब्दी के अन्तिम भाग में आय भ्रष्ट 
के समय से होता है। इस समग्र सूर्थ आदि की गति का श्ौक-ठीक 
पता लगाया गया था| सौय गति का समय ३६% दिन, पाँच घंटे, 
४४ मिनट वे १९ सेकण्ड निश्चित किया गया था, जोकि बिल्ञकुल्न ही 
टीक है । अहण के सम्बन्ध में भी इस समेग के आधखायों का ज्ञान 
अहुत आगे बढ़ गधा था। उन्हें शाशि का ज्ञान भी हो गया था भ्रौर 
दिवस के कस-अधिक होने का भी पता था आथंभष्टीय-कालक्रिया, 
१७०१ ६; ग्रहास्फुट सिद्धान्त, १४।$०-१ २; भास्कर २, गोल्ाध्याय, 
४७१०-३२) । कुछ पिद्दानों का मत है कि यूनानी ज्योतिष के प्रभाव 
के कारण ही भारतीय ज्योतिष की प्रगति हुई भारतीय ज्योतिष ने राशि 
का सिद्धान्त आदि यूनान से लिए हैं। भारतीय ज्योतिष के बहुत से 
परिभाषिक शब्दों में भी यूनान का असाव सजकता है, जेसे धारिज 
(घ्॒०ए80०0), कोण (०००६), केन्द्र ((०००६:८), होरा (5979) इत्यादि । 
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शेमक व पौलिश-सिद्धान्तों के नामों से उनका विदेशी होना स्पष्ट 
तथा सिद्ध हो जाता है। 

प्राचोन ज्योतिषाचायों के जोचन व काये पर भो कुछ प्रकाश पड़ता 
है, जिसका ब्यौराइस प्रकार है। 

आयंभड--इनका जन्म पाटलीपुत्र में ईं० स० ४७६ में हुआ था * 
इनके दी अन्ध हें---आरयाष्टशतक घ दृशगीतिक । दूसरे भन्ध में प्रहण 
तथा अहों की ठीक-ठीक गति पर विचार किया गया है, और मूल्त सू्- 
सिद्धान्त को आधार साना गया है । 

बराहमिहिर---इन का जन्म ई० स० ४०४ के लगभग हुआ था । 
इनके टीकाकार प्ृश्रुस्थामी के मतानुलार इनकी रूच्यु है० ख० इम७ में 
हुईं । इनके ग्रन्थ इस प्रकार हैं-- बृहत्संहिता--इसमें फल्नित ज्योतिष 
का वर्णन है; पदञ्नलसिद्यान्तिका--य्रह करणप्रन्थ है; बृहज्ञातक--- 
इसमें भौतिक शास्त्र का घर्णन है, व लघुजातक | श्रीशेष--ये या तो 
वराधमिदिर फे समकालीन थे, या उनके कुछ पीछे हुए । हनकी रोभक- 
सिद्धान्त पर टीका क्लोकप्रिय न हो सकी । बक्षगुप्त--हनका जन्म राज- 
स्थान के भिनमात्ष नगर में हैं० स० &&८ में हुआ । इन्होंने अपनी 
स्वततल्त्र विचार-शक्ति द्वारा कितने ही सिद्धान्तों का आविष्कार किया । 
आ्भट्ट के सिद्धान्तों से 'इमका बहुत सतभेद था। इनके अन्ध इस, 
प्रकार हैं--अहासिद्धास्त--ईसा की १९वीं शत्ताब्दी के सुप्रसि्य 
ज्योतिषी भास्कराचायं इसके सिद्धास्तों को सानते थे । यह लय अरबी 
भाषा में सर्वप्रथम अनुवादित किये जांने वाले उ्योतिष-म्रन्‍्धों में से. 
है। सखणबडखाद--इसका भी अनुवाद अरबी भाषा सें किया गया था। 

भारकराचार्य---इनका जन्स खानदेश (बम्बई प्रदेश) के विजका- 
घीड़ गाँव में ईं० ख० १११४ में हुआ था । थे ज्योतिष, गणित आदि 
के प्रसिद्त आधाय॑ साने जाते हैं | इन्हें गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान था, जब 
कि ल्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ था। इनके प्रसश्थ इस प्रकार हैं-- 
लिद्ान्त-शिरोसणि--यह गणित का श्रत्थ है। इसका पहला भाग 
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चपारीगणित! या 'क्लीलावती! कहलाता है। इसमें अद्वगणित व 
'मेन्स्थुरेशन! का वर्णन हैं। दूसरा भाग 'बीजगणित! व तीसरा भांग 
'गोल्लाध्याय' है, जिसमें ज्योतिषशास्त्र का वर्शन है। कंरण-कुतू हक्क-- 
यह ज्योतिष-मनन्‍्थ है | इनके अतिरिक्त भास्कर-व्यवहार व विवाह-पटल 
भी इनके ग्रन्थ हैं। इन अन्थों की लगभग बील टीकाएँ श्राप्त हैं, जिनले 
इनकी लोकप्रियता का पता लगता है। ' 

भौतिकादि |शाख्र--भौतिकशास्त्र, ससायनशास्त्र, घनरुपतिं* 
शास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगर्भविद्या, धातुविद्या (इसे लौहशास्त्र भी 
कहते थे) आदि के मौत्षिक सिद्धान्तों का डक्लेख बेदिक साहित्य 
में मिलता है। वैदिक काल के पश्चात्‌ इन शास्त्रों का उत्तरोत्तर विकास 
होने लगा । इन विषयों पर अन्य भी लिखे गए, जिनसे से कुछ आज 
भी मिलते हैं। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में दर्शन 
शास्त्र के साथ-ही-लाथ तथा उसकी सहायता के लिए द्वी भौतिक 
आदि शास्त्रों का विकास किया गया था। आचीन भारत के, चेज्ञानिक 
विकास के बारे में बहुत-कुछ जानकारी इन अन्यों से प्राप्त होती है--- 
पातश्नल-सूत्र पर व्यासभाष्य, चरक संहिता, प्रशसतपाद का भाष्य, 
डउच्योतकर-कृत वार्तिक व पराहमिद्दिर की बृहस्संहिता 

भोतिक शास्त्र>-प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तों के आलोचनाध्मक 
शध्ययन से स्पष्ट होता है कि दार्शनिक तत्त्तों की भूमिका में भौतिक 
शास्त्र-सम्बन्धी तत्व भी निहित थे, जिनकों आधुमिक चेशॉमिक 
सिद्धान्तों की सहायता से समझा जा सकता है। उनमें से कुछ तन्व 
हैं--(१) चेदिक वाहमय में प्रतिपादित एकत्व का सिद्धान्त, (२) 
ब्रियुयात्मक भकृति, (१) परसाखुवाद तथा गतिशीज्ता, (४) प्रकाश 
व उसका विश्केपण सथा (५) शब्द आदि। उनका अद्प विवेचत इस 
प्रकार है-- 

(१) एकल्व का सिद्धाल्त--शुक्त यज्ुवेंद (४०।७), ान्दरग्मादि 
उपनिषदू थ वेदान्त-दुर्शन में पुकल्व के सिद्धान्त का बहुत ही अच्छा 
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अतिपादुन किया है। सध्यकाल्लीन विभिश् शआचायों ने “तत्वमसि! के 
विवेचन द्वारा इस एकत्व पर और भी अधिक प्रकाश डाल्ला है। यथ्रपि 
यह एकत्व आध्यात्तिक घरासल का है किन्तु उसमें भोतिक एकस्व का 
भी भाव भर है; क्योंकि भारतीय आचार्यों के सतामुखार सम्पूर्ण चरा- 
चर जगत्‌ का वकास उसी एक परम तर्य से हुआ है। सांख्य-दर्शन ने 
इस विकास को ज्यवस्थित रूप में उपस्थित किया है। इस प्रकार 
भारतीय दाशंनिक सिद्धान्तों के अनुसार ध्श्यमान अनेकत्व में एकत्व 
ही अन्तर्निद्दित है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र के 'एल्लेक्ट्रान' आदि 
सिद्धान्त तथा आईनिस्टन प्रस्तति वेशानिकों के नये शोध भौतिक जगत्‌ 
में इसी एकत्य को प्रयोगाव्मक रूप से स्थापित करते हैं। 

(२) तन्रिगुणास्मक प्रकृति--प्राचीन दाशंनिकों ने प्रकृति के विभिक्ष 
तत्वों को समकने का प्रयत्न किया था। प्राकृतिक जगत्‌ का विकास सूल 
प्रकृति ( 07ड्वांणश ॥(४0८४ ) से माना गया है, जैसा कि सांझय-दर्शन 
मे माना है। मूल प्रकृति को सर्व, रज थे तम आदि तीन गुणों की 
साम्यावसभा बताया गया है ( इईैश्वर कृष्ण-सांख्यकारिका हे )। सर्व 
से प्रकृति के अन्तर्निध्ित तर ( :872706 ) का बोध होता है, एज से 
शक्तिमता ( 876789 ) व तम से रतड्यता (2४४88 07 एाध्णां॥) का 
बोध होता है। इन्हीं तीन गुणों में वेषम्य होने पर प्राकृतिक जगत 
का विकास भारम्भ होता है। 

(३) परमाझुवाद व गण्रिशीक्षता--भारतीय दाशनिफों को परमाणु 
बादु ( हणए७० प॥९०००ए ) का भरी ज्ञाम था। पाश्चात्य जगत की तो 
ईसा की १८वीं शद्वाब्दी में डाहइटन ने इस सिद्धाल्त का पाठ पढ़ाया | 
किन्तु कणाद ने कितने हो सम पूर्थ उस सिद्धान्त को दाशनिक जगत 
के सासने उपस्थित किया था। वेदान्तियों, बौद्धों व जेनों ने भी अपने- 
अपने हक्क पर इस सिद्धान्त को विकलित क्िप्रा था। हूस सिद्धान्त के 
अनुसार प्रकृति अत्यन्त ही छोटे-छोटे परमांशेशों की बनी हुईं है। एक 
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| 
३४६३१२४ 
शीत्ञता के कारण ये परमाणु भित्षते हैं व प्रथक्‌ होते हैं। यद्द क्रिया 
अनादि काल से चली आती है । प्रकृति की गतिशीलता ( 7०४०7 ) 
के संयोग, विभाग, निरपेश आदि के कारणों पर अच्छा विचार किया 
गया है । प्रशस्तपाद के सतानुसार प्रकृति को गतिशीक्षता विभिश्न 
प्रकार की होषी है, जेसे तात्फालिफ ( 7शशा(॥००७४ ) बैग ( 70- 
7६85९४ 70009 ), संस्कार ( 8 8४४८४ 0 70000 ) आदि । उसके 
मंतानुसार एक द्वव्य सें एक समय मेँ एक ही प्रकार की गलि रहती 
है। इस गतिशीलता के और भी भेद बताये गए हैं जेसे (१) प्रयत्म 
-+जो इच्छा से उत्पन्न होता है, (२) आकर्षण--प्रथ्वी की ओर 
वस्तुओं का आकर्षण, (३) स्वन्दुन--द्रव पदार्थों की गति, जैसे बंदी 
का बहाव, (४) अधष्ट के कारण गति, जिसका कारण समझ में मं ञआा 
सके, (५) सेघोगजन्य--परर्षर संयोग से रुत्पलन गति, (६) नोदन--- 
दबाव के कारण धत्पन्न होने वाली गति, (७) असिधात गति, (८) 
लचीक्षे पदाथ के संसर्ग से उत्पन्न गति, व (३) वेगदष्यसंयुक्तयति-- 
किसी वेग धाली वस्तु के संधोग से सत्पल्म शत्ति । 'नोदल! के भिन्‍्य- 
सिलत आचायों ने अपने-अपने मत दुरखाए हैं। उद्यम फपना मत 
दरसाते हुए विमानों का भी उत्लेख करते हैं, जोकि यथार्थ में महत्वपूर्ण 
है ( उद्दयन-किश्णावक्षी, धायुनिरुपण ) | इस सम्बन्ध में डॉ० बजेन्य 
साथ शीज्ष लिखते हैं कि छदयव ने घूमापि से आपूरित पम्म॑पुट घास 
विमानों का उत्लेख क्रिया है, मिससे सिद्ध होता है कि घदयन के समय 
€ हैं० स्न्‍० ६७० के कंगशग ) में भारतीयों को घिसानों का शाम था। 

(४) प्रकाश (7.20) व उसका विश्लेषण (सै/89४8)---प्रकाश के 
सात रह्ों का शाभ भारतीयों को वेदिक काज् से ही था। ऋग्वेद (१० 
३१-४; १-१०४-३; १०१९२ ) में सूर्थ को सात धोढ़ों के रथ में जैठने 
बाला, तथा 'सप्तरिश्मः 'र्थाव सांच प्रकार की किरणों वाक्षा कद्दां गया 


परमाणु का आकार इन्च माना गया है। प्रकृति की गति- 
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है। सूर्य की किरणों को अत्यन्त वेगवान्‌ घोड़ों की उपमा देना बिल- 
कुल ही उपथुक्त है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अत्यन्त दी शोश्गामोी है । 

(५) शब्द---प्राचीन भारत के दार्शलिकों थे शब्द के विभिन्‍त रूपों 
को भी वैज्ञानिक ढक पर समझने का प्रयत्न क्रिया था। उन्होंने शब्द 
का विश्लेषण इस प्रकार किया है। मीमांसकों के अनुसार शब्द के 
तीन भेद हैं, जैसे नाद, ध्यपि व स्फोट। न्याय वैशेषिक के अनुयायी 
धीचि-तरंग-ल्याय” को मानते हैं, जिसके अजुधतार शब्द हर चरण आकाश 
में घृत्ताकार बनता है, ओर इस प्रकार हवा में सतेव बढ़ने घाले वृत्त 
बनते जाते हैं, जैसा कि जल्ल पर दृष्टिगोचर होता है। घण्टे के कम्पन- 
थुक्त शब्द का भी विश्लेषण किया गया था व उसे 'कम्पन-सन्तान- 
संस्कार! कहते थे । प्रतिध्वचनि को शब्द की छाया माना ज्ञाता था | कोई- 
कोई उसे शदद के पश्चात्‌ तज्जन्य अन्य शब्द मानते हैं। सन्लीत- 
सम्बन्धी शुत्ति, स्वर आदि का भी वैज्ञानिक ढह्ल पर विवेचन किया 
गया था, जिसका विधरण भारतीय नाव्य-शास्त्र के र८वें अध्याय में है । 

रसायन शारत्र--रखायव-शारत्र का विकास वैदिक काल से 
प्रारम्भ होता है, क्योंकि अययुर्वेद के, लपु इसके शान की आवश्यकता 
रहती है, और वेद्क फाल में आयुर्वेद का विकास प्रारम्भ हो गया 
था ( श्रथव् ० ४।२३।१-७ ) यजुवेंद' में मणिकार, सुबर्णकार आदि 
के शब्लेख से तत्कालीन धातु-जश्ञाव का पवा दगता है। रसायन-शास्त्र 
के ज्ञान के बिना धातुओं के गल्लाभे आदि की राखायनिक क्रियाएँ समर 
में आा ही नहीं सकतीं। सलायन-शास्त्र के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण 
सुश्रूत चरक, पतश्षत्नि, धराहुमिहिर आदि के मनन्‍थों से मित्नता दहै। 
चरकर्सहिता के शरीर स्थान ( १६०३१ ) में भौतिक, द्वष्यों के गुणों 
का वर्णन है। पार्थिव द्वव्य गुर, खरे, कठिन, मनन्‍्द, स्थिर, सान्‍ह्र, गन्‍्ध 
इस्यादि गुण वाले होते हैं । आप्य &च्यों में द्वव, स्मिग्ध, शीत, मन्द, 
रूदु, पिच्छुल, सरस आदि बहुत से गुण रहते हैं। लघु, शीत, रु, 
खर, विशद्‌, सूचस, स्पर्श आदि गुण वायव्य हृथ्यों में होते हैं । रूबु, 
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लघु, सूचम, श्लचण, शब्द थ्ादि बहुत से आकाशाव्मक गुण हैं। 
सुश्न तादि ने महाभूतों फे पररुपर सम्मिश्रण का उल्लेख क्रिया है। 
( सुभ त, सून्नरस्थान १४।७-६ )। आकाश में वायु, अग्नि व जल्ल का, 
वायु में अग्नि, जल्न तथा अग़ुता विशेष से भूमि का, अग्नि में धूमादि 
रूप से भूमि श्रादि का समावेश रहता है। पतञ्ञक्षि के लौह-शास्त्र से 
बहुत-सी शासायनिक क्रियाओं ( ४थन्राी्ए्स्‍टक 300 "शस्त्र 270- 
०५४५०४ ) का प्रता ल्वगता है, घिशेषकर घातु-सम्बन्धी चार (2०४० 
88]8), विविध सम्सिश्रण ( 8॥098 श॥0 8:78|807॥5 ) आदि बनाने, 
घातु निकालने व शुद्ध करने की विधियों का स्पष्ट ज्ञान होता है । यह 
ग्रन्थ अ्रप्राष्य है; किन्तु इसके बहुत से उद्धरण बाद के भ्रन्‍्थों में पाये 
जाते हैं। कदापचित पतल्लल्ति ने ही सर्वप्रथम 'बिद! नामी मिश्रणों 
( 7शींजाएा०७ ) का पता लगाया था। नागाजु न ने, जो कौह-शास्त्र का 
अच्छा विद्वान था, पारे को बनाकर रासायनिक सम्मिश्नणों (०070700705) 
के ज्ञान में वृद्धि की थी । 

प्राचीन भारत में रलायन-शास्त्र की सद्दायता से भौद्योगिक विकास 
भी किया गया था। वराहमिहिर ने अपनी बृहस्संहिता ( आ० ४६ ) में 
'विविध, लेप, चूर्ण आदि बनाने की विधि का उद्लेख किया है। इन 
लेपों में एक 'बज्ञक्षेप” भी हे, जिसका उपयोग कदाचित्‌ अशोक के 
सतम्सों पर किया गया है। इन लेपों का उपयोग बौद्ध काल के मन्दिर, 
मठ आदि में किया जाता था। पअ्रशोक के स्तम्भ रेतीले पत्थर के बने 
हैं; किन्तु इस वल्षक्षेप के कारण कितने ही दर्शकों ने समझा कि वे 
फौलाद के बने हैं। यह लेप बाईस सौ वर्ष पश्चातः भी ज्यों-का-व्यों है 
आर घराहमिहिर के कथन को सत्य प्रमाणित करता है। इसी प्रकार 
बिहार में जो अजीवबिकों की गुफाएँ ( मौर्य कात्न ) हैं, उनकी दीषारों 
पर भी ऐल्ला ही लेप अब भी वतसान है, जिसके कारण थे काँव के 
समान चमकती दैं। वराहमिहिर ने इन कषेपों के अतिरिक्त शिक्षादारण, 
शस्त्रपान, वृत्षाथुवेंद झादि का भी उत्लेज्ष 'किया दे ( बृहष्संहिता, 
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३२९।११२-११७; खड्गलक्षण, ४६२३-२६ )। उसने “यन्ञ्विदः?, 
'यन्त्रज्ञा+! आदि तथा भिन्न-भिन्न रज्ों और सुगन्धित द्वब्यों फो धनाने- 
बालों 'रागगन्धयुक्तिविद? का उदलेख किया है ( बृहत्संदहिता, शरण 
१५,१६ )। उसने सुगन्धित द्वच्यों का भी वर्णन किया है, जिसमें 
बकुल, उत्पल, चम्पक, अतिमुक्तक आदि पुष्पों के तश्वांश की सहायता 
से बसी दी सुगन्धि वाले कृत्रिम द्ब्यों को बनाने की विधि वर्णित है 
( ब्रद्ृत्संद्चिता, झ० ७६ )। शसायन-शास्त्र का ज्ञाय पराहमिहििर भ्रादि 
के पश्चात्‌ भो उत्तरोत्तर बढ़ुता ही गया। संस्क्ृत-साहित्य से इस सम्बन्ध 
के कितने दी प्रमाण उपल्वव्ध हैं। गुणाह्य-कुत घासवदुप्ता से रसायन- 
शारुस्र के विद्वानों का उल्लेख है। दुण्डी को दशकुमारथरित में योग- 
चूर्ण का, जिसके सेचन से एकदम शहरी नींद आ जाती थी, तथा 
योगवर्तिका का, जो अग्नि के बिना प्रकाश देती थी, उद्केख है| वासव- 
दूता में एक ऐसे चूर्ण का भी उद्लेख है, जिससे शरीर की सब क्रियाश्रों 
का सतस्भथन हो जाता था। धुन्द ( हू० स० ४४० ) से श्सास्रतचूर्ण 
( 8णे७प08 ०९ 70०7८५7४ ) के बनाने का उहकेख किय्रा है। इससे एक 
भाग गन्धक और श्राधा माग पारा रहता था। उसने पर्पटीतान्र 
( 0०७४००६ भाए्ञा0८ ) का भ्री उल्लेख किया है। भस्मीकरण, अधः- 
पावन, ऊध्वपातन, स्वेदन, रुतस्भन आदि द्वारा विभिन्न रसायनों के 
अनाने का उद्केख भी प्राव्यीन अन्यों में आता दै। 

बनसपति-शासत्र-- ऋग्वेद, यजुचेंद श्रादि में सब जीवधारियों फो 
दो विभागों में चौँदा गया है--तस्थुध्‌ ( स्थावर 9» व जगत्‌ ( जंगम » 
ओर सूर्य को उनक्री आत्मा कहा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक भी 
सूर्य को समस्त जीवन-शक्ति का ख्रोत मानते हैं। बेदों ( ऋग्वेद, 
१।शेश*९,२।१।४,८।४३। ६; वाजसनेयी सं० २२२८; वेसिरीय सं० ३॥ 
१8॥३१, ७४०२०; झथबे० १०७शेण ) तथा उपनिषदों ( बृददारुणयक 
४१६।३ ) में इस सिद्धान्त का रुपष्ट सदल्लेस आया है कि वचस्पत्ियों से 
जीव है और उन्हें भी जागृति, सुख, ह!स भादि का अमभव होता दै। 
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पैदिक काल के पश्चात्‌ भी इस ज्ञाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही । 
उदयन ने वनस्पतियों के जीवन, मरण, निद्रा, जागृति, रुग्णता, ओप- 
ध्युपचार, अनुकूल के प्रति आकर्षण, प्रतिकूल से श्रषकर्षण आदि पर 
विशेष प्रकाश डाला है ( उद्यन-पृथ्रिवी-मिरूपण )। उसमे स्पष्ट 
शब्दों में कद्दा है कि मानव शरीर के सम्राग बृक्षादि सी जीते, मरते, 
सोते, जागते, बीमार होते और सेषज-प्रयोगादि करते हैं । इनमें सुख- 
दुःख-समन्चित अन्तः-संज्ञा भी रहती है। महाभारत ( शान्ति-पर्थ ) 
में लिखा है कि इन पर गरमी, ठण्ड, मेघ-गर्जन, सुगन्ध, हुर्गन्‍्ध आदि: 
का प्रभाव पह्ता है, तथा इनमें इन्क्रिय-शान भी रहता है। बृत्त सुनते, 
देखते, सुघते और जजादि का पान करते हैं। चरक, सुश्रुत, उदयन 
आदि ने अपने प्रम्थों में बनस्पति-शारत्र के सम्बन्ध में ग्रहुत-कुछ 
लिखा है । उन्होंने बचस्पतियों के मिश्र-सिश्न विभाग बताए हैं। चरक 
( चरक सं० सून्रस्थान १७१३-७२ ) ने वनस्पति, घानस्पत्य, औषधि 
और वीरुध ऐसे चार विभाग बयाये “. त (सुझ्नुत सं०, सूत्रस्थान 
११६ ) ने भी इन्हीं विभागों को माना है। चक्रपाणि ने अपनी बरक 
की टीका में घधनस्पतियों के दो सुरुय भेद किये हैं, जेसे वीरुष भर 
ओऔषधि । इन दोनों के भी दो-दो उपसेद बताये गए हैं। 
प्राणि-शासत्र--प्राचीन कात्न में वनस्पति-शारुत्र के समान प्राणि- 
शास्त्र का भी विकास हुआ था। वेद, उपनिषद्‌ आदि में यश्न-तन्न 
प्राणियों की उत्पक्ति, प्रिभाजन आदि के सम्धन्ध में बहुत-कुछ मालूस 
होता है, जिससे तत्कालीन प्राणि-शारत्न के ज्ञान का पता सत्ता है। 
किल्तु चरक, सुधुत्त, प्रशसतपाद, डसास्याती (६० स० ४१ ) आदि 
के फ्रथों तथा पौराणिक साहिस्य में प्रध्यक्ष रूप से इस शास्त्र का विये- 
चलन किया गया है। चरक ने प्राणियों के झ्ुक्य चार विभाग किये हैं, 
जैला कि सुभरुत्त ने भी किया है, जैसे जरायुब, शऋयढज, स्वेद्ज और 
शक्निज । ,प्रशस्त्रपाद , मे इनके दो और विभाग किये हैं-*योनिज भौर 
अयोभिज । पुराण आदि पन्यों में विभिज्ञ पशुओं की कितती ही विशेष- 
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ताएँ बताईं गईं हैं। उमास्वाती ने कुछ पशुओं के लक्षण इस प्रकार 
बताए हैं। रुरुू--यह एक प्रकार का झूग है। इसके बहुत से विकट 
विषाण होते हैं और देह शम्बराकार होती है तथा यह सदा जल्व के समीप 
विचर्ण करता है। यह शरद ऋतु में अपने सींगों को त्याग देता है तथा 
रोने लगता है। इसलिए इसे 'रुरः कहते हैं । कारणडब--यह सफेद 
इंस का एक भेद है। यह छोटा होता है। कोई-कोई इसे 'फरदर” भी 
कट्दते हैं। इसका कौए के समान सुख और लस्बे पेर होते हैं। कछु-- 
इसकी चोंच लम्बी होती है और वाणपन्न के समान पह्क होते दें । इसके 
पैर लम्बे होते हैं और पह्लों के नीचे पीला रह्न होता है । 

भूगभे-विद्या--प्राचीन भारत में इन शास्त्रों के अतिरिक्त भूगर्भ- 
विद्या, चातु-विद्या आदि का ज्ञान भी वर्तमान था । पएथ्वी को बसुधा या 
चसुन्धरा कहना स्पष्टतया बताता है कि प्रा्षीच भारतीयों ने प्रथ्वी में 
से नाना म्रकार की बहुमूल्य भातुएँ खोद निकाली होंगी । इसीलिए तो 
छसे 'रत्नगर्भा चसुन्धरा' कहा गया। इसके अतिरिक्त वेदों में सोचा, 
चाँदी, ताम्बा आदि मिक्ष-भिन्ष धातुओं का स्पष्ट उद्तेख आता है 
६ ऋ० १४७६, १॥१ ६३१६, ७।२१७, ७३०१६, १।३२२॥२ »)। पुराण 
आदि में सृष्टि की उत्पत्ति के वशुन में पाँच तत्वों का पररुपर सम्बन्ध 
यताते हुए प्रथ्वो की बनाबद पर भो प्रकाश डाला गया है ( अद्याएव' 
पूर्च भाग, आ० ३-६, ८-११,१४ ) | 

आयुर्वेदु--अशयुवेद के विकास का प्रारम्स सी जेंदिक काल से ही 
दोता है। ऋग्वेद और अथव॑चेद से आयुर्वेद-विषयक बहुत सी बातें 
मालूम दोती हैं। ऋग्वेद ( ८।०१।२,९ ) में अश्विनीकुमार के टूटे पैर 
को जोड़ देने की प्राथना की गईं है और शरीर के भग्च अंगों को कृश्रिम 
साधनों से ठीक करने का उतलेख है। अथवंधेद' ( २६४१-३३ )» में 
विभिन्न रोगों का तथा उनके उत्पादक कीटाशुओं का पर्णन है। इन 
रोग कीटाझुओं के सम्बन्ध में अथव॑वेद में लिखा है--“सूर्य भी ठीक 
सामने से आए तो बह स्वयं सबको इृशष्टिगोचर होकर न दीखने वाले 
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रोग-कीट। का नाश करता है; क्योंकि वह श्रपनी ऐज फिर्णों से दीलने 
और न दीखने वाले सब कीटो का नाशकर्ता तथा उच्छेदकर्ता है। ये 
बाष, कष्णक, एनपए्‌, शिपिविन्तुक आदि नाना प्रकार की रोगकीट-जातियाँ 
और दिखाई देने वाला तथा न दिखाई देने वाज्ा रोगकीट भी सार 
दिया जाथ ।” चरकंसंहिता के विमान-स्थान में हव रोग-कीटाणुओं के 
बारे में लिखा है कि “मूप्मत्वाच्चैके भवन्त्यच्श्याः? अर्थात्‌ कई प्रकार 
के कीटाणु इतने सूच्म होते हैं कि वे आँखों से नहीं दिखाई पड़ते । 
शतपथ ब्राद्मण ( १०१५४।३२; ३२।३।२।३ और आगे ) में मनुष्य के 
शरीर की सथ हड्डियों की पूरी संख्या दी है। आयुर्वेद को श्रथववेद 
का डपवेद बनाना ही उसके महत्व और विकास का थोत्क है। जनश्रुति 
€ सुश्रुत सं०, सुत्नस्थान १६-७ ) के अनुसार भ्रायुवेंद के ८ सेद थे, 
जिनमें पिशात्ों हारा उत्पादित और विषों से उत्पन्न होने वाले रोगों 
का भी समावेश होता है। प्राचीन कात्ष में आयुर्वेद के साधारणतया 
८ विभाग माने गए थे, जो कि हस प्रकार हैं--($) शल्य -इसमें बाण, 
कोंटे, लकड़ो आदि बाह्य पदार्थ निकालने की विधि तथा फोड़े, फुल्सी 
आदि फो चीर-फाड़ द्वारा सुधारने की क्रिया का समावेश होता है। 
(२) शासाक्य--यह झॉल, कान, लाक आदि की बीसारियों से सम्ब- 
स्थित है। (३) काग्र-चिकित्सा--इसमें रुग्ण शरीर के क्षिए औपधि 
आदि के उपचार का समावेश होता दे । (४) भूतविद्या--इसका भूत, 
पिशाचादि के प्रभाव को दूर करने की घिधि से सम्बन्ध है। (९) कुमार- 
ऑत्य--यह बालकों के रुवास्थ्य तथा बच्चों की माँ, धाय आदि के शेगों 
से सम्बन्धित है । (६) अगद--इसमें दुवा देने को क्रिया, विधि आदि 
का समावैश होता है। (७) रसायन--यद विविध रसायन आदि बनाते 
से सम्बन्धित है, (८) वाजीकरण--हसमें सानव-जाति की बृद्धि के 
लिए प्रयोगादि का समावेश होता है | 

बौद्ध-साहित्य के श्रष्ययन से तत्कालीन आयुर्वेद के विकास का रपट 
शवा लगता है। अशोक के लेखों ले मालूम दोता हैं कि उसने अपने 
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राज्य में स्थान-स्थान पर भोषघालय खुलबाए थे तथा उतम-उत्तम 
जड़ी-बूटियाँ विदेशों में सिजवाई थीं। इस समय के शक्यकर्म के विकास 
के बहुत से उदललेख मिलते हैं। विनयपिटक के महाबग्ग ( ६१-१४ ) 
में लिखा है कि अश्वधोष ने एक मिज्षु के भगन्दर रोग पर शल्यक्मे 
का प्रयोग क्रिया था। उस समय जीवक नाम का बौद्ध भिपक 
आयुर्वेदान्तर्गत शज्य-चिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान्‌ हुआ, जिसका 
विस्तृत बर्णन भहावर्ग में मित्रता है। उसमे ५» * . शरोरोग, 
कामसला आदि विषम रोगों के आराम करने सें प्रसिद्धि पाई थी । चीर- 
फाड़ के शस्त्र साधारणतया कछोदे के बनाये जाते थे, परन्तु राजा एवं 
सम्पन्न लोगों के लिए स्थण, रजत, ताम्न आदि के भी प्रयुक्त दोते थे 
( सुभुत सं०, सूत्रस्थान, आ० ८ )। प्राचीन आचार्यो ( सुशुत स० 
२९।३-२ ) ने आठ प्रकार के शल्यकर्म माने थे, जिनमें से कुछ थे ऐैं--- 
६ घस्लाम्य---रुघिर का विखबण फरना; सीब्य--ढो भागों का सीना; 
क्षेक्य-- चेक के टीके आदि सें कुचलना आदि । शश, भगरदर, योति- 
रोग, सुत्रदोष, आतंवदोष, शुक्रदोष आदि रोगों के शह्यक्रमे का विवेत्न 
किया गया है, तथा बताया गया है कि हवन रोगों के किए सिश्न-भिश्न 
यन्त्र प्रयुक्त होते थे । धो और उदरादि सम्बन्धी रोगों के लिए सिश्न-मिन्न 
प्रकार की पट्टी बाँघने का भी वर्णन है। (सु उसं० २५।२१८ ) । 
गशुद्ाभ्न्श के लिप चर्मबन्‍्धन का भी उदलेख है। टीके के समान सूर्झा 
में शरीर को तीचण असतन्न से सेखन करके दुधाई को रुधिर में मिल्रा 
दिया जाता था ( खुशुत सं० २९१३) । 
प्राचीन काल्न में आयुर्वेद -विषयक किसने ही अन्थ लिखे गए थे; 
यहाँ तक कि चीनी तुर्किस्तान सें से ई० स० ६४५० वर्ध के तीन संस्कृत- 
ग्रस्थ मिस्ले हैं। हल सब प्न्‍थों में चरक और सुभ्रतसंदिता अधिक 
ग्रहचत््वपूर्ण हैं। उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी है। उनका विव- 
रणा इस प्रकार है। चरकसंहिता के के भाग दैं--(१) सूत्रस्थान-- 
ओषधि का प्रारम्भ, वेद्य के कर्तव्य, औषधि का उपयोग, रोगोपचार, 
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भोजन आदि; (२) निदान-स्थान--ज्वर, रक्तत्राव, सूजन, मधुमेह, 
कुष्ठ; बाय, सिरणी आदि रोगों का वर्णन; (३) विमान-स्थान---महा- 
मारियों का वर्णन, अन्न, रोग-निदान, उपचार, शरीर के विभिन्न रसों की 
विशेषताएँ; (४) शारीर स्थाय--जीव का चर्णन, विभिन्न जातियाँ, 
तत्वों के गुण, शरीर का वर्णन, शरीर व जीव का सम्यन्ध दृत्यादि; 
(४) इन्शिय स्थान--क्षानेन्त्ियों और उनके रोगों का वेणत, शरीर का 
रंग, बाग्दोष, शरीर और अंगों के रोग, शक्ति, द्वास, रूत्यु आदि का 
विवेचन; (६) विकित्सा-इधान--रोभोपणार, स्वास्थ्य-सुधार, जीवन-भोग 
के साधन, ज्वर, सूजन, बवासीर, दत्त, पीक्षिया, दमा, खॉसी, संभहणी: 
कब, विषप्रभाधादि थघ मद्रिपान, जलना, ग़ुप्तरोग, गठिया, लकवा आदि 
का विवेचन; (७) कएप-स्थान--जुल्लाब, सन्त्नोपचार भादि; (८) सिद्धि- 
स्थान--बस्तिकस, पशवस्तिक्म विधि, झुज़रों' थाढि... त्त संहिता 
में चीर-फाढ़ पर विशेष जोर दिभा गया है। उसके ६ विभाग हें--(१) 
सूच्रस्थाम--ओऔौषधि, शरीर के तत्व शक्यफर्म के औजारों का चुनाव, 
घाब, फोड़े आदि का वर्णन; (२) निद्वान-स्थान--रोगनिदान, गठिया, 
बवासौर, भगन्दर, कुष्ठ, मशुमेद्द भादि का धर्णन, दथा गुप्लेनित्रय के 
रोगों का विवेचन; (३) शारीर-स्थास--शरीर-शास्त्र था शरीर के विभिन्न 
उज्ञ-प्रत्यक्ष का विवेषन, जीव व शरीर के तत्व, आतंबदीषादि, गर्भ- 
स्थिति, शरीर के विकास आदि का बय॑त्र; (४) घिक्रित्सा-रथान--- 
रोगनिदान और घिकित्सा, धण, फोदे, चोट, गठिया, बवासीर, क्रंष्, 
मछुमेद आदि का वर्णन; (५) कर्प-स्थान--भोज्य थ पेय पदार्थ बनाने 
की विधि, विषाक्त, अज्ञ, विष जे उनका उपचार; (३) उत्तर स्थान--- 
श्रॉँल, कान, नाक, सिर झावि के रोग तथा ज्वर, संग्रदशी, हय, हृदय- 
रोग, नशा, कफ, दैज्ञा, मिरगी आदि का उपचार | 
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शारीरिक विकास का महत्त्व--शारीरिक विकास भारतीय 
संस्कृति का मुख्य अज्ञ था। कवि-शिरोमणि काब्िदास के समान 
प्राद्चीन भारतीयों ने शरीरमारथ खलु धर्मसाधनम! ( शरोर सबे प्रथम 
घर्म का साधन है ) के रहस्य को भत्री भाँति समझ दिया था। जउप- 
निषदों के ऋषियों के समान वे यह भी अच्छी परद् से जानते थे कि 
+नायमात्मा बलहीनेन ल्भ्थः: ( यह शझात्मा बल्लहदीन द्वारा प्राक्ष नहीं 
किया जा सकता ) । दैनिक जीवन के श्रभुभव ने उन्हें परमात्मा के दिये 
हुए इस शरीर की डप्योगिता भत्नी भाँति समझा दी थी । शरीर को 
कष्ट देने से ही मुक्ति मिलती है यह सिद्धान्त तो बाद में प्रतिपादित 
किया गया था, जबकि सम्राज के ऊपर एक प्रक्रार का निराशाबाद 
छाने लगा था। गौतम बुद्ध भी पहछो इसका शिकार हुआ और जंगल 
में जाकर उसने अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दिय्रे । किन्तु बाद में 
बह ऐसे जीवन की निरथक्रता समझ गया व सच्चे आये-मार्ग पर 
अग्रसर हुआ । 

बेंदिक काल से ही शारीरिक विकास का पता चलता है। वेदों में 
लो बष तक जीवित रहने की आकांज्ा प्रदर्शित की गई है, और वह भी 
सब इन्द्रियों के सशक्त रहते हुए ( ऋण ७६६।१६; १८६८; यज्ु० 
3६।२४ ) । सौ वर्ष तक जीवित रदना, सुनना, बोलना, देखना आदि 
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सब ही सम्भव हो सकता है, जबकि शरीर-यष्टि उत्तम व सुध्द हो, किसी 
रोग आदि ने उसे जजरित न कर दिया हो । वैदिक काल में जीवन के 
विभिन्न पहलू इस प्रकार विकसित किये गए थे कि वे शारोरिक विकास 
में सहायक दोते थे | इस भ्रकार यह स्पष्ट दे कि वेढिक काल के आये 
शारीरिक विक्रास के महत्व को भक्तो भाँति समझ गए थे । प्राचीन: 
काल्ष में शारीरिक विकास की कोई सुन्दर आयोजना अवश्य बनाई. 
गईं होगी, जिसके स्वरूप को प्राचीन साहित्य के सहारे समका जा। 
सकता है। 

शारीरिक विकास का आयोजन---प्राचीन भारतीयों ने शरीर- 
विज्ञान को भज्नीभाँति समझ लिया था। उन्होंने शरीर की विभिन्न 
क्रियाओं को समझ लिया था! उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि शरीर 
की रक्षा व पृष्टि के लिए वायु, जज, अन्न थादि वस्तुएँ अत्यन्त ही 
आवश्यक है। उपनिपदों (छानदोग्य० ६।५) में जो अन्नमव कोष! 
दक्ष वे आयाः आदि वचन आते हैं, उन सबका यही वात्वये है। 
यह तो स्पष्ट है कि थदि इन तीनों में से एक भी पर्याप्त मात्रा में न 
मिले, तो जीवन कठिन ही नहीं बल्कि अ्रलंभव हो जायगा; इस बात को 
प्राचीन भारतीयों ने भी भत्वी भाँति समक्त लिया था। इस्रोलिए इन 
तीनों की योग्य व्यवस्था पर उन्होंने विचार किया धा। शारीरिक 
विकास के पेले श्राधोजन का विवेचन गीता (६।१७) ने श्रच्छी तरह से 
किग्रा दै। उसमें लिखा है--जिसका आहार-विहार थ विभिन्न दुनिक 
काये नियमित हैं, व जो नियमपूके सोता व जागता है, उसके सब्र. 
दुख योग द्वारा दूर किये जाते हैं। 

शारीरिक विकास के लिए वायु, जज्न, भ्रत्ष आदि की पूर्ण शुद्धि 
अत्यन्त ही. आवश्यक है; क्योंकि इस पर ध्यान न देने से नाना, 
प्रकार के रोग फेज जायेंगे व आनंदमय जीवत असम्भव हो जायगा।. 
वायु का जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध है । श्वासोच्छूवास की क्रिया पूर्यातया 
वायु पर निर्भर है। इसलिए प्राचीन काक्ष में यह व्यवत्था की गईं थीः 
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'कि अधिक-ले-अधिक शुद्ध वायु मलुप्य के शरीर के भौतर व बाहर 
पहुँच सके, जिससे जीवन-शक्ति बढ़े | इसीलिए आश्रम-ब्यवस्था में 
गृहस्थाभ्रस को छोड़कर अन्य शाश्रमों फो ज॑गल से सम्बन्धित किया 
गया था, जहाँ शुद्ध वायु पर्याश्ष सात्रा में मिद्ध लके । इसके अतिरिक्त 
चादयु को दूषित होने से बचाने की भी व्यवस्था की गईं थी । अरथर्ववेद्‌ 
से मालूम द्ोवा दै कि तत्कालीन लोगों को पता था कि नाना प्रकार के 
रोग-कीटाझु, जिनमें से अधिकांश अदृश्य भी होते हैं, वायु में इधर- 
उधर अमण करके उसे वृषित्त करते हैं। उस दूषित वायु के शरीर में 
प्रवेश करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । इसलिए वायु-शद्धि 
के निमित्त यज्ञ करने का आयोजन किया गया था। यज्ञ से दो भरकार के 
लाभ हो ते हैं--धायु का शुद्वीकरश व उसकी मेघ धारण फरने को 
शक्ति । यज्ञ सें घी, चन्दन, केशर, कस्तूरी आदि नाना प्रकार के 
सुगण्धित द्वव्यों के अग्मि में पड़ने से जो छुआ निकलता है, उसमें 
गैग-कीटाशुओं के नाश करने की शक्ति रद्दती है । प्रभुभव से भी यह 
मालूम हो सकता है कि यक्ष के छुएँ से थायु में हृहकापन शा जाता 
है व उसका सेवन, मन में स्फूर्ति, इछास झानस्द आदि उत्पन्न करता 
है। इसीलिए प्राधीन काब्न में यज्ञों द्वारा वायु की शुद्धि की जाती थी । 
प्रस्येक आबे को सार्थ-प्रातः अग्निद्ोत्र करना पड़ता था, तथा सासूहिक 
रूप से दृशपौणंमासिक भादि यज्ञ फिये जाते थे। इससे अतिरिक्त 
बहुत से नेमित्िक यज्ञ भी किये जाते थे (मशु०४।२९-२८)। मिञ्ष- 
भिन्न संस्कारों के अवसर पर भी सक्ष करता अभिवार् था। स्वास्थ्य फी 
इृष्टि के अन्स्येष्टि संसकार अत्यन्त ही महत्वपूर्ण था। यों वो मु्दों को 
गावुने की अपेक्षा जलाना अधिक उत्तम है; किन्तु कथ को यदि घृत, 
सल्दन आदि सुगल्धित ह्ृष्यों से जन्यावा जाय, तो वायु को शव-दाह के 
दोषों क्षे बचाया जा सकता है। इस प्रकार यज्ञ वासु-छुद्धि का प्रधान 
साधन भी था । 

केबल वायु-श॒द्धि से ही शुद्ध वायु शरोर के अन्दर प्रविष् नहीं 
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हो सकती । उसका शरोर के अन्दर प्रवेश श्वासोच्छेबास की क्रिया पर 
रहता है और यह क्रिया फुफ्फुसों द्वारा होती है। यदि फुफ्फुस अशफ्त 
रहे, तो यद्द क्रिया बिगढ़ जञायगी व परिणामस्वरूप शुद्ध वायु के रहते 
हुए भी शारीरिक शक्ति का हास होता जायगा; श्वास के कितमे ही रोग 
शरीर में घर बना लेंगे व हृदय भी अशक्त हो जायगा, जससे पएकाएक 
सत्यु भी हो सकती दे | इसलिए फुफ्फुसों का सशक्त व नीरोग रहना 
झस्यन्त ही आवश्यक है। इनको सशक्त बनाने के लिए दीं प्राचीन 
काल में प्राणाषाम का आायीजन किया गया था| श्वास को यथाशक्ति 
बाहर भीतर के जाना व वहाँ रोके रखना ही प्राणायाम की मुख्य क्रिया 
हैं (मनु० २७४; ६।६६ ७३) । नियमित झाप से प्राणायाम करने से 
फुफ्फुसों को पूरा ध्यायाम होता है बच्चे सशक्त बन जाते हैं। 
परिणामतः, श्वालोब्छुघास की क्रिया भी सुधर जाती है, व शुद्ध वायु 
के कारण सहज हो में दीर्ध-जीथन का उपभोग किया जा सकता है। 
यदि इस भ्रफार फुफ्फुसों को सशक्ष न बनाया जाय, तो हम अ्काल्ष दी में 
झत्यु के ग्रास धने बिना नहीं रहेंगे व भरपजीवी हो जायेंगे, जैसा कि 
अझगजकल देखा ज्ञाता है। आजक् प्राणायाम को धमं का ढकोसला 
समभकर दम जोगों ने उले तिल्लाक्षक्षि दे दी है, व उसके बढुल्े में धूत्- 
पानादि की खशब आएतें बना की हैं, जिनसे फुफ्फुस्तों को कितनी ही 
हानि पहुँचती है। परिणामतः हम अशक्त होते जाते हैं घर धमारे शरीर 
में दुसा, खाँसी आदि श्वाल शेगों का दौर-दौरा हो जाता है। आजकल 
हमार समाज में कितने ही व्यक्ति श्वास-रोगों से असित रहते हैं, घ 
माना प्रकार की यातनाएँ भोगते हैं । 

प्राचीन काक्ष में जलन की छुद्धि पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता 
था, जैसा कि मस॒ (६४६) ने क्रद्ा है। साधारणतया गयी, कुपूँ 
आदि का जख प्रीमे के काम में लाया जाता था। पर्षा ऋतु में नदी 
का जे पीता बेजिंत था (ससु० ४१०८) कछुपँ का जल विशेष रूप से 
पविन्न माता जाता था; क्योंकि बह पध्वी के गे में से आता था। 


व 


ड्स्थ भारतीय संस्कृति 


चेज्ञानिक दृष्टि से भी वह जल दीऊ ही रहवा है। शरीर-शद्धि के लिए 
जल को आवश्यक माना गया था। भारतवर्ष उष्ण-प्रधान देश रहगे 
से यहाँ जल की आवश्यकता पदू-पद पर होना स्वाभाविक ही है । 
यदि उसे साज्षात्‌ देवता भी माना जाय तो आश्रय नहीं होना चाहिए । 
यही कारण है कि प्राचीन भारत में इन्ह्र व वर्ण देववाओं के रूप में 
जज्ष को ही स्तुत्य व पूज्य साना गया था (ऋ० $॥१२; २॥१२; ७८३; 
७८८) । कृषि-प्रधान देश में वर्षा घ उसके जलन का इतना महत्त्त होना 
ही चाहिए | जल्न का उपयोग रुतान के लिए भी होता था। प्राचीन 
भारत में देनिक स्नान लगभग अनिवार्थ-सा ही था। इसे धर्म का अक्न 
समान लिया गया था ( भनु० ४४२०३, २।३०६ )। स्थान के बिना तो 
कुछ हो दी नहीं सकता । जन्म के समय स्नान, विविध संझुकारों के 
खमय स्नान, यहाँ तक कि सरने के समय सी स्नान आवश्यक होः 
गया था । ॥रुकुल् का ब्रञचारी विधाभ्यास की ससाप्ति पर “स्नातक 
कहाता था। आज भी भारत में दैनिक स्वान एक आवश्यक नियस- 
सा ही हो गया है। विश्व में भारत के अधिरिक्त कदाचित्‌ ही अन्य 
कोई देश हो, जहाँ के निवासी भोजनादि के पूर्व धार्मिक नियम के रूप 
में देनिक सुनान करते हों । शीत-प्रधान देशों के अतिरिक्त अन्य देशों सें 
स्वास्थ्य की दृष्टि से देनिक स्नान अनिवार्य हो जाना चाहिए । 

छात्र का भी शारीरिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध हे, इससे भी 
प्राचीन भारतीय भत्ती भाँति परिचित थे । उपभनिपदों में इस सम्बन्ध 
को बहुत दी रोचक ढक्ष पर समम्यया गया है। आयुर्वेदादि भन्धों में 
भोजन की विभिन्न विक्रियाशों का भी वर्शन आता है। उनमें बताया 
गया है कि क्रिस प्रकार अन्न से रक्त, सेद, मज्जा, चीथे॑ आदि बनते हैं 
(छ्वानदीग्प ० ६।४-९, चरकफ सं०, सूत्रस्थान, २८।४; मजु० १॥४३०४७, 
४।६२) | इसक्षिए शारीरिक पुष्टि के लिए अन्न का शुद्ध रहना अत्यन्त 
ही भ्रावश्यक है। अन्न का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर भी पढ़ता है; 
इसीलिए भोजन के भी तीन प्रकार बनाये गए--साक््विक, राजस 
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वामलस (मनु० १११९२) । भोजन के छुः प्रकार और बताये गए हैं, 
जिनके कारण 'पड्रस भोजन! नाम पड़ा। यद्द स्वास्थ्य के क्षिए 
अत्यन्त ही ग्रावश्यक समझा जाता था। श्ाधुनमिक स्वास्थ्य-शखत्र के 
अनुसार शरीर की पुष्टि व वृद्धि के लिए भोजन में 'प्रोटीव' “कार्बो- 
हाइडू 2” आदि चार प्रकार के तत्व रहने चाहिए । घड्रस भोजन में दहन 
सबका समाधेश हो जाता दै। 

भारतीय भोजन-ब्यवरुथा में, जिनमें प्राचीन काल से आज तक 
साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उपरिनिर्दिष्ट चारों तच्चों का 
समावेश हो जाता है। रोदी, दाल, चावल, शाक आदि भारतीय 
भोजन-च्यवस्था के प्रधान अक्क हैं। आजकल जिन 'विशमिन्‍्स' को 
स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त ही भ्रावश्यकीय समझा जाता है, उनका समा- 
वेश भी इस व्यवस्था में हो जाता है। हरी-दरी शाकर-भाजी तथा 
भोजनोपरान्त खाये जाने वाल्ले फलों में हन “विदामिन्स' का समावेश हो 
जाता है। प्रत्वीन भारतीय भोजन में हन सबका उपयोग करते थे । 
कदावित्‌ यह सम्भव हो कि आर्थिक दुरवस्था के कारण सब लोगों को 
इस व्यवस्था के “अनुसार भोजन न मित्षता दो। किन्तु इससे उक्त 
व्यवस्था की वैज्ञानिकता तथा शारीरिक विकास के ल्लिए उपयोगिता में 
कोई बाधा नहीं आती। जिस प्रकार भोजन के पदार्थ छुः रस वाले 
( भीठे, खहँ, चरपरे, कढ़वे, कसेले व नमकीन ) होते हैं, उसी प्रकार 
उनके छुः प्रकार भी होते हैं, जेसे ( १) चीष्य--वे पदार्थ जो चूस- 
कर खाये जाते हैं, जेसे ईंस, नींबू , अनार आदि; (२) पेय--पीने के 
पदार्थ, जेसे पानी, शरबत, दूध आदि; (३) ल्ेक्ष--चाटने के पदाथे, 
जैसे शिखरन, लपसी, कही आदि; (४) भौज्य--भौजन के पढ़ा, 
असे भात, रोटी, दाल आदि; (६) भक्‍्य--भक्षण करने के पदार्थ 
जैसे लड्डू, पेढ़े, बरफो आदि; (६) चर्य--श्रबाने के पदार्थ, जेसे 
छाई, चिवदा, पापद आदि । ये पदार्थ क्रमशः एक-दूसरे से भारी हैं 
( चरक सं०, सून्र० २६६ ) । 


॥ 


रैरै० भारतीय संस्कृति 


मानव-शरोर पन्च मसहाभूततों का बना हुआ दे । इसलिए भोजन में 
ऐसे पदाथों का होना आवश्यक है, जिनसे शरीर के पन्च महाभ्रुतों का 
परिसाण व्यवस्थित रदे । इसलिए प्राचीन भारत में पड्रस-भोजन कौ 
व्यवस्था की गई । मधुर रस में पृथ्वी और जल का भाग अधिक रहता 
है। खट्टे रस में पृथ्वी तथा अग्नि का अंश विशेष रहता है। कट रफ्त 
में आकाश व वायु की विशेषता रहती है। चरपरे रस में अग्नि व बायु- 
तत्त्व की विशेषता रहतो है। कपेले रस में पृथ्वी तथा बायु-तत्त्व की 
प्रधानता रहती है ( चरक सं० २६।३८४० ) | इसी क्षिए मधुर रस 
का सेवन करने से मुँदर में चिकनापन, शरीर में आनरद और इन्द्रियों 
में तेजी आती है । खट्ट रस के सेवन से मुँद् में पानी छूटता, दाँत 
लिहरते तथा शरीर में शेमान्न होता है। नमकीन रस के सेवन से मुह से 
पानी गिरता और गले में जल्लन होती है। कटु रस से मुँह साफ होता है 
और दूसरे रसों की पद्चचान करने की जीभ की शक्ति नष्ट होती है। 
चरपरे रस के सेवन से जीभ में जलन और मुँह में चुनचुनी छूटती दै, 
सथा मुँह व नाक से पानी छूटता है। कबेले रस के सेवन से जीभ भारी 
पड़ जाती है, तथा कण्ठ व भ्रोत्सों का अवरोध हीता है। धन सभी 
रसों की सूल उत्पत्ति जल्न से हुईं है ( घरक सं०, सूच्र० २९।३६ )। 

आयुर्वेद से 'बिटामिन! का समत्वय--चरक संद्धिता ( सुन्न० 
१।६७ ) में पद्माथों के तीन भाग किये गए हैं--शभन, कोपन तथा 
स्वस्थहित । शमन पदार्थ वे हैं जो अपने गुणों के द्वारा बात, पिच, 
कफ आदि दोषों का शमन करते हैं । ये पदाथ श्रत्यक्ष में शारीरिक क्रिया 
के सब्चालन में प्रधान सद्दायक न होते हुए सी दोप-साम्य स्थिर रखते 
हैं। इस प्रकार वे शारीरिक स्वास्थ्य-सम्पादन "कराने बाली क्रियाओं 
का काम सुगम कर देंते हैं। शमन पदार्थ दोषों का शोधन नहीं करते 
अर्थात्‌ बात, पित्त, कफ आदि कौ मूत्र, मत्र, वानिति आदि के हारा 
निकालते नहीं हैं और जो दोष समान अवस्था में हैं, उन्हें भड़काते या 
कुपित नहीं करते, किन्तु जो दोष विषम अवस्था में होते है, उन्हें समान 
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अवस्था में कर वेते हैं। यद्द सात प्रकार से होता है। जो पदाथ वात, 
पित्त, कफ आदि दोषों तथा रस, रक्त, सांस, भेद, अस्थि, सज्जा, शुक्र, 
घातु को तथा पुरीष, मूत्र, पसीना आदि मल्लों को कुपित करते हैं, के 
कोपन पदार्थ कद्दलाते हैं; जेसे नमकीन पदार्थों या फल्लों के साथ दूछ' 
खाना अथवा हरी शाक-भाजी व सूली खाकर दूध पीना, उड़द की: 
दाल के साथ मूली खाना आदि पिरुद्ध आहार हैं। इससे धातु, मत्क 
आदि कुपित होते हैं। इसी प्रकार जो पदार्थ बातादि दोष, रसादि चात॒, 
और पुरीषादि म्तों को अपने प्रभाव से अपने प्रमाण के अनुसार 
कायम रखते हैं, अर्थात्‌ वन्‍्दें समावस्था में रखने के कारण होते 
हैं, वे स्वस्थद्वित कदलाते हैं। वे स्वास्थ्य के लिए द्वितकारी हैं, इसलिए 
स्वस्थद्ित कहलाते हैं। प्रध्येक ऋतु के अनुसार जो सेप्य पदार्थ हैं वे 
स्वस्थद्दित हैं। पदार्थों में उष्णवीर्थ तथा शीतथीय दो प्रकार के पदाय॑ होते 
हैं। जिन-जिन पदार्थों में डष्णता उत्पादन करने तथा पाचन-शक्ति बढ़ाने: 
की शक्ति होतो है वे उच्णवीय॑ पदाथे हैं, और जिसमें स्नेहन, शान्ति, 
वीय, बल आदि बढ़ाने की शक्ति होती है, वे शीतचीय पदार्थ कहलाते 
हैं। पढ़ार्थों में बीस प्रकार के गुण होते हैं। डन गुणों के गण आयु- 
चेंदु-शास्त्र में घिस्तार से कद्दै गए हैं। उनमें से रुवस्थहित अर्थात्‌: 
स्वास्थ्य के किए ह्वितकारी पदार्थों के जीवनीय छृहणीय, स्थानीय, 
दीपनीय, बल्य, कराये, वरण्व्य, हथ, वृक्तिकर, स्तन्यजनक, शुक्रमनक,, 
बीरयशोधक, स्तेहोपयोगी, अम्रहर, दाहुनाशक, शोशित-स्थापन, संशा-- 
स्थापन, प्रजास्थापन तथा वयःश्थापन करने चाले गण वर्णित हैं (चरक 
सं० सूक्ष० ४।६-४८) । पश्चिमी विद्वानों का 'विटामिन'-सम्बन्धी वर्गी- 
करण भी इन्हीं गणों का अस्तल्‍्यस्त तथा अव्यवस्थित विवेशवन है। 
शक्ति-विकास के साधन--वायु, जल, अन्न आदि को शाखरीय 
ढक पर शरीर-पुष्टि की सामग्री बनाने में प्राचीन भारत ने बहुत उन्नति 
को थी। किन्तु शारीरिक शक्ति का विकास इतने से ही नहीं हो सकता 8 
शरीर-सम्पत्ति की वृद्धि तथा पुष्टि के लिए म्राचीन भारत में जो साधक 
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आयोजित दिये गए थे, थे इस प्रकार बैं--शरोर के श्रज्ञ-प्रत्यज्ष, सिन्न- 
सिन्न अवयव तथा उनकी क्रिय्राश्रों के सम्यक््‌ ज्ञान के द्वारा शारीरिक 
विकास किया जा सकता है। व्यायाम के द्वारा विभिन्न भ्रक्ञ-प्रत्यज्ञें की 
बृद्धि की जाती हे तथा उनकी विभिन्न क्रिथ्राओं को श्रोस्लाहन दिया 
जाता दे, जिखले वे क्रियाएँ यथोचित रूप में हुआ करें ( चरक स॑० 
सूध्र० ७।३१०३३ )। प्राचीन कात्न में नाना प्रकार के व्यायाम ज्ञात थे 
जो बय, अचस्था, जाति आदि के अनुकूल होते थे। इसके अन्तर्गत 
प्राणायाम, योगासन आदि का समावेश हो सकता दै। प्राणायाम से 
फेफड़ों को कलरत मिलती है और योगासन से शरीर के विभिन्न अज्ञः सुदृढ़ 
तथा नियन्त्रित बनते हैं | शीर्षासन, पञ्मासन आदि का महृत्त्त आज भी 
अनुभव से समझा जा सकता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से आसनों पर 
जिचार करें तो समझ में आ जायगा कि इनमें सानव-शरीर के मेरुद्‌एड 
ओर स्नायु-ब्यवस्था को सुदद बनाये रखने का तत्व निद्वित है। 

स्त्रियों तथा पुरुषों के व्यायाम में साधारणतया भेद माना गया था 
स्त्रियों का दैनिक जीवन ही इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि 
उन्हें पर्याप्त रूप में व्यायाम सिले और उनकी शरीर-सम्पत्ति अच्छी 
बनी रहे। भारत पहले ही से कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ के अधि- 
कांश स्नी-पुरुष देहातों में ही रद्ते आए हैं। देहातों में स्त्रियों को 
कितने ही घरेलू व्यायाम दो जाया करते थे, जैसा कि आजकल द्वेखा 
जाता है। प्रातः उठकर चक्की पीलना, कपड़े धोना, बरतन मत्नना, घर 
की सफाई करना, गाय-बेल का काम करना आदि स्त्रियों की जिम्मे- 
बारी रद्दती थी। नगरों में भी स्ल्रियाँ घरेलू काम साधारणतया अपने 
हाथों से दी करती थीं, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। इसके 
अतिरिक्त और कई प्रकार से स्त्रियाँ अपने शारीरिक यज्ञ का विकास 
करती थीं। प्राचीन साहित्य के पठन से मालूम द्ोता है कि धनात्य व 
ऊँचे कुछ की स्त्रियाँ खेल-कूद, तेरता आदि भी जानती थीं। पार्वती 
की कन्दुक-क्रीडा का उल्लेख कालिदास के कुमार-सम्भव सें आता है। 
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नृत्य-कल्ला का उपयोग भी शारीरिक शक्ति के विकास के लिए किया 
जाता था । थों तो स्त्री-पुरुष दोनों ही इस कल्ला के उपासक थे; किन्तु 
कला की दृष्टि से स्त्रियों ने ही इसका अच्छा विकास किया था। इस 
कक्षा के द्वारा स्त्रियों का मनोरक्षन भी होता था, साथ ही उन्हें पर्याप्त 
व्यायाम भी मिल जाता था। ऊँचे कुल की स्त्रियाँ तथा राजकुमारियाँ 
नृत्य-कला सीखती थीं। साधारण व गरीत्र स्त्रियाँ भी इस कल्ना से 
वल्चित नहीं रहती थीं । उच्सध आदि के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक 
रूप से इसका प्रदर्शन भी होता था । कितनी ही स्त्रियाँ, विशेषकर क्षत्ना- 
णिरयाँ अस्त्र-शस्त्र चलाना जानती थीं और अपने पति के साथ युद्ध- 
क्षेत्र में सी जाती थीं। अस्त्र-शस्त्र के अ्रभ्यास में उनकी शारोरिक 
शक्ति का खूब विफास दोता था। 

रामायण, महाभारत आदि से ज्ञात होता दै कि प्राचीन काल्ष में 
सर्व साधारण पुरुषों को व्यायाम-शालाओं का बढ़ा शौक था। राजा- 
महाराजाओं के यहाँ बढ़ी-बढ़ी मछ शालाएँ रहा करती थीं; जिनमें कितने 
ही मछ मछ-विद्या का अभ्यास करते थे । रामायण में जक्का-वर्णन के 
प्रसज्ञ पर मद्ठों तथा मछशाक्षाओं का भी उल्लेख झाया है। महाभारत 
में कंस की भमलछशात्षा तथा उसके मह्ठों का उक्लेख आता है, जिनको 
कृष्ण ने धराशायी करके अपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिया था। 
भीम के मछ-विद्या-मैपुण्य को कौन नहीं जानता १ इस भीसकाय भीम की 
अद्वितीय शारीरिक शक्ति का लोहा बाज्लपन से ही दुर्योधन आदि 
कौरवों की सेना पढ़ा था । इन उदाहरणों ले स्पष्ट है कि प्राचीन काल में 
मल्विद्या ब्यायाम का एक विशेष अज्ञ थी तथा बड़े-बढ़े राजा, महाराजा 
इसे पोप्साहन देते थे । इन राजमल्लों के असिरिक्त इस विधा का म्चार 
जन-साधारण में भी था। मे भी दु८्ड, बैठक, सुगदश फेरना, दौबवा 
आदि नाना प्रकार की कसरत से अपनी शारीरिक शक्ति का विकास 
करते थे । यह भाचीन व्यायाम-प्रणाज्षों आज भी पिकृत रूप में हसारे 
देश में वर्तमान है। आधुनिक अखाड़े प्राचीन मलशाज्ञाओं व ध्यायास- 
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आल्षाओं के ही भग्नावशेष हैं। प्राचीन समछों के समान आजकल के 
श्रदृक्षवाल भी राज्याक्षय पाते हैं और दुनिया भर में भारतीय मह्ल-विद्या 
व्ही कीर्ति-१पताका फहराते हैं । 

घलुर्विद्या को सी प्राचीन व्यायाम-व्यवस्था का एक अज्ञ माना जा 
सकता दै। धनुर्विधा के अन्तर्गत घलुष-बाण आदि अस्त्र-शस्त्र चल्वाने की 
विदा का समावेश हो जाता दै । प्राचीन काल से इसका शास्त्रीय ढक पर 
“विकास किया गया था | इस विद्या का एक बढ़ा अन्य भी था, जिसे 
यजुवेद का उपचेद कहा जाता था । धनुर्विद्या की शिक्षा ज्षत्नरियों व विशेष- 
कर राजकुसारों के लिए अनिवाय॑ सी ह्वी थी, तथा हसके सिखाने की भी 
व्यवस्था की गई थी । रामायण, महाभारत भ्ादि में कितने ही स्थलों 
पर हसका उल्केख आता है। जब, कुथ, अजुन आदि ने 'भनुर्विद्या में 
असाधारण नेपुणय प्राप्त किया था | ग्रह ब्यवस्था था तो गुरुकुलों में ही 
की जाती थी अथवा स्वतन्त्र-रूप से रहती थी । यहाँ युद्ध से सम्बन्धित 
माता प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को चत्नाने का कौशल प्राप्त कराया जाता 
था, जिससे शारीरिक शक्ति का भी अच्छा विकास हो जाता था। 
ज्षश्षियों को तो सर्वद। अपनी झ्ुजाओं के बल पर निर्भर रहकर घीरत्य 
का बाना पहनना पढ़ता था । इसीलिए पेदों में उन्हें समाज रूपी 
'घुरुष! की भुज्ञाओं से सम्बन्धित किया गया। विवाह के अवसर पर 
भी उन्हें अपने बल्त, पौरुष, वीरस्व, आदि को प्रदर्शित करना पढ़ता था, 
अश्यथा उनके गणे में चरमाला पढ़ ही नहीं सकती थी। प्राचीन काल 
के स्वयंचरों का चर्णव पढने से यह बात समझ में झा जायगी । सीता- 
आ्वयंच्र में राम का जत्त-पौरुष, द्वौपदी-स्वयंचर में अज्ञन का और 
काज्षिदास-कृत रघुवंश में चर्शित इन्दुमती-स्व्ंचर में अज का पुरुषाध॑ 
श्र शस्त्र-विद्या-ने पुरुष स्पष्ट ही है । जो बल, पौरुष, युद्ध-कौशज आदि 
से युक्त नहीं था, उसे चझत्निय द्वी नहीं कहा जाता था। ऋत्रिय के 
लिए इन सब शु»्णों का रहता आवश्यक था। 

प्राचीन काल में राजा; मद्दाराजा, रईस आदि आखेट को जाने के 
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बढ़े शौकीन थे । आखेट की भी एक प्रकार का व्यायाम समझा जाता 
था, रामायण महाभारत, पुराण आदि प्राचीन प्रस्थों में इसका स्थान 
स्थान पर जद्लेख दै। मीगास्थनीज ने चन्द्रगुप्त सौ के आखेठ को 
जाने का विशद्‌ वर्णन किया दे। अशोक के लेखों में भी इसका 
उक्केख है। 

अभ्यज्ञ तेल-मद्त भी प्राचीन काज़ में ब्यायास का मुख्य अक् 
माना जाता था । प्राचीन साहित्य, इतिहास आदि से पता चक्षता दै 
कि प्राचीन काल के भारतीय तेल-मर्दन के बढ़े शौकीन थे । क्या छोटे, 
क्या बड़े सब ही अपने शरीर में साक्षिश करते अथवा करवाते थे । 
अनद्रगुप्त मौय को हुसका इतना शौक था कि जय राज-दरबार में रहता 
था, उस समय भी उसके शरीर पर माक्तिश की जासी थी। बोद 
जातकों में भी मालिश करने वाक्ों का उस्केख है। आज तक भो यह 
प्रथा भारत में वर्तमान है व उत्तर प्रदेश में तो बहुतायत से पाई जाती 
है। स्वास्थ्य व शारीरिक विकास की दृष्टि से तेल-मदैन अत्यन्त ही 
हितकर है। इससे स्वचा का रूखापन जाकर रफ्त की क्रिया में प्रोत्सा- 
इन सिज्ञता है, जिससे जीवम-शक्ति उत्तरोस्तर बढ़ती ही जाती है। 

प्राचीन काल्न में शारीरिक विकाल के लिए बहुत से खेल्ल-कूद भावि 
भी किये जाते थे, जिनफे द्वारा बालक तथा नवयुवक मनोरज्ञन के खाथ- 
साथ अपनी शारीरिक शक्ति का घिकाल भी करते थे । सजुनवेद में 'वंश- 
नर्तिन का उक्तेख है। बौद्ध जातकों में मिछक्ों के क्षिए जो कुछ 
निषिद है, उसकी एक तालिका दी है, जिसमें “अक्खरिका' सास के एक 
खेल का उत्लेख है । संस्कृत साहित्य में कितने ही स्थलों पर 'क्रीढ़ा 
शैत्! का उत्लेख झाता है, जहाँ पर सब लोग मनोरक्षनाथे जाते थे । 
यहाँ नाना प्रकार की क्षीदाओं की व्यवस्था अवश्य रहती होगी | कालि- 
दास ने कुमारसम्भव में पावेती की कठित तपरथा का वर्यंन करते हुए 
कहा है कि जो पाव॑ती कब्दुक-क्रीढ़ा से भी थक जाती थी, वह इतना 
दुष्कर तप कैसे कर सकती है। भाल ने भी इस कन्दुक-क्रीड़ा का उरलेख 
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किया है । संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के कुछ और खेलों का उल्लेख 
है । कालिदास के मेघदूत में चर्शन आता है कि अल्कापुरी की कन्याएँ 
सुधर्ण सिकता में 'गुप्तमणि” नाम का खेल खूब खेलती थीं । 

इन्द्रिय-निम्नह शारीरिक विकास के लिए कितना श्रावश्यक है इसको 
भी प्राचीन भारतीयों ने अच्छी तरह समझ लिया था। इसीलिए 
जहाँ देखो वहाँ हन्द्रिय-निम्रह पर जोर दिया गया है। इसके बिना 
शारीरिक ही क्‍या, किसी भी शक्ति का विकास नहीं क्रिया जा सकता 
बक्कि इनका हास ही हो जाता है। प्राचीन भारत में यह आदेश था 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को नियमित बनाए। इन्द्वियों का दूसन 
करके संयम का जीवन व्यत्तीत करे । इस प्रकार उसमें बीय॑, शौर्य, तेज 
आदि की घृद्धि होती थी। प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम पतच्चीख वषे की 
अवस्था तक तो ब्रह्मचये-त्रत धारण करना पढ़ता था । उसे काम-धासना 
से दूर रहकर सरुन्नी का ध्यान करना भी सना था (सनु० २११७, २१५४)। 
भूल से वीये-पात होने पर उसे प्रायश्चिस करता पढ़ता था। पश्चोख बे 
की अघस्था में विवाह आदि के पश्चात्‌ सृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर 
भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन संयमयुक्त रखना पढ़ता था | सन्ता- 
नोत्पत्ति के लिए ही मेधुन करने का आदेश थां, अन्यथा चीथ-रक्षा 
करना ही उचित समक्का गया था (मनु० ३।४९-९०)। प्राचीन काल के 
आर्य-पीर्य रक्षा के कारण अपनी शरीर-सम्पत्ति को बढ़ाकर दीर्घायु का 
उपभोग करते थे व वृद्धावस्था में भी सशक्त रहते थे। हलुमान्‌, भीष्म 
आदि के समान कुछ व्यक्ति आजन्म भह्मचारी रहते थे, व अध्वितीय 
बल के आगार बन जाते थे । इस प्रकार शारीरिक विकाल की प्यवस्था 
में इब्ज्िय-निम्रह का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। 

प्राचीन भारत की बेश-भूषा भी स्थास्थ्य-तृद्धि और शारीरिक 
विकास में सहायक बनती थी । सरत्ता वेश-भूषा का सुल्त सिद्धान्त 
था | प्राचीन भारत में साधारणतया दो वरुत्त काम भें जाये जाते थे, 
उच्तरीय न अधर। उत्तरीय से कमर के ऊपर का भाग व अधर से उससे 
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नीचे का भाग ढाँपा जाता था । सिर पर भी साफे के रूप में कपड़ा 
लपेटा जाता था। साँची भारूत आदि की शिज्पकारी से इसका पता 
चह्मता है। विशेष कार्य करने वालों की वेश-भूषा विशेष प्रकार की भी 
रहा करतो थी। राजा, द्रबारी, सैनिक आदि की वेश-भूषा उनके 
कार्यों के उपग्रुक्त रहा करती थी। उष्ण-प्रधान भारत में उत्तरीय अधघर 
वस्त्रादि के समान वेशभूषा हो स्थास्थ्य व शक्ति-बर्धक रह सकती है। 
यहाँ कपडे दीले दी होने चाहिएँ । घुश्त कपड़े तो शीत-प्रधान देशों के 
लिए हितकर होते हैं। 

उपरोक्त वर्णन के सहारे यद्द कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
में शारीरिक विकास की सुन्दर व्यवस्था थी। शुद्ध वाथु-सेवन के 
महत्व की समझकर ही जीवन का अधिकांश भाग जेगज के शुद्ध व 
पत्षित्र वातावरण में ध्यतीत किया जाता था। श्राहार शास्त्र के क्षान 
की सहायता से छुद्ध अन्त-जल्त प्रह किया जाता था। मानव-शरीर 
के अद्ग-प्रत्यज्ञों के क्ञान द्वारा उनकी दशाक्ति बढ़ाने के लिए नाना प्रकार 
ब्यायाम अयोजित किये गए थे | हन सब प्रयर्नों की सफलता के लिपु 
व सानव-जीवन को नियन्त्रितः रखने के लिए इन्द्रिय-निश्रह हारा 
आक्म-संयम का सिद्धान्त अपनाया गया था। यही कारण दै कि 
प्राचीन भारतोय दीर्घायु, ऊँचे, बल्िष्य घ सुन्दर शरीर-यष्टि के होते 
ये । प्राचीन यूनानी आदि उन्हें देखकर आश्च्य-च्रकित होते थे ब उन्हें 
साशात्‌ देवता समझते थे । 
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आधचीन भारत का विदेशों पर प्रभाव--आरचीन भारतीयों मे 
अपनी संस्कृति को भारत की भौगोंज्ञिक सीमा में ही परिसीमित नहीं 
रखा था, किन्तु विदेशों में भी उसका प्रचार व प्रसार किया था । इति- 
दास से पता चलता दै कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व के विभिन्न 
देशों में हुआ था । क्या पूर्व में, क्या पश्चिम में, प्राचीन काल के कितने 
ही सभ्य देशों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत-सी बातें 
भारत से सीखीं । धरम, दशन, साहित्य, गणित, विज्ञान, कमा आदि 
के कितने ही बहुमूएय सिद्धान्त विदेशों ने भारत से सीखे। इस प्रकार 
भारतोय संस्कृति का चिश्व-ध्यापी प्रभाव स्पष्ट दो जाता है । 

भारतीय संस्कृति के विश्व-व्यापी प्रभाव के दो मुख्य कारण हैं -- 
(१) भारत का वैदेशिक व्यापार, वे (२) प्रावीत भारतीयों की धर्म- 
प्रचार-बृत्ति। प्राचीन भारत के वैदेशिक व्यापार के बारे में आर्थिक 
विकास! के अध्ययन सें विस्तृत रूप से लिख दिया गया है, जिससे 
श्पष्ट होता है कि प्राधीन सारत के व्यापारी व्यापार के लिप विश्व के 
विभिन्‍न भागों में जाते थे । इस प्रकार थे विदेशियों के मिकटतम संसर्ग 
में आमने लगे, व उन पर अपनी संस्कृति का प्रभाव डालने करी | इसके 
अतिरिक्त प्राचीन भारतीयों में धर्म-प्रचार-बृत्ति भी थी, जिसका सर्वध्थम 
उत्लेख ऋग्वेद (१०)६५।३१) के 'कृश्यन्तो विश्वमार्यर” (सारे विश्व 
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को आय बनाएँ ) वचनों में मिलता है। इसी प्राचीन प्रणाज्षी को सान- 
कर ईै० पू० तीसरी शताब्दी में अशोक ने पश्चिमी एशिया, उत्तरी 
अफ्रीका व दक्षिण यूरोप के विभिन्न देशों में बौद्ध -प्रचारक मेजे थे, 
जिन्होंने वहाँ अपने ध्त के केन्द्र स्थापित किये व वहाँ के धार्मिक जीवन 
को अभावित किया । ईसा प्रथम शवाब्दो से पूर्वी एशिया के विभिन्न 
देशों तथा द्वीपों में बौद्ध-प्रचारक पहुँचने शुरू हो गए थे, जिनके 
प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप सध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि 
में बौद्ध घम्म के सिद्धान्त स्थापित किये गए। इसी समय जाना, 
सुमाज्ना, बोर्नियों, बाल्ली आदि द्वीपों में आक्षण-घर्म फैल गया, जिसके 
चिह्न आज भी वहाँ वर्तमान हैं। धन प्रथश्नों के परिणामस्वरूप कितने 
ही विदेशी हजारों कोस पेदल चलकर इस पवित्र भूमि के दर्शन फरने 
तथा क्ञान-पिपाला की तृप्ति के लिए वहाँ आते थे | फाहियान, वुनसुन, 
यूएन-्वेड, इृत्सिंग आदि बौद्ध चीनी यात्री इन्हीं में से थे। इस प्रकार 
मनुज (२२०) के 'एतबेशप्रसूतस्य” आदि बचन का रहस्य समर सें 
शा जायगा । 

ऐतिहासिक प्रमाणु---भारतीय संरक्षति के विश्व-व्यापी प्रभाव के 
सम्बन्ध में कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हैं, भो सारांश में इस 
अकार दहैं--भाषासाम्य, सांस्कृतिक साम्य, प्राचीन केख “आदि, तथा 
आचीन भारत का औपनिवेशिक विकास । 

भाषा-साम्य--यूरोप की भाषाओं तथा जेज्द, संस्कृत आदि का 
तुलतास्मक अध्ययन करने से पत चलता है कि इन भाषाओं सें पररुपर 
बढ़ी भआाश्चयंजतक समानता है। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की सहायता 
से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि थे सब भाषाएँ किसी एक ही 
भाषा से बनी हैं, या किसी एक भाषा से प्रभावित हुईं हैं। इन 
उदादरणों से भाषा-साम्य समके में आ जाथगा (१) शतम्‌ (संस्कृत), 
कैय्टम (जैटिन), सेतेम (जेल्द), एकेटन (भीक), केट (कैविदक), हुँड 
ईजमंनों, हणडूढ या सेंचरी (इंगलिश); (२) हम (संस्कृत), श्रजम 
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(ज़ेन्द), अज्ञे (प्राचीन बल्गेरियन), हेगो (प्रीक), इसो (लैटिन), इक 
(गॉँधिक); (३) दि (संस्क्षत), ह (ज़ेन्द), दुओ (मीक व लैटिन), दबे 
(गॉँथिक), हु (स्लेह्रोनिक), हू (इगलिश), इसी प्रकार संसक्रत त्रि, 
चतुर, पत्च आदि के रूप विभिन्‍न भाषाश्रों में पाये जाते हैं; (४) पितृ 
(संस्कृत), पितर (जेन्द), पेटर्‌ (लेटिन), (गॉथिक), फॉद्र (इंगलिश); 
(९) मात (संस्कृत ), सातर्‌ ( ज़ेन्द ); मेटर्‌ ( लैटिन ), मोटे 
( लिथ्युनियन ), मदर ( इंग्लिश ); (३) जात ( संस्कृत »,. भरातर्‌ 
( ज़ेन्द ), फ्रोटर ( लेडिन ), बदरर ( गॉथिक ), ब्रोटेरलिस ( बिध्यु 
नियन ); (७) सूलु ( संस्कृत ), हु ( ज़ेन्द ), सुडुस (लिथ्युनियन), 
सन ( इंग्लिश ) (८) स्वस्र ( संस्कृत ), ज्वेन्दर ( ज़ेन्ब ), सोरॉर 
( ज्ञेटिन ), स्विस्टर ( गॉँथिक ), सेसु ( लिथ्युनियन ), सिस्टर 
( इंग्लिश )। इस भाषा-साम्य से स्प्टलया सिद्ध द्वोता है कि इन 
भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। कदाचित्‌ भारत के आर्थ 
अस्यन्त हो प्राचीन काल में इन देशों में जाकर बसे होंगे, और उन्होंने 
वहाँ की भाषाओं को प्रभावित किया होगा। पाश्रात्य विद्वानों का सत 
है कि ये सब भाषाएँ, जिनमें वेदिक संस्कृत भी सम्मिलित की जाती 
है, किसी अन्य प्राचीन भाषा से बनी हैं, तथा उस प्राचीन भाषा के 
बोलने वाले किसी समय एक साथ हो रहते थे । उन्हें 'आथ! नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। इन शआयों का आदिम निवास-स्थान यूरोप 
के किसी बेश में बताया जाता है। इस मंतर का निराकरण पहले ही कर 
दिया गया है। पाश्चास्य धार्मिक सिद्धान्तों, दृग्तनकथाओं आदि पर इष्टि- 
गोसर भारतीय संस्कृति के प्रभाव से यह स्पष्ट दे कि संस्कृत भाषा ने 
झन्य भाषाओं को भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पद 
भाषा-साम्य दृष्टिगोचर होता है। 

सांस्कृतिक साम्य--प्राचीन द्वैरानियों के धामिक सिद्धानतों तथा! 
यहूदी, दसाई, इस्क्षाम आदि के सिद्धान्तों में बड़ी समानता है और ये 
सिद्धान्त भारत के धार्मिक सिद्धाल्तों से बहुत मिल्तते-लुखते हैं। इसी 
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अकार प्राचीन यूनान और रोम के सिद्धान्व तथा सासाजिक रीति-रिवामों 
की भारतीय धार्मिक सिद्धान्त और रीति-रिवाजों से आश्वयंजनक समा- 
नते दिखाई देती है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है । वेदिक धर्स 
व ईरानी धर्म में इतना सांसक्रतिक साम्य है कि डसके सहारे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि दोनों घर्सो के मासने वाले किसी समय एक 
ही होंगे । ऋग्वेद की भाषा व अवैर्ता की भाषा में दृतना साम्य है कि 
उनका पररुप* सम्बन्ध सपष्ट हो जाता है। इस साम्य के कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं--(१) संस्कृत का 'स' ज़ेन्द में (€? हो जाता है, जैसे 
असुर ( सं० ), अहुर ( ज्ञे० )) सोम ( सं० ); द्वोम ( ज्ञे० ); सप्त 
( सं० ), हफ्त ( ज़े० ); सेना ( सं० ), हेना ( ज्ञे० ); (२) संस्कृत 
का 'हः ज़ेन्द में 'ज़" हो जाता है, जेसे हृदय ( सं० ), ज़्ब॑य ( जे ); 
दस्त ( सं० ), ज़स्त ( ज्ञे० ); वराह ( सं० ) बराज़ ( ज़े० ); हिम 
( सं० ), ज़िम ( ज़े० ); बाहु ( सं० ), बाजु ( ज़े० ); (३२) संस्कृत 
का ज! ज्ेन्द में 'ज़ञ' दो जाता है, जेले जन ( सं० ), ज्ञन ( ज्रे० ); 
घत्र ( सं० ), बच्न ( ज्े० 9, जामु (सं० ), ज्ञाबु ( ज्ञे० ); यजत 
( सं० ), यज्ञत ( क्ञे० ); (४) संसुक्षत “श्व! ज्ेरुद में स्प! हो जाता हैं, 
जैसे विश्व ( सं० ), विस्प ( ज़े० ); अश्व ( सं० ), अस्प ( ज्ञे० ); 
खान ( सं० ), सुपान ( ज़े० ); (९) संस्क्षत का 'त्र! ज़ेन्द में अ' हो 
जाता है, जैसे, मित्र ( सं० ), मिश्र (ज्ञें० ); मन्त (सं० ), मनन्‍्ध 
( क्षे० ) (६) बहुत से शब्द दोनों भाषाओं में एफ से रहते हैं, जेसे 
पितर्‌ ( सं० ), पितर्‌ ( ज़े० ); भातर ( सं० ), मातर (ज्ें० ); पशु 
( सं० ), पशु ( ज्े० ); गो ( सं० » गो ( ज्ञे० ); नमस्ते ( सं० ), 
समस्ते ( ज़ञं० ); सक्ति ( सं० ), मन्ति ( ज्ञं० ) । 

ऋग्वेद और अवेरता के धार्मिक सिद्धारत भी अधिकांश एक से ही 
हैं। ऋणषेद व अवेस्ता के देवताओं की एकता इम उदाहरणों से स्पष्ट 
ही जायगी--असुरभेध ( ऋ० )) अहुरभज़ञद ( अ० »; अयमत्त (ऋ०) 
पभुदसन्‌ ( आ० ) मिश्र ( ऋ० 2, मिश्र ( झ० ); भग ( ऋ० 2), सर 
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( ञ्र० ) | वैदिक चातुर्वण्ये का साम्य भी अवेस्ता में मिलता है, किन्तु 
डन वर्णो के नास भारतीय नामों से अक्ग हैं, जेसे श्रशवण ( ग्राह्मण 
या पुरोहित ), रथेस्टर ( छ्न्रिय ), वख्थयोशस्‌ ( कृपक या बेश्य ) व 
हुइटिस ( शूद्ध )। प्रो० दर्मेस्तर के मताबुसार दिनचर्या? में चार 
घण्णों का उल्लेख मिलता है, जो कि भारतीय वर्ण-ब्यवस्था की डत्पत्ति 
से बहुत सिलता-जुलता है। भारत के द्विजों के समान ईरानी भी यज्ञो- 
पवीत घारण करते थे। यक्ञोपवीत संस्कार सातव वर्ष होता था, व यज्ञोपचीत 
जिसे 'कुस्ती' कहा जाता था, कमर में धारण करते थे । श्राज भी प्राचीन 
ईरानियों के प्रतिनिधि पारसी कमर में 'कुस्ती” धारण करते हैं। इस 
सम्बन्ध में वेनिदाद्‌'--“फरगर्द! १८ में लिखा है---“ज़रतुस्र ने अहुर- 
भज्द से पूछा, 'ऐ अहुरमज़्द ! किस अपराध के कारण एक अपराधी 
सत्यु-दयड पाने का अधिकारी बनता है १! इस पर अहुरम़द ने कहा, 
जो कोई वसनन्‍्त ऋतु में कुरती धारण नहीं करता, गाथा नहीं पढ़ता, 
जल-पूजा नहीं करता, वद् खत्यु-दुशड का भागी है? ।” भारतीयों के 
समान ईरानी भी छुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, व गाय की पूजा करते 
थे। उनके यज्ञ भी वैदिक थज्ञों के समान ही रहते थे । उनके घरों में 
हसेशा अग्नि प्रज्वल्षित रहती थी | ऋग्वेद व अवेश्त। के मध्य और भी 
यहुत-ली धार्मिक समानता दिखाईं देती है, जिससे यद बरबलस कहना 
पढ़ता है कि अत्यन्त ही प्राचीन कात्न में भारत के भ्रग्निद्योन्नी आदाणों 
की एक शासत्रा; जो कि अथर्ववेद को विशेष रूप से मानने जाली थी, 
ईरान जाकर बस गई होगी। “हैरान! लास भी यथाथ रूप से आयी 
नाम से दी बना है। 

प्राचीन इरानियों व यहूदियों के धार्मिक सिद्धान्तों के तुक्ननास्मक 
अध्ययन से स्पष्ट द्वोता है कि उनमें भी बढ़ी भारी समानता है और 
थहूदी धर्म ईरानियों के धसंशुरु ज़रतुस् के घार्मिक सिद्धान्तों पर विक« 
लित हुआ है। मगहूदी देवता 'जेहोवा” व इरानी वेबता 'थहुरमज़्व” में 
बहुत समानता है। ज़रतुस्त की 'भहुरसज़ः की भावता थ 'भोदडः 
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टेस्टामेण्ट'” की 'इलोहिस' या जिद्दोवा'-सम्बन्धी भावना बहुत मिलती- 
जुलती है । श्रवेस्ता में 'अहुरमज़्द' के लगभग बीस नामों का उल्लेख 
है। उनमें से दो 'अक्षि' व अ्रक्षि यद्‌ अक्षि/ हैं। यहूदी देवता के भी 
ऐसे ही नाम हैं । 'एक्सोडस' ( ३।१४ ) में लिखा है कि “और देश्वर 
ने मूसा से कहा है कि 'आय एस दैट आय पुस! (7 शा। एबा शा ) 
व थह भी कहा, कि हस्मरैज्ञ के बच्चों को तो दस प्रकार कहना कि आय 
एम! ( ! थ7 ) ने मुझे तुम्हारे पाल भेजा है।”” इन नामों से भगवहीता 
के अहम! की तुलना की जा सकती है। क्लोकमान्य तिक्षक के मता- 
नुसार यहूदी 'जेहोवा! घ खाह्डियन “यह” संस्कृत के 'यहु', “यह, 
'यहुत” थ ख्रीलिझ रूप 'यही', “यहती! के बिलकुक् समान है। ये 
शब्द फचेद्‌ ( ६॥७९।१, ८।१३॥२४, १०१३० ) में किंवने ही 
स्थानों पर झछिखित हैं। ऋग्वेद में “यह! शब्द महान? के श्र्थ में 
प्रयुक्त हुआ दे ( निधण्ड ११३२, २६, ३३१; निरुक्त झाम ) व सोम, 
अग्नि, इन्त्र' आदि देवताओं के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार 
यहूदी “जेद्दोव' शब्द की उत्पत्ति संसक्ृत के 'यह! से होती है। इस 
सम्धन्ध में टॉमसदेलार का (रिज्नीजस सिस्टम्स आफ दी बढडे पृष्ठ ११) 
कथन है---“यह ( जेहोह्ा ) शब्द महूदियों को भारत के साथ ब्यापा- 
रिक संम्बन्ध के कारण प्राप्त हुआ । यह व्यापार खाहिडिया व पारस की 
खाड़ी के हारा होता था। ईरामियों फे श्रंभमेन्‍्यु ध यहूदियों के शैतान 
की भावना बिलकुल समान है। बाइबक में शैतान सर्प का रूप धारण 
करता है। अवेस्ता में भंग्रमन्‍्यु भी जलते हुए सप॑ का रूप धारण करता 
है । ऋग्वेद ( १,६२।१,२, ४९; निघण्दु १११० 9 के इन्त-वृत्त-युद्ध में भी 
धृत्त की अधि कहा गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता दे कि 
ऋग्वेद के दृश्च ने अधेस्ता के अंग्रमेन्‍्यु व बाईमल के शेलान को प्रभा- 
छित किया है । हुस सम्बन्ध में लर्समन दाशनिक शोपनदार ( “रिलीज्न 
पएशंड अदर एसेज़” पृष्ट १११ ) कहता है---इससे उस कथन की भी 
पुष्टि होती है, जो अन्य युक्तियों से प्रमाणित क्रिया जा खुका है कि 
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जेहोह? आर्म॑ज्ञ' का व 'शैतान! “अह्यीमन! का परिवर्तित स्वरूप है। 
आसंज्ञ" स्वतः ही इन्द्र का परिव्तन-मात्र है ।? संसारोस्पत्ति के सम्बन्ध 
में भी ह्वेरानियों व यहूदियों के सिद्धान्तों में समानता है। ज़रतुख के 
मतानुसार पहले कात्न-विभागों में श्राकाश उत्पक्ष किया गया, दूसरे में 
जल, तीसरे में भूमि, चौथे में वृक्ष, पाँचवें में प्राणी और छुटे में मनुष्य । 
मूला के मताबुसार, “पहले दिन स्वर्ग व पृथ्वी उत्पन्न किये गए; दूसरे 
दिन आकाश व जल; तीसरे दिन भूमि, घास, पक्ती, फल और बृक्त; 
चौथे दिन प्रकाश, सूर्य, चन्द्र और तारागण, पाँचवें दिन जंगम प्राणी, 
पह्चु वाले पत्ती व बड़ी-बढ़ी मछुलियाँ; व छुठे दिन जीवधारी, मवेशी, 
लाता, पु, मनुष्य ( जेनेसिस! ११-२६ )।” ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
( १०६० ) में भी लगभग ऐसा ही सृष्टि का बन आता है। यहू- 
दियों के प्रत्वय-सम्बन्धी विचार भी ईरानियों से लिये गए हैं। महा- 
प्रत्ाय तथा हज़रत न की किश्ती! की कथा शतपथ्त ब्राह्मण (१८।१॥३) 
में भी आदी है, जहाँ मन्तु एक नाव द्वारा प्राणियों की रक्षा करते हैं । 
यह कथा कुरान में भी आती है। अवेस्ता में क्िखा है कि रबर्ग में 
सात “अमेशस पल्त! हैं । बाहबज्ञ में भी लिखा है कि सात देवदूत 
ईश्वर के सिंहासन को घेरे हुए हैं। यहूदियों ने यज्ञ करने की प्रथा भी 
इंरानियों से लो, जिन्होंने स्वतः यज्ञ करना भारतीयों से सीखा था। 
इस प्रकार यहूदी मत्त, जो कि इंसाईं व इस्लाम मतों का जन्मदात्ता 
है, बहुत से सिद्धान्तों के लिए इरानियों के सिद्धाल्तों का ऋणी है। 
यह बात सर्वसान्‍्य है कि ईसाई सत के धार्मिक सिद्धान्त यहूदी 
मत के सिद्धान्तों से विकसित हुए हैं । इनके विकास पर बौद्ध धर्म का 
भी जबरदस्त अभाव पढ़ा है, जिसका प्रचार अशोक (६० पू० २७२- 
२३३) ने पश्चिमी देशों में किया था । पिल्लनी (हैं? स० ७२ के तागभग) 
ने ० पू० १०० के छागसग पेलेस्टाईन में 'एसीनीज़” नाम के 
पक धार्मिक पंथ का उल्लेख किया है। मिस्र में भी ऐसा ही एक पंथ 
था, जिसे “थेरापॉट्स' कहते थे। यद्द श्रथ निर्विवाद है कि ये 'पुसोनीज्ञ! 
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बौद्ध ही थे । 'बेपटिस्ट' जॉन जो ईसा मसीह के पहले हुआ है और 
सैद्धान्तिक दृष्टि से उसका अग्गामी था, “एसेनीज्न” सिद्धान्तों से पूर्ण 
तथा परिवित था । आल्लोचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यद्द स्पष्ट 
दोता है कि ईंसा मसीह ने जॉन से बहुत से धार्मिक सिद्धान्त सीखे थे । 
कुछ विद्वान तो यद भी मानते हैं कि ईसा मसीह स्वर्य 'एसेनी” था # 
'साउस! (?४275) व ईसाई मत पर बौद्ध सिद्धान्वों का जो प्रभाव पढ़ा 
है, वह धस्मपद के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्टतया समझ में आा 
जआायगा (धस्मपद्‌ ९।३६७-२२३, मेथ्यू २३२७, २।२४, २३॥३४; स्यूक 
६।११) । शोपनहार (रित्लीजन एुएड अदर एसेज़” घुष्ठ ११) स्पश्टतया 
स्वीकार करता है कि यथ्थपि ईसाई मत यहूदी मत की आधार-शिक्षा 
पर स्थित है, तो भी उस पर बौद्ध धर्स का बहुत बड़ा अभाव पढ़ा है । 
ईसाई मत की ऐसी स्थिति है, मानों यहूदी धर्म के सूखे दूठ पर 
भारतीय ज्ञान की सुन्दर लता फैल गईं हो । ईसाई मत पर बौद्ध धर्म 
का प्रभाव केवल' सैद्धान्तिक ही नहीं था, किन्तु वह ईसाई मत के 
पवित्र भवनों पर भी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। सर्वप्रथम ईसाई गिरजे 
प्राचीन बीद्ध मर्दों से बिश्षकुल ही मिल्लते-झकते थे । प्राचीन भारतीय 
वास्तु निर्माण कला के इतिहास पर अधिकार रखने वाले डॉ० फर्यु सन 
भी इस भमन्‍्तब्य की पुष्टि करते हैं । वे यूरोप के कुछ गिरजों तथा काले 
की बौद्ध गुफाओं में आश्ययंजनक समानता पाते हैं। भी रमेशत्र दृदत्त 
के मतानुसार इसाईं सत पर बौद्ध धर्म का हृतना जबरदरुत प्रभाव पढ़ा 
है कि ग्राज भी रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के बहुत-से धार्मिक कृत्य बौद्ध 
घार्मिक क्ृत्यों से बिलकुल ही मिक्षते-जुलते हैं ('एन्शयट हृरिडया! 
जि० २, ए5 ३३९-१३६)। एक रोमन कैथोल्षिक पादरी को थह पेखकर 
अध्यक्त ही श्राश्वय हुआ था कि तिव्यत में बौद पर्म-सम्बन्धी पूजा, 
रीति-रिवाज़, प्राथनादि की विधि, बौद्ध धर्म के शुरुओं की वेश-भूषा भादि 
रोसन कैथोलिक सम्प्रदाय के बिज्कुल्ष ही समान हैं! सध्यकाल्लीन यूरोप 
के ईसाई मठों और वहाँ के जीवन में तथा बौद्ध मठों भर वहाँ के जीवन 
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में भी समानता दिखाई देती है । इस भकार यह निविवाद लिझ हो 
जाता है कि बीद्ध धर्म ने ईसाई मत को पूर्णतया प्रभावित किया हे । 

ईसा की सातवीं शताब्दी में मुहम्मद द्वारा अतिपादित इस्लाम 
मत यहूदी व ईशागी भ्तों से भिन्न नहीं है। इस्लाम के धर्म-प्रत्थ 
कुरान (सूरथे बकर, संजिकल्ल १, पारा १, २) सें ही इस बात को मान 
लिया गया है। डॉ० सेल अपने कुरान के अनुवाद (कुशन, वि० ४, 
पृष्ठ ४५) में लिखते हैं---““ऐसा प्रतीत होगा है कि मुहम्मद ने रोज़ा 
वगेरद्द के पारे में भी, जेसा कि अन्य यातों में देखा जाता है, यहदियों 
के सिद्धान्तों को माना है। यहूदी लोग भी जब रोज़ा रखते हैं तव 
सूर्योदय से सूर्याश्त तक न केवल अ्रज्न-जत्ा त्याग देते हैं, किन्तु 
खक्ी-सऊ, अड्बरैप आदि का भी परित्याग करते हैं, तथा रात्रि को जो 'चादे 
सो खाते-पीते हैं। वे भी बच्चे वाली माँ, बूढ़ों थ बच्चों को रोक्षों से 
अरी कर देते हैं ।” इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्त ला इलाह इछिला! 
में ज़रतुस्त के वचन 'नेरुत एज़द सगर यज़दन! का प्रभाव स्पष्ठतया 
दीखता है। कुरान का पस्येक अध्याय (नर्वें के भ्रतिश्कि) 'विस्मिल्लाह 
शहिमाने रहीम' शब्दों से प्रारम्भ होता है, और ये शब्द बनाम 
थज़दन वल्िशे गर ददर” आदि ज़रतुस्थियों के शब्दों को, जिनसे प्रत्येक 
झरतुखी अपनी पुरुतक प्रारम्भ करता है, थाद दिलाये बिना यहीं 
यहते । मुसलागानों की नमाज़ भी अवेस्ता की ईश-मर्थना के आधार 
थर है। 

भाषा साम्य तथा सांस्कृतिक साम्य के श्राधार पर प्राचीन यूमाव व 
शेम के निवासियों को झागी की एक शाखा कहां जा स्र्कता है। इस 
सम्बन्ध में सभी इृतिहासकारों का पुक भत है । प्राचीन यूवालियों के 
सम्बन्ध में सिनोबस ('एय्शणट सिविश्िजेशन! प्रृष्ठ १००-१०१) 
लिखते हें--- “जो लोग इस छोटे-से सुन्दर देश में शा बसे थे, थे 
पहिन्दुओं व पारलियों से संम्बन्धित झार्थ थे व उन्हीं के समान एशिया 
के पर्व॑तों से था कैरिंपपन समुद्र को परवर्ती तृथाच्छादित भुमिसे 
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आये थे। यूनानी इस लग्बी याता को, जो कि उनके पूर्वजों ने की थी, 
भूल चुके थे । ने कहते थे कि इस भूरशि के श्ट्ली दा के समाम हस 
भी यहीं के हैं । किन्तु उन्तकी सापा तथा उनके वैवताओं के नामों के 
कारण उनके आये होने में शंका का ढोश भी नहीं रहता ।” यूनान के 
प्राधघीनतभ निवासी मवेशी, भेद आ्रादि पालते थे तथा दूध व मांस 
खाते थे | ये सामूहिक रूप से घूमते-फिरते थे और हमेशा हथियारवन्द्‌ 
रहते थे । वे भकृति को भिन्न-भिन्न देववाशं के रूप में पूजते थे, जो कि 
इस प्रकार हैं--ज्यूस, देरा, एथिना, अपोलो, श्रार्टमिस, हर्मिस, देफेख- 
टख, एफ्रोडाइट, पोज़ीडन, डायोनिश्रस दृत्यादि। इन देवताओं के 
सन्दिर रहा करते थे, जहाँ उनकी पूजा की जाती थी। इन देवताओं के 
कार्य, शक्ति आदि भिन्न-भिन्न थे तथा उनका , निवास-स्थान हिसाच्छा- 
दित ऑलिस्फस पर्वत था। इस पब्ंत पर कोई भी मत्वे नहीं पहुँच 
सकता था । 

प्राचीन रोम के निवासियों का घर्स यूनानियों के घमं से मिन्न' नहीं 
था। थे लोग भो यूनानी दैवताओं को बदले हुए नामों से पूजते थे । 
बहाँ सूर्ति-पूजा सी प्रचलित थी। ये देवता वैदिक देवताशों के समान 
मालूम होते हैं। भारतीयों तथा यूनानियों के समान रोभ-निवासी भी 
आत्मा के स्वतस्त्र श्रस्तिव्व को मानते थे और सुर्दों को जताते थे। ये 
खोग झतक भादह्ू भी करते थे | हस सम्बन्ध में सिनोबस (“पुन्शाणट 
सिविल्लिजेशन” पृष्ठ २३४-२१९) ने जो-कुछ लिखा है वह विचारणीय 
हैं..इसलिए जीवित व झुत दोनों के लिए मह््वपूर्णो थार कि सब 
रस्में झदा की जायें । झत ध्यक्ति के परिवार के व्यक्ति पुक चिता बनाते 
और उस पर शाब की जलाते थे, तथा शख को एक पात्र में रखकर किसी 
स्थान में गाड़ देते थे । यही उन आाध्माओं कु सन्दिर भासा जाता था, 
जो झुत्यु के पश्चात्‌ देवता बन जाते थे । त्र्ष के निश्चित दिनों में श्ुत- 
ब्यक्ति के सम्बन्धी हल स्थान पर भोजन बैकर आते थे; क्योंकि उनका 
विश्वास था कि आत्मा को भोजन क्री झावश्यक्रता पर्दती है। ग्रह्ाँ 


रेश्८ भारतीय संस्कृति 


जमीन पर दूध तथा सुर्य उंडेल दी जातो थो, और बल्ति-पशु का मांस 
जलाया जाता था। दूध व रोटियों के बरतन वहीं छोड़ दिए जाते थे । 
ये खतक-क्रियापूँ बहुत समय तक जारी रखी जाती थीं । प्रत्येक परिवार 
को यह सब करना पढ़ता था ।” 
रोम के निवासी अग्नि के भो पूजक थे, जो उनके घरों में तथा 
सार्वजनिक स्थानों में हमेशा जज्ला करती थी, जिसमें सुगन्धित हृब्य 
आदि डालकर हवन किया जाता था। भोजन करने के पहले प्रत्येक 
शेम-निवासी यज्ञ-बेद्ी के देवता को धन्यवाद देता था और भोजन तथा 
सुरा का थोढ़ा साग उसे प्रदान करता था | यह भारत के बलियेश्वदेव 
का ही धिकृत स्वरूप है। होरेस के समान नास्तिक भी भोजन करते 
समग्र यह सब-कुछ करता था। यूनानियों के समान रोस-निवासी भी 
विवाह को धार्मिक कृष्ण समझते थे; क्‍योंकि धर्म की आजा थी कि 
वंशोच्छेद न होने पाए। हसलिए प्रत्येक रोम-निवासी घिवाह के समय 
कहता था कि में सम्तानोत्पत्ति द्वारा वंशसात्यय की २क्षा के क्षिए विवाह 
करता हैूँ। यहाँ “हमें पारस्करादि गृह्यसूच्रों के 'प्रजां संजनयावहै 
झादि बचनों की याद सहसा झा जाती है। आज भी शास्त्रीय विवाह- 
पद्धति के अचुसार वर-वधू दोनों को यह प्रण करना पढ़ता है कि सब्तानों- 
स्पत्ति के लिए ही हम विवाह करते हैं, नकि हन्द्रिय-लोलुपता के 
शिकार चनसे के लिए | हस प्रकार प्राचीन रोम के रीति-रिवाज्नों पर 
भारतीय रूक्ञक स्पष्ट दिखाई देती है । 
प्राचीन यूनान व रोस के दार्शनिक सिद्धान्तों पर भाश्तीय दर्शन 
की छाप स्पष्ट ही है। यूनान के आारम्भिक दर्शान-शास्श्र पर भारतीय 
दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । विश्व व ईश्वर का ऐेक्‍्य, 
अनेकत्व का सिध्या आभास, मानस-शक्ति 4 वैयक्तिक अस्तित्व का 
तादाष्म्य आदि 'एलेटिक्से' के सिद्धान्त उपनिषदों व वेदान्त दर्शन 
में पाये जाते हैं । पुम्पिडोक्लीज के सिद्धान्तों में सांख्य का प्रकृति के 
अनाबित्व और अनंतत्य का सिद्धान्त स्पष्ट दीखता है। पाहुथागोरस 
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के धार्मिक व वेज्ञानिक सिद्धान्तों पर भारत का कितना प्रभाव है, यह 
तो सर्वमान्य है । उसका पुनर्जन्स व पश्चतत्व के सिद्धान्त को मानना, 
तथा उसके नाम से विख्यात रेखागणित के सिद्धान्त का उसके भी 
पहले आपस्तम्प, बोधायन भादि शुल्वसूत्रों में पाया जाना दस मन्तब्य, 
की पुष्टि करते हैं। प्राचीन यूनान की जनश्रुति के अज्ुसार थेक्स, 
एम्पीडोकीज़' पनेनेगोरस, डेमोक्रायटस आदि विद्वानों ने दुशनशास्त्र का 
अध्ययन करने के किए भारत की यात्रा की थी (सेकडॉनेल “संस्कृत 
लिट्रेचर?”” पृष्ठ ३२२) । इस सम्बन्ध में सर विज्वियम जोन्स (“बक्से 
१।३६०) कहते हैं--/'दर्शनशास्त्रों के बारे में यह कहना पर्याप्त दोगा 
कि न्याय तथा पेरिपेटेटिक, बैशेषिक व आयोनिक, वेदान्त व प्लेटो- 
निक, सांख्य व इृटेज्षिक, योग और स्टोइक दर्शनों में समानता दिखाई 
देती है; जिससे गौतम की एरिस्टॉटल से, कणाद की थेद्स से, जेमिनि 
की सक्रिटीज़ से, व्यास की प्लेटों से, फपिल की पाइथागोरस से तथा 
पतञ्ञ्षि की ज्ञेनो से तुलना हो सकती है।” नियोप्लेटोनिस्ट दुशंन के 
आत्मा और प्रकृति का स्वतन्त्र अस्तित्व, दुःख का प्रकृति से सम्बन्ध 
न कि आत्मा से, आत्मा का तेज से तादात्म्य आदि लिदान्त सांख्य के 
लिद्धाल्तों से सम्बन्धित किये जा सकते हैं। इसलिए थह कहा जा 
सकता है कि सांख्य दर्शन ते नियोप्लेटोनिस्ट दर्शन (ईसा की प्रथम 
कुछ शतादिद॒याँ ) को प्रभावित किया था; क्योंकि उसे समय भारत और 
मिस्र में ज़ोरदार ब्यापार होता था । ईसाइथों के 'नास्दीसोजम' पर भी 
जी कि ईसा की दूसरी व तीसरी शताब्दी में ज़ोरदार था, 
भारत का पभाव पढ़ा है। आत्मा और प्रकृति का पारस्परिक विरोध, 
बुद्धि मन आदि का सपतन्त्र अस्तित्व, आत्मा व तेज का तादात्य, 
मलुष्यों का फैनामेटिकॉप, साथकिकॉय, दायलिकॉय अादि सिद्दान्त 
सांख्य दर्शन से लिये गए हैं। सिरिया के नॉस्टिक दाशनिक बाडे- 
समिस ने भारतीय दाशनिकों से भारत के बारे में चहुत्त जानकारी म्ाप्त 
की थी । वह जैसा कि सांख्य दुशव का सिद्धान्त है, लिश्ञ-शरीर का 
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अस्तित्व भी मावता था | नॉएिटकों ते स्वर्ग की भावना भी बौदू धर्म 
से जी है। वर्तमान काल में सी उपनिषदों के दार्शनिक तर्व शोपनहार, 
हर्शमेन आदि जमव दाशनिकों के मन पश श्रुमिट प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहे । 

पाश्चात्य जगत्‌ विज्ञान व साहित्य के क्षेत्र में भी भारत का कुछ 
कम ऋआणी नहीं है। यूनानी गणित विद्या सिक्रित्सा-शास्र आदि पर 
भारतीय प्रभाव के चिह्न ग्राज भो दिखाई देते हैं। भारतीयों द्वारा 
शोधे गए घक्लों व 'सशुन्य-दर्शांश-गणना-विधि' का उपयोग आज़ भी 
समस्त संसार में हो रहा है। इस गणना-बिधि का, न केवल विश्व ही 
गशणित-विद्या पर, बल्कि सांस्कृतिक विक्रास पर कितना भारी 
प्रभाव पड़ा है, इसकी कत्पना भी नहीं की ज्ञा सकती। भारतीय शुल्व- 
सूत्र व यूनानियों के ग्रन्‍्यों में रेखागशित-सम्वन्धी हृतनी समानता है 
कि गणित-बिद्या के हृतिहासकार केण्टोर को सान सेना पढ़ा कि थूमान 
व भारत में अवश्य परस्पर आदान-अदान हुआ है। उसके मतालुसार 
शुल्वसूभों पर हैरो (६० पू० २१५) के रेखागशणित का प्रभाव ई० पूछ 
प्रथम शताब्दी पर पड़ा है | किन्तु छुल्वसूत्र तो देरो के कितने ही 
पहले के हैं व भारत में रेखागणित का प्रारम्भ यजुर्वेद्‌ व ब्राह्मण-अन्धों 
के काल से होता है, क्‍योंकि उनमें यक्षवेदी बनाने को व्रिधि, उसके 
आकार आदि का वर्णन है । अतएव यह स्पष्ट है कि भारत ने ही इस 
सेन्न में यूनान को प्रभावित किया था । खोज से पता चला है फि थूना- 
नियों का 'मेटिरिया मेडिक्राग, यहाँ तक कि 'चिकित्सा-शाख के पिता! 
हिप्पोक्रेहीज़ का भी, भारतीय आयुर्वेद के प्न्‍थों के आधार पर 
बना था । 

यूरोप के माध्यमिक थुग में भी साइत के विज्ञान, लाहित्य आदि 
ने यूरोप को प्रभावित किया था । इस बार यह काम अरबों द्वारा किया 
गया था अरब त्रिद्वानों ने सारतीय विद्याओं को सीखकर उनका प्रचार 
स्पेन के विश्वविद्या्षत्रों द्वारा यूरोप भर में किया । इस समय अरबों का 
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लाआज्य उत्तर अफ्रीका व दक्षिण यूरोप के स्पेन आदि देशों तक फैला 
था। स्पेन के सेल्लेसेनका आदि के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्या- 
निष्णात अरब आचारयों के चरणों में ब्रेठकर भारतीय ज्ञान प्राप्त करने 
के क्षिए यूरोप के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते थे । अक्गणित, बीज- 
गणित, रेखागशणित, ब्रिज्यामिति, चिकित्साशासख्र आदि के ज्ञान के लिए 
अरब विद्वान स्वतः ही अपने को भारत का ऋणी मानते हैं। अरबी 
भाषा में अ्रक्कों के लिए “हिंसा! ( हिन्दसा ) शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने अक्त-क्वाव भारत से ही प्राप्त किया था। 
आअवुज्नाफर घ अज्वेसनी के समान अरब विद्वान यह स्पष्टतया स्वीकार 
फरते दें कि 'सशून्य-दृशांश-गणना-विधि' के शौध का शेय आरतीयों को 
ही मिलना घाहिए्‌ । इस सम्बन्ध में 'एनसायक्रोपीडिया श्रिटेनिका! में 
जीरो! पर लिखे गए ढेख में दिखा है--““जो कुछ निश्चित है, वह 
यह है कि हमारी 'सशून्प-दृ्शांश-गणना-विधि' अपने पूर्ण विकसित रूप 
में, जिसके कारण 'एबेकस” फे खानों क्रे बिना भी हम संझ्या मिन सकते 
हैं, भारत में उत्पन्न हुईं है। भारतीयों से यह्द विधि ज्योतिष के टेबल्लों 
के साथ ई० ख० ७०३ के खगभग भारतीय राजदूत द्वारा बगदाद क्वाई 
जाकर अरबों के पास आईं | किसी तरह ४५वीं शताब्दी के प्रारस्क्ष में 
सुप्रसिद्त अ्द्ुआाफर प्ुदृम्मद अल खारिज्मी मे इस विधि को अरबी 
भाषा में समझाया । उस समय से यह धीरे-धीरे भ्रबी जगत में फैलने 
लगी | यूरोप में बारहती शताब्दी सें पह विधि अपने सर्वाज्ञ रूप में 
आअरथों से आप्त की गई थी, व इस पर शआश्रित अक्वगणित अल्लगोरित- 
अर्न), अज्गोरिष्त” आदि सासों में जाना जाता था | यह आश्वर्जनक 
शब्द 'अल्लखारिज्मी' के परिधर्तित रूप के सिधाथ और कुछ नहीं है, 
जैसी कि रेमार ने कवपना की थी । उप्त गणितक्ष के ग्रन्‍्ध कौ केम्थिज- 
स्थित दृश्तल्िखित प्रति के प्रकाशित होने पर उपरोक्त कथन को पुष्टि 
मिली है | खारिज्सी के शझ्ृगणित की रीतियाँ ब्राद के पूर्वीकः अच्यों में 
सरदा बनाई गई थीं । पिला के सिथोनाडों से परिचल में 4 सेक्सिमस 
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पत्नेनेडिस ने पूर्व में हन सरल रीतियों का प्रचार किया। अरब “सिप्र! 
के लिए लियोनार्डों द्वारा प्रयुक्त किये गए 'जिफिरो' (००7४०) से ही 
अंग्रेज़ी का जीरी (2८०) शब्द बना मालूम होता है । 

प्राचीन अरब के' सम्पूर्ण चिकित्सा-शाख्र का सूल आधार अ्रायुवेद्‌ 
के संस्कृत ग्रन्थों का अरबी अनुवाद है। पूसा कहा जाता है कि 
बगदाद के खलीफाओओं ने बहुत से संस्कृत-प्रन्‍्थों का अनुवाद अरबी में 
करवाया था। इस प्रकार अरब के चिकित्सा-शासत्र का सून्रपात हुआ । 
चरक का नाम ल्लेटिस साथा तक सें पहुँच गया था। अनुशीरवाँ का 
समकालीन बेजोयेह आयुर्वेद का अध्ययन करने भारत शआया था। ईसा 
की आठवीं शताब्दी में अल मन्सूर ने कितने ही संस्कृत अन्‍्थों का 
अरबी में अनुवाद किया | खल्लीफा हारूनल रशीदु ने भारतीय वेधों 
को अपने दरबार में आमन्त्रित किया था। इस प्रकार अरब लोग 
चिकित्सा-शाख के ज्ञान के जिए भारत के ऋणी हैं, जिसका प्रचार 
अन्‍्होंने यूरोप में भी किया। इस सम्बन्ध में मेकडॉनेल (“संस्कृत 
ल्िंदू चर”, पृष्ठ ४२७) ने लिखा है--ईसा के सात सौ वर्ष पश्चात्‌ 
अरबों पर भारतीय आयुर्वेद का ज़बरबदस्त प्रभाव पह़ा है, क्योंकि 
बगदाद के खज्लीफाओं मे तट्टिषयक किसने ही सं॑स्क्षत-मन्‍्धों को अरबी में 
अनुवादित करवाया । चरक व सुश्रुत के भन्थ ईसा की आठवीं शताब्दी 
के अन्त के लगभग अरबी सें अनुवादित किये गए, और ईसा की दुसबीं 
शलाब्दी फे सुप्रसिद्र अरब हकीस अलरज़ी हारा प्रमाण-ग्रन्थ माने 
जाकर उद्धत किये गए हैं । यह अरबी चिकित्सा-शासत्र हैसा की सन्नहवीं 
शत्ताब्दी तक यूरोप के बैचों के लिए प्रसाणभूत रहा । यूरोपीय बैच 
भार तीय आयुर्वेद-अन्धों के लेखकों को भी बहुत मानते होंगे; क्योंकि 
शरण लेखक इृब्वनतीना, अलरजी, इृब्नसरफ्यू” आदि के अन्‍्थों के 
लैटिन अमुवाद में चरक का बार-बार उल्लेख आता है। आधुनिक 
काल में भी यूरोपीय शक््य-विद्या ने “हिनोप्लेस्टी' के ऑपरेशन! का 
शान गत शताब्दी में भारत से प्राप्त किया 7? 
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साहित्यिक चेन्न में भी प्राचीन भारत का यूरोप पर प्रभाव स्पष्टतया 
इृष्टिगोचर होता है। प्राचीन यूनान की कुछ कथाओं पर भारतीय कथा- 
साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है | किन्तु म्रध्यकालीन यूरोप के कथा- 
साहित्य पर यह प्रभाव बिलकुल दी स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रभाव 
भी अरबों के ही कारण था । ईरान के सेसानियन राजा खुसरु 
अलुशीरधों (ई० स्० ५९३१-६० स० ९७६) ने संस्कृत पश्नतन्त्र का 
अनुवाद यरक्ोई नामी ईरानी हकीम द्वारा पेदेलवी भाषा में करवाया । 
हैं० स० ९७० में उसका अनुवाद सिरिक भाषा सें किया गया। इंसा 
की ८वीं शत्ताब्दी में पद्चतन्त्र के पेहेलवी अनुवाद का अरबी में अनु- 
बाद किया गया । यह अरबी अलुवाद अत्यन्त ही महत्त्व का है; क्योंकि 
इस पर से बहुत से अनुवाद किये गए, जेसे बाद का सिरिक भाषा सें 
अनुवाद ( ईं० स० १००० ), यूनानी में (६० ख० ११८० ), 
फारसी में ( ई० स० ११४० ) व दूसरी बार फारसी में 
(६० स० १४३४), प्राचीन स्पेनिश साथा में (० स० १२२१), दिम्र, 
भाषा में ( ईं० ख० १९२५१) । यूरोप के सध्यकाज्ञीन साहिल्‍्य को बनाने 
में हन अलुवादों का पूरा-पुरा हाथ था | पश्चतन्‍्त्र के अनुवाद की ोथी 
आवृत्ति केपुआ के जॉन द्वारा किये गए हित्र्‌ अनुवाद के लैटिन अलु- 
याद (ई० स० ११७०) के रूप में हुईं। इस अनुवाद का नाम 
“डिरेक्टोरियस छा मेनी छविल्लों'! था। इस पर से 'डास छुश ढेर बेइरू- 
फेल डर अल्देन वायसेन' नामी जमंन अनुवाद किया गधा, जो सर्व- 
अ्थस ईं० स० १४०१ में छुपवाया गया। उतम नगर में इस अनुवाद 
के हैं० स० १४म४ से १४८४ तक चार संस्करण व ई० स० १४६२ 
सक तेरह संस्करण और निकले । िरेक्टीरियस! से इटेली भाषा में 
अथुवाद' किया गया, जे० ई० स० १९५२ में व्हेनिस नगर में छुपचाया 
,गया। इसी अनुवाद से ई० स० १९७० में सर दॉमस नॉथ से अंग्रेक्षी 
भाषा में अनुवाद किया । इस प्रकार हवस अंग्रेज़ी अजुवाद वसूल 
संस्कृत के अधभ अनुवाद के सध्य अनुवादों की पाँच झाव्सियों में एक 
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हज्जार बर्ष का अन्चर दो जाता है। दमश्क के जौच द्वारा यूनानी भाषा 
में लिखित बरल्ाम व जोसेफेट्स' का कथा-संग्रह सारतीय कथा 
साहित्य के पाश्चात्य देशों में प्रचार के इतिद्दास में अ्रत्यनत ही भद्दत्त्य- 
पूर्ण है। यह जॉन ईसाई था च खलीफ अल सन्सूर (६० ल० ७६३- 
७७४) के दरबार में रहता था, जलकि 'कालिलाह व दिमनाह?” 
का अजुवाद अरबी भाषा सें क्रिया गयाथा। जॉन द्वारा लिखित 
पुस्तक धीरे-धीरे ईसाई मत की घर्-पुर्त॒क बन गई, और वह भ्ध्य युग 
में एशिया व यूरोप की बहुत स्री भाषाओं में अ्रठ्ुयादित की गईं। इसमें 
भारतीय कथाएँ संग्रहीत की गई हैं। कथानायक भी प्रोधिसत्त्व के 
अतिरिक्त और दूसरा नहीं है, क्योंकि जोसेफेट उसी का बिकृत रूप है, 
यह जोसेफेट औक थ रोमन चर्स से इंसाई सन्त के पद तक पहुँच गया, 
यहाँ तक उसका एक दिवस भी निश्चित कर दिया गया--प्रीक चर्च 
में २६ झगरत व रोमन चर्च से २७ नवम्बर । यथार्थ में, विश्व के: 
धार्मिक इतिहास में यह बे ही आश्ययं की वात दे कि बोर धर्म का 
योधिसत्त्य ईसाई-मत में एक महान ईसाई सन्त भान लिया जाय । 
कभा-साहित्य के साथ-ही-ल्ाथ शतरज़् ( अतुशक > के लेक्ष ने भी 
भारत से अपनी पश्चिमो यात्रा प्रारम्भ कर दी धी। यूरोप के मध्य- 
कालीन सामग्त, जिन्हें कुछ काम नम था व जिनके लिए समन विताना 
भी मुश्किल था, इसी शव्श के खेल्न को खेलकर सथा पश्चतन्‍्न को पढ़- 
कर अपना खमथ बिताते थे। सचभुच में यह प्राचीच भारत के लिए 
गौरव को बात है कि वह मध्यकाज़ीन यूरोप के लिकम्से साभनन्‍्तों को 
काल-यापत फी मनोरक्षण व शिक्षा से परिषूर् सामभी प्रदान कश सका। 
प्राचीन लेख--बैबिलोलिया, मिश्ल आदि के प्राचीन ख्ेखों से' 
भारतीय संस्क्ृति के पाश्चात्य देशों पर प्रभाव का स्पष्टीकरण होता है । 
पश्चिमी एशिया, उत्तर अक्रीका झतदि के विसिन्न अदेशों में क्रार्य लोग 
हैं० पू० १८०० बे के लगभग वंस गए थे । बेबिलक्ोधिया, सिख आदि 
के प्राचीन लेखों से हल कथन की पृष्टि होती है। ६० पू० ९७३० चर्षे 
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के 'केसाइहुट' जाति के लेख मिक्षे हैं, जिनमें उनके राजाओं के नाम 
उलिखित हैं। उन नामों में वैदिक देवताओं के नाम अंश रूप से दिखाई 
देते हैं, जैसे 'सुरियल', 'सशसस', “बगल! आदि । इन केसाइट लोगों 
ने रथ में घोड़े जोलने की प्रथा बेबिलोनिया आदि से प्रारम्भ की थी । 
घोड़े के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने वाज्ञा बेयिल्ञोनिया फी भाषा का 'सुसु 
शब्द संस्कृत के अश्व शब्द से पना मालूम होता है! केसाइट-लैखों के 
तीन शाताब्दी बाद के टेदा-एल-अमर्ना के राजकीय पन्नों (है० १० 
१४०० वर्ष के लगभग ) से मालूम होता है कि पश्चिमी एशिया कके 
मिटान्नी लोगों पर यूफेटिस नदी के ऊपरी किनारे के भाग में शआर्थवंश 
के शजा राज्य करते थे । इन राजाओं के नाम पूर्णतया भारतीय थे, 
जैसे सुत्तने, दुसरत्त, अतंतम, तथा ये राजा घेदिक देवताओं के डपासक 
थे । इन्हीं पत्नों में सरिया व पैलस्टाइन में राज्य करने बाले भारतीय 
शजाओं के नाम भी उछिखित हैं, जेले 'थेनोम का बिरिदाल', 'कीलह 
का सुबरदत”, 'तानाश का यसदुत', 'तिरबशान का अर्तसास्य इत्यादि । 
ई० स० १६०७ से बिंक्हार ने थद् प्रमाणित किया कि ई० पू० १8३० 
के एक सम्धि-पत्न में साक्षी रूप से जिन देघताओं का आह्वान किया गया 
है, उनसें चार वेदिक देवता भी हैं, जैसे 'इन्द्‌-अन्या (इन्द्र ), 
शझत-न! या अ-्ु-ना ( वरुण ), “मिन्नः थे 'नासत्य!। कुछ वर्षों पूर्व 
एशिया सायनश के बोगेसकुई स्थान से प्राचीन हिंद्दाईंट-लेखों में कुछ 
प्राचीन मिदात्री क्षेख मिले हैं । उनसे अ्श्व-पालन के विषय में लिखा दे 
आर “ऐकबर्तत्त वसक्ष सन्न” आदि वचनों में 'पु', 'तेरस्‌?, “पंजस!,सत्त', 
निया आदि भारतीय संख्याओं का उद्लेख है। इन लेखों से यह भी 
लुप्त होता है कि उस समय भिशज्ञी ज्ोगों में योद्राओं की एक जाति 
थी, जो 'सरक्ष! कच्ृल्ाती थी। इस शब्द को संस्कृत के 'मर्य” शब्द्र से 
सम्बन्धित किया जाता है ( चाहुएड---दी आयनस', पृष्ठ १८-२१ ) | 
प्राधीन मिस्र के एसलनॉटन नासी शाजा के राजत्थकात के पहले हिक्लाँत 
नासी विदेशों जाति ने आक्रमण किया और उसने मिस्र में रथ के दप- 
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योग का श्रीगणंश भी किया । एलनॉटन का एकेश्ररबाद जो मिस्र के 
लिए बिलकुल ही नई बात थी, कदावित्‌ हिकसोस-आक्रमण का फव्ल 
हो; क्‍योंकि हिक्‍सोस आये थे व एकेश्वरवाद को भली भाँति अपना 
शुके थे । हिक्‍्साँस छोगों के आर्य होने में किसी ऐतिहासिक को सन्देदद 
नहीं है। हल सब ऐतिधासिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि ईसा के लगभग 
१९०० या ६६०० बर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में भारतीय आयों का भ्रशुत्व 
जम गया था और उन्होंने वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया था । 
इस प्रकार प्राचीन काल से ही पाश्चाव्य देशों पर भारतीय संस्क्ृति के 
प्रभाव के चिह्न स्पष्टतया इष्टिगोचर होते हैं । 

पूर्वी देशों में भारतीय संस्कृति--पश्चिमी देशों के समान 
पूर्वीष देशों पर भी प्राचीन काल में भारतीय संस्क्ृति की जमरदरुत' 
छाप पड़ी थी, जिसके चिह्न श्राज मी वर्तमान हैं। इस कार्य में बौद्ध 
धर्म का बढ़ा भारी हाथ रहा है। चीन के इृतिद्दासकारों के मतालुसार 
ई० पू० २१७ वर्ष के लगभग बौद्ध-प्रचारक चीन में पहुँचे थे और अपने 
धर्म का प्रचार करने के अपराध में गिरफ्वार कर लिये गए थे। इसके 
कितने ही समय पश्चात्‌ चीनी सम्राट्‌ ने एक घार सपने में देखा कि 
एक पीछे देवता पूजा चाहते हैं। राज्य के ज्योतिषी ने इस सपने का 
यह मसल्ञब निकाका कि पीले देवता से गौतस छुछ का तात्परय है। 
इस पर सम्राट ने भारत से बौद्ध भिक्ठ छुलवाये भौर ईं० स० ६७ में 
भारत से काश्यप व सातक्ञ नाम के दो सिज्लु भारत से चीन सिजवागरे 
गए । इस प्रकार, चीन में बौद्-घ्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ | बोझ - 
साहित्य का चीनी भाषा भें अलुवाद किया जामे लगा । परिणामतः चौन 
में बौद्धू-घम की जड़ें मजबूत होने खगीं | किन्तु कन्फ्यूशियल का भत्त 
इसके मार्ग में रोड़े अटकाने लगा; क्योंकि बौद्ध सिद्धान्तों के अनुसार 
संसार को छोड़कर मिक्षु का जीवन व्यतीत करना पढ़ता था | इस विरोध 
के कारण लगभग दो शताब्दी तक किसी भी चीनी को बौद सच्छ में 
सम्मिलित होने की अलुभति नहीं दो जाती थी। किन्तु भारत से बौद्ध 
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भिक्ठ यराबर चीन जाते ही रहे । उनके प्रयस्नों के परिणामस्वरूप ईसा 
की चौभी शताब्दी में चीनियों को बौद्ध सछ् में सम्सिलित होने की 
अनुमति मिल गईं। अब चीनियों ने भी भारत की पवितन्न भूमि की 
यात्रा प्रारम्भ कर दी | सुप्रसिछ बौद्ध मिक्ु कुमारजीव चीन सें हो था, 
जबकि चीमी बौद्ध यात्री फाहियान भारत सें आया था! ईसा की झवीं 
शताब्दी में, जब दृत्सिंग, जो एक चीनी बौद्ध वान्नी था, भारत फी यात्रा 
कर रहा था तथ उसे भारत में कितने ही चोतनी भिक्षु सिक्के; जो पविन्न 
भारत-भूमि के दुशनों के लिए आये थे। इस प्रकार चीन में बोद धर्म 
का प्रचार व असार स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में रेवे० जोसेफ 
एड्किन्स ( 'जनेल्न ऑफ दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी', अक्टूबर 
३१३३३, पृष्ठ ;६५-३००) कहते हैं--- “चीन में जो बौद्दू-धर्म का विकास 
तीब्र गत्ति से हुआ था वह निकटवर्ती देशों से छिएा नहीं था । चीन के 
राजा शुज्ञवेनटि के राजत्यकाल में, जिसने तीस वर्ष से अधिक राज्य 
किया और जिसका भ्रन्त हैं० ख० ४५३ में हुआ, भारत घ चीन के 
मध्य-स्थित देशों करे राजदूत चीन पहुँचे थे । उनके चीन जाने का उद्देश्य 
थह था कि वे चीन में बौद्ध धर्म के विकास के लिए वहाँ फे राजा को 
बधाई दे, जिससे भविष्य में उनके देशों का चीन से घतिषठ सम्बन्ध 
स्थापित हो जाय, क्योंकि वे सी बौद्ध धर्म के अचुयायी थे। इस राज- 
धंश के इचिहाल में अरबन के राजा पिशनवर्मा का उक्त चीम-सम्नाट्‌ को 
भेजा हुआ पत्र आज सी सुरक्षित है।” 

भिन्न-भिन्न चीनी सम्राशें के राजत्वकार से बी धर्म को कभी 
सब्नति और कभी अवनति होती रहो | ईंसा की सातथी शताब्दी तक 
बौद्ध धर्म के विकास को कोई विशेष पक्का नहीं पहुँचाया गया। इसके 
पश्चात राष्ट्रीय धर्म तथा गाहरुष्य जीवन पर अधिक प्रेम हीने के कारण 
पैसा राज-नियम बनाथा गया, जिसले लगभग ११००० चीनी बोझ 
भिन्तुओं को जबरदस्ती गृहस्थ बनना पथ्ा । ईसा की श्वतरी शवाब्दी में 
लगभग ०६०० कौर भर्यों का विधष्यंस किया गया, तथा २,६०५००० 
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भि्ुओं को शुहस्थ बचना पडा | ईसा की १०वीं शवाब्दी में ६५,००० 
यौरू मन्दिर बन्द कर दिये गए | हतवा सब करगे धर भी चीन से बोद 
धर्म न निकाला जा सका। किन्तु उसे यहाँ के राष्ट्रीय धर्म 'टाओइज्म' 
के साथ कुछ आदान-प्रदान करमा पड़ा । उसके कुछ देवता बोदद धर्म 
में अपनाये गए व उसने बौद्ध सठ-प्रथा को अपना लिया। अब कोई 
भी बौद्ध सिद्ठ किसी भी रुकावट के विना शृहस्थाश्रम में प्रवेश कर 
खकता था । इस प्रकार बौद्ध धर्म चीनियों के जीवन से ओऔत प्रोत्त हो 
गया, जैसा कि ग्राजकल भी है। 

तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार कुछ आकस्मिक कारणों से हुआ । 
हूँ ० स० ६३६२ के लगभग बहा स्टरंगसेन नामी सशक्त भौर महः्याकांजी 
राजा राज्य करता था उसकी इच्छा चीन व नेपाल से वैधाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की हुई, जहाँ के राजा पूर्णतया बौद्ध थे । इसलिए, वहां 
की शाजकुमारियों के लिए. उसे माश्त से बौद्ध भित्ष घुलवाने पढ़े । 
सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ल्वएनसेंग के समय में तिब्बत में बौद्ध घर्म का 
प्रचार प्रारम्भ हो घुका था। उसने तिवब्यत के उस राजदूत को देखा 
था, जो अपने देश को बौद्ध साहित्य क्षे जाने के दिए भारत, आय 
था। स्ट्रांगसेन से छुदी पीढ़ी के राजा के राभत्वकाल में नाकरदा फा 
पद्म सम्भव नामी बौद्ध मिक्ठ बौद्ध धर्म की देख-भाल के लिए विव्यत 
छुदावाया गया धा। बिहार व बद्ञाल के बौछ' धर्म पर तान्त्रिक प्रभाव 
पबने के कारण तिब्बत का बौद्ध धर्म बिक्ृत हो गया। वहाँ ई५ स० 
७४६ में पहला बौद्ध मठ बनवाया गया। उस समय तिब्बत का राष्प्रीय 
धर्म बॉनपूजा' था। इसमें भरत, पिशाल, शिव आदि की पूजा की 
जाती थी, तथा मलुष्यों को भी बच्चि दिया जाता था। पेसी भूमि में 
बौद्ध धर्म सरलता से अपने पेर जमा सका, किन्तु बहाँ का भौजिक घमम 
पूर्शतया निकाला न जा सका। ईसा की «त्री शताब्दी में बोद प्रच्धों 
का अशुवाद तिवब्बती भाषा में किया गया, तथा भिजु व मिशुणियों को' 
राजोसित अधिकार दिये गएु | हैसा की १०वीं शताब्दी में बौड परम 
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के बिकास को जरा पका जगा; क्योंकि उस सगय का शजा बौद्ध धर्म 
के विपरीत था; किन्तु थोड़े ही समय से बह सार डाला गया। पसा 
की १४वीं शताब्दी में तिब्बत मंगोज्ों के अधिकार में गया । संगोवों 
खम्नाट उ.म्लास्थाँ बौद्द घमं के राजनीतिक महत्व को समझ गया और 
उसमे मंगोलिया में इसके प्रचार का आदेश दिया। इस इकार मंगो- 
किया में भी तिब्बती बौद्ध धर्म (ल्यामाइज़्म) का प्रचार हो गया। 
ईसा की १९ वीं शताब्दी में सांग-कापा लञामा ने बौद्ध धर्म को सुधारा 
ओर उसके संगठन को अधिक कड़ा बनाया । उसने हस सिद्धान्त को 
प्रतिपादित किया कि प्रस्येक लामा पद्मलस्भघ का श्रवतार है । इसके 
पश्चात्‌ की शताब्दी में ्ञामा 'अवज्योकितेश्वर पोधिसत्व” का अपतार 
माना जाने दागा । 

ईं० स० ३७२ के लगभग चीनियों ने कोरिया में बौद्ध घ्म का 
प्रचार क्रिया । उस समय कोरिया के तीन विम्राग थे। उन तीनों 
विभागों मे धीरे-धीरे बौद्ध धर्म अपना लिया । पचास वर्ष में पूरे देश 
ने इस गये धर्म को अपना लिया। इ० स० 8१४ में तीनों राजवंश 
पुक है| गए | यह गया राजवंश बौद्ध धर्म का इतना दिसायती था कि 
ऊसने यह राजनियम बनाया कि किसी भी ज्यक्ति के तीन उुन्नों में से 
धुक की बौद्ध खछ में अवश्य ही प्रविष्ट हौना चाहिए। ईसा की १६वीं 
शत्ताउदी में हूस राजवंश का अन्त हुआ । उसके पश्चात्‌ जो राजबंश 
आया, शसने तौद धर्म को राजधर्म स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार 
कोरिया में बौद्ध धर्म का पहला प्रभुत्व न रहा, तो भी आज घह वहाँ 
यहुत शक्तिशाज्ी है । 

कोरिया से जापान भेजे गए बौद्ध प्रचारकों का पहले अच्छा 
स्वागत नहीं किया गया। किन्तु ईसा की ७५वीं शताब्दी में जापान के 
राजा ने बौद्ध धर्म का पछ भहण किया और बौद्ध शर्म का प्रचार बढ़ने 
खंगा । ईसा की आउवीं शताब्दी में वहाँ पेसा राजनियस बचाया गया 
कि शिल्तों वैबता बोचिसत्व के अवतार हीं हैं। इस अकार ईसा की 
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१७वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म जापान के सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र 
रहा | ईसा की $७वीं शताब्दी में उच्च बर्ग के रोगों ने कन्फपू- 
लियल के सिद्धान्त सान दिए ; किन्तु साधारण जनता तो बौद्ध 
सिद्धाग्तों को ही सानती रही। ई० स्झ० १८६६७ तक बौद्ध धर्म का 
यह स्थान बना रहा। उसी वर्ष जापान में क्रान्ति हुई और उसके 
परिणामस्वरूप 'शिन्तोइज्म' को राजधर्म स्वीकार कर लिया गया । 
इससे बौद्ध धर्म को बड़ी ठेस लगी। फिर भी आज तक जापान में 
बौद्ध धर्म का अश्ुत्व बना ही हुआ है, यहाँ तक कि ईसाई मत्त भी 
उसकी बराबरी नहीं कर सकता । 

बौद्ध प्रन्थ दिव्यादाल से मालूम होता है कि अशोक ने खोण व 
उत्तर को बोदू धर्म के भ्रचार के लिए ब्ह्मदेश में भेजा था। इसके 
परिणामस्वरूप, पेशु व अराकान में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । भहावेश 
की जनभ्रुति के अनुसार ईसा की पाँचवीं शताब्दी में सिंददलद्वीप के 
बुद्धघोष ने वहाँ बोद़ धर्म का प्रचार क्रिया। यह चुद्धघोष पहले 
मगध में रहता था | सिंहलद्टीप में उसके जीवन के बारे में जो-कुछ 
जनश्रुति श्रचलित है, उसमें उसके बह्मदेश में प्रचार का कोई उल्लेख 
नहीं है। कदालित्‌ उसका कोई शिष्य बद्धदेश गया हो । बहादेश के 
कलोगों का अपना कोई घर्म नहीं था। अतएव उन्होंने इस नये 
घर्म को पुकद्स अपना त्िया। आज, वहाँ बोर धर्स दी एक-सात्र 
धर्म है। 

चीनियों के ऐतिहासिक ग्रन्थों तथ मध्य एशिया में की गई खोज 
के द्वारा यह स्पष्ठतया ज्ञात होता है कि मध्य एशिया में सी वोह घर्म 
का प्रचार हुआ था, जहाँ तक भारत के बौद्ध सम्राद्‌ कनिष्क का राज्य 
विस्तार था | ईसा की प्रथम छुः या सात शाताविदयों तक वहाँ बौद 
धर्म का प्राबक्प रहा । चीनी यात्री यूएचच्चेफ ( पई्रसा को ७वीं 
शताब्दी ) ने इस देश का श्रच्छा पर्णन किया है। लौठतो यार बह 
चीनी यात्री काशगर, खोटान, यारकन्द आदि होता हुआ चीनगया। 
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उसने प्रत्येक स्थान में बौद्ध धर्म को बहुत शक्तिशाली पाया। उस 
समग्र वहाँ के बौद्ध मढों में हज़ारों बौद्ध भिच्य रहते थे । यूएनच्वेज्न ने 
लिखा है कि वहां के लोगों में किसी प्रकार की समानता न थी। उनकी 
वेश-भूष।, भाषा, लेखन-शेली, रीति-रिवाज आदि सब भिन्न-भिन्न थे । 
उनसे केवल बौरू धरम की ही समानता थी ।चुर्कों ने उन सबको 
जीता और उन्हें एकता के सूत्र में बाँध दिया । फिर सी पूर्ची तुकिस्तान 
घार्मिक इष्टि से तो भारत का ही एक अंग था। धीरे-धीरे वहाँ ईसाई 
सत ने भी प्रवेश किया। क्रिन्तु, वहाँ शीघ्र ही हृएलाम का पदापण 
हुआ और उसने धीरे-धीरे बौद्ध धर्म को धर दबाया। ईसा की १४वीं 
शत्ताददी के पश्चात्‌ से इस्लाम प्रबल दो गया। ईँ० स० १७४० में 
सध्य एशिया चीन के अधीन हो गया; किन्तु धर्म सें कोई परिवर्तत ने 
हुआ । 

इस प्रकार यह स्पष्ठ हो जाता है कि पृर्वीय देशों में बौद्ध धर्म 
का प्रचार कंध व केसे हुआ। इस सम्बन्ध में कनिन्ठम (एन्शण्ट 
जॉग्राफी ऑफ हृणिडिया' भूमिका, एप ३९-३६ ) लिखते हैं--“हास 
ही में की मई खोज के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ यौद्ध 
प्रचारकों का कितना प्रभाव था। तिव्वत, चीन, जापान, संचुरिया आदि 
के साथ भारत का जो सम्बन्ध रहा, उस पर कोई टिप्पणी की आब- 
श्यकता नहीं है । यहाँ तक कि मंचूरिया के द्रवर्ती लॉड नॉथ दीप में 
भी बोद्धों ने अपने धर्म का प्रघार किया था ।” 

ब्राह्मण-धर्म का प्रचार--हसा की प्रथम व द्वितीय शताब्दी 
में पूरी द्वीप समुदाय में आाह्ण धर्म का प्रचार प्रारम्भ दो गया था । 
प्राचीन तामिज्न साहित्य में उन द्वीपों तक की जाने बाली समुद्ष-यात्रा 
का उद्लेख आता है । घाल्मीकि रामायण ( किप्कित्धा कायंड ४०।६०) 
में यथ द्वीप के नाभ से ज्ञावा का उस्क्षेख किया गया है। पूर्वी बोर्नियों 
में मूल पर्मा भासी किसी राजा के ईसा की चौथी शताब्दी के चार 
थूपक्षेस होठे गएु हैं, जिनमें, आहाणों के एक उपनिवेश का उतदेख 
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है, जिन्होंने शुद्ध बेदिक रीति से वहाँ यज्ञ क्रिया था। चीनी यात्री 
फाहियान के उद्लेत्र ले भो माजूम होता है कि ईसा की चौथी शताब्दी 
में जावा में ब्राह्मण रहते थे । फाहियान (लेगी-- 'फाहियान! अ० ३६) 
ने लिखा है---'इस प्रकार ३० दिन तक आगे बढ़ने पर थे 'जवद्वीप? 
मासी देश में पहुँचे, जहाँ नाना प्रकार के अमसपूर्ण मत व श्राद्मण-धर्म 
प्रचल्षित हैं। बौद्ध धर्म का तो नाम भो नहीं लिया जा सकता ।” जाबा 
में ऋह्मण चमम के प्रमाव के मरे में 'हल्टरनेशनज्ञ ज्यॉगिफी! (एच० पुत्त० 
मिल द्वारा सम्पादित, पृष्ठ <६६२ ) में लिखा है--जावा का पश्चिसी 
भाग सुण्डानोज़ ज्ोगों से वक्ता हुआ है; इस के पूर्वी छोर पर सदुरा 
&ीप मदुरोज़ लोगों से बसा हुआ दै। सब-के-सब मलायिज्ञ हैं; किन्तु 
जावानोज में हिन्दू-रक्त का अश्रंश है | इनके अतिरिक्त बहुत से चीनी, 
अरब और अन्य राष्ट्रों के छोग भी यहाँ रहते हैं ।"***' यहाँ की त्तीन 
शुख्य भाषाएँ हैं, जो कि परस्पर भिन्न हैं। जावानीज्ञ भाषा सबसे 
अधिक प्रिकलसित व बृहत्‌ है। इसके दो रूप हैं--साहिस्यिक और 
योल-चाल का रूप | इसकी अपनी एक लिपि भी है, जिसका उद्गम 
आरत में हुआ है। ये सब कोग मुसलसान हैं, किन्तु पश्चिम में 
व्ेमेनिजरम' और पूर्व में ब्रद्मनिज़्म! से प्रभावित हैं।"'**** सल्ाया 
स्ोगों के बाद, जहाँ तक ज्ञात है, सर्वप्रथम भारतोन यहाँ आकर बस 
जाए | हूं० स० १४७०८ में मुसलमानों हारा हराये जाने के छागभग 
घ०्८ बर्ष पू्ो भारतीय वहाँ आगे । उन्होंने अपने धर्म और अपनी 
ऊँसी संस्कृति का जावा व बालो द्वीपों में प्रवार कित्रा, जोकि पावीन 
मन्द्रों और नगरों के खगडहरों से स्पष्ट हो जाता है ।” 

बाली हीप में भी आोन बाह्मणों भें अपना उपनिवेश स्थापित 
किया था । यहाँ भ्राज भो कितने हो प्राचीन हिन्दू-मन्दिर वर्तसान हैं। 
चतप्तान बालो-निवालियों का धर्म ब्राह्मण-घन्म से बहुत मिल्रता-झुलता 
है। आज भी वे हिन्दू देवता तथा हिन्दू साहित्य को पूज्य मानसे' हैं। ये 
गाय को पवित्र मानते हैं व उसका दूर तक नहीं पीते । इस सम्धस्ध सें 
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“हृय॒टरनेशल ज्यॉप्रफी! ( पृष्ठ १६३ ) में लिखा दै--“बालिनीज़ 
मलायोज़ हैं सौर उनमें हिन्दू-रक्तांश है। ये अभी भी आह्यण-घर्म को 
मानते हैं, जोकि द्वीप समुदाय में कहीं नहीं बच पाया। उनका साहित्य 
उन्हीं की भाषा में है, जो जावानीज़ से कुछ भिन्न है।” 

इसके अतिरिक्त स्थाम, कम्बोडिया, हृए्डोचाइना आदि देशों पर 
भो भारतीय संस्क्ृति का पर्याध् प्रभाव पढ़ा है, जिसके कुछ चिह्न आज 
सी दरृष्टिगोचर होते हैं। 

इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने अपनी संस्कृति को विश्व के विभिन्न 
भागों में फेल्ञाया था । 


उपसंहार 

सानव-संस्कृति--भारतीय संझुकृति के बारे में पिछले प्रष्डों में जो 
कुछ लिखा गया है, उससे हस प्रासीन संस्कृति का महत्व समस्छ में 
था जायगा । इस संसक्षति पर ऐतिहासिक तथा आलोचनात्मक दृष्टि 
डालने से स्पष्ट होता है कि यथपि थद्द अ्रत्यन्त ही प्राचीन है, तथापि 
एक प्रकार से नवीन ही है । ऋग्वेद की उधः के समान यह भी “गुवत्ति 
पुराणी” कही जा सकती है। यह संसक्षति ऐस सिद्धान्तों पर आ्राधित 
है, जो पुरामे होते हुए भी नये मैं। जिस प्रकार सूर्यादि पुशने होते 
हुए भी आज तक सानव-जीवन के लिए द्वितकारी हैं, अतएव नये कहे 
जा सकते हैं, दीक वही हाल भारतीय संस्कृति का भी है। यदि बारीकी 
से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि इस संस्कृति की जड़ में वे 
विद्धान्त हैं, जिनसे किसी देश-विशेष या जाति-विशेष का ही नहीं, 
अपितु समस्त सानव-जाति का सतत कछएथाण हो सकता है। भारत 
के प्राचीन ऋषि-मुनियों के सामने यही द्ुहत्‌ इश्टिकोश उपस्थित था 
किस अकार सानव-समाज का कल्याण ही और मजुष्य-सात्र सुखी धो । 
प्राचीन भारत के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, दाशनिक आदि 
स्िद्धान्तों को यदि इस कसौटी पर कसा जाय, तो निस्संदेह वे खरे 
उतरेंगे । थे ही सिद्धान्त इस संस्कृति के प्राण हैं, तथा देश-काक्षादि 
से अबाधित हैं । इस दृष्टि से यदि इस संस्कृति को वेश-कालांदि से 
सम्बन्धित म करते हुए सानय-संसक्षति कहा जाय तो अधिक उपयुक्त 
होगा । थथाथे में, सब विश्व व ध्त्र काल में केवल दो ही संस्कृतियाँ 
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हो सकती हैं, जैसे मानव-संस्क्ृति, जो गीता में वर्णित देवी सम्पत्ति के 
धरातल पर और दानव-संस्कृति, जो गीता में वर्णित आसुरो सम्पत्ति के 
धरातक्ष पर स्थित रद्दती है। 

जीवन-शक्ति व विश्व-व्यापी श्रभाव--मानवता के सिद्धाल्तों पर 
स्थित होने के कारण ही भारतीय संरुकृति इत्तनी प्राचीन होते हुए भी 
आज्ञ चततमान है, चादे काल के प्रताप से उसका स्वरूप विक्ृत भत्ते ही 
हो गया ही | किन्तु आज भी उसमें बह अग्नि है, ,लिसको थदि 
वेदीप्यमान किया जाथ, तो उसके प्रकाश से समरत विश्व पुनः 
जगभगा उठेग। । इसो जोवन-शक्ति के कारण उसने कितमे हो आधातों 
को सहस किया और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा । पहल्षे-पहल्ल तो 
यह संस्कृति इतनी रृढ़काय तथा जीवन से परिपूर्ण थी कि उसने समस्त 
विश्व में अपना प्रकाश फेज्ा दिया था। प्राचीन कॉल की अन्य 
संसक्षतियाँ डसके प्रकाश में चाँधिया गईं थीं। प्राधीन भारतीय वेदों का 
पवित्र संदेश लेकर विश्व के विभिन्न भागों में पहुँचे और मावत्र-जाति के 
लिए करयाणएकारी संश्कृति का पाठ पढ़ाने लगे। कुछ अगिनदहोन्ी 
ब्राह्मण जाकर ईरान में बरस गए, तथा वहाँ उन्होंने संस्कृति का सूर्योदय 
किया । इसी सांस्कृतिक प्रकाश से यहूदी, साईं, इरुक्षाम आदि भत्तों 
ने प्रेरणा प्राप्त की । भारत के 'शश्तिय श्राचीन बेबिलोनिया, सीरिया, 
मित्र आदि देशों में पहुँचे और उन्होंने वहाँ श्रपता राज्य स्थापित किया 
तथा चहाँ के लोगों को अपनी संस्क्रेचि का पाठ पढ़ाया । प्राधीन यूनान 
रोम आदि देशों में भारतीय आये पहले ही से बस गए थे | इस प्रकार 
पाश्चिमात्य जगत्‌ इस संस्कृति से प्रकाशित होने छंगा था, जिसके 
कुछ अंश को आज भी यूरोप में देखा जा सकता है। आज से लगभग 
२६०० धर्ष पूे भारतीय सन्नादू अशोक ने पश्चिमी शिया, शक्रीका, 
यूरोप आदि भें बौद्ध प्रचारक भेजकर इस संस्क्ृति के प्रकाश को अधिक 
देद्लीष्यम्ात किया । पौर्वात्य देशों का भी थह्दी दाल रहा। भ्रारत्षीय 
सैरकृति मे बौठ़, धस के छप में मध्य पृशिया, तिव्यत, मंग्रो्षिय्रा, 
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चीन, कोरिया, जापान आदि देशों को सांसक्ततिक जीवन प्रदान करके 
अपने तेज से उन्‍हें प्रकाशित क्रिया । घाह्मणों ने यही काम जावा, 
सुमात्रा, बोर्नियों, बाली आदि द्वीपों में किया। इस प्रकार प्राचीन 
भारतीयों ने श्रपनी संस्क्ृति को विश्व-व्यापी बनाने का प्रथत्व किया । 
संस्कृति पर प्रह्दर--ऐतिद्वासिक काल में हृस्त संस्कृति-पर कितने 
ही प्रहार हुए। ईसा की १२वीं शताब्दी तक तो इन प्रहारों का 
इसके सुदृढ़ कार्य पर कोई असर न हुआ । इसके विपरीत आधात- 
कारियों को ही इसके चरणों में बेठकर इसका शिष्यत्व स्वीकार करना 
पद्ठा । यूनान का सिकन्द्र विश्व-विजेता बनकर भारत जीतने आया। 
चह पञ्ञाब की ध्यास नदी तक गिरते-पड़ते पहुँच गया; किन्तु जब चहाँ 
डसके सिपाहियों ने सुना कि पूर्व में एक बढ़ा भारी साम्राज्य है, तो 
उनके छक्के छूट गए । आगे बढ़ने की इच्छा रहते हुए भी उसे वापिस 
लौटना पढ़ा । भारतीय संस्कृति पर सिकन्दर के आक्रमण का कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ा | इसके विपरीत उसे ही तत्तशित्षा के नंगे फकीरों से 
बुरी तरह हार खानी पढ़ी । इसके पश्चात्‌ थुनानी, पार्थियन, शक 
आदि विदेशी जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर भाग में बसने लगीं । ये 
जातियाँ राजनीतिक दृष्टि से भक्ते ही कुछ समय तक विजयी रही हों 
किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत ने उन्हें पूर्णतया जीत लिया था । 
बैक्ट्यन आक्रमणकारी मीननदर ने बौरु-स्रिद्धान्तों के सासमे अपना 
सिर क्ुकाया और परिणामतः 'मिल्लिन्द पम्हो! के साहित्य का जन्म 
हुआ | यूनानी राजा एण्टीयाक्लीडास का राजदूत विदिशा जाकर वैष्णव 
घन दया, तथा उसने अपने को 'परस भागवत! पदची से विभूषित 
किया । शक, यूशी आदि विदेशों जातियाँ सी इस संसक्षति द्वांरा पा 
ली गईं। कनिष्क, वासुदेव आदि थूशी जाति के रहते हुए भी लॉस्क- 
तिक दृष्टि से पूर्णतया भारतीय ही थे, जेसा कि शकक्षन्नप रज़वामा के 
गिरनार-लेख से स्पष्ट होता है। हूरों का भी यही दाल हुआ । तोर- 
माण मिहिरयुल्ष आदि हुए राजा पक्के शेव बन गपु, जैसा कि उत्तके 
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श्तस्म-लेखों से स्पष्ट है। इस प्रकार ईसा की १९वीं शताब्दी तक 
आरतोय संसक्ृति को पायच-क्रिया बहुत ही अच्छी थी । किन्तु उसके 
पश्चात वह विगवने लगी। 
मुस्लिम आक्रमण--राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मुस्लिम 
आक्रमण भारत के लिए अवश्य हानिकारक थे। सांस्कृतिक दृष्टि से 
मुस्लिस आक्रमणकारी भारतीयों से ऊँचे तो नहीं थे, फिन्तु उनमें 
स्वमत-भ्चार का जोश था । इस समय काल-गति से भारतीय संस्कृति 
का कल्लेबर जजेरित हो गया था । इसलिए इन जोरदार आक्रमणों की 
चोट से वह सहम गया। परिशामतः ये आक्रमणकारी पचाये नज़ा 
सके । भारतोयों में से कुछ इस्लाम की सेंट चढ़े । इस आधात के पश्चात्‌ 
भो यह संस्कृति ब्रहुत सँभली। समय के फेर से इसे नथे रूप की 
आवश्यकता थी। कबीर, तुलसी,' नरसिंह मेहता, चैतन्य, तुकाराम, 
वल्कभ आदि मध्यकालीन सन्‍्तों व भक्तों ने दल कमी को पूरा किया। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की भक्ति-रूपी अिवेशी नये सिरे से बहाई 
गईं । इसमें भारतीय संस्कृति का वही प्राचीन अम्तृत था, जिसने पुनः 
भारत के सांस्कृतिक जीवन को सजीव बना दिया । 
अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना--ईसा की १४वीं शताब्दी के 
' उत्तराध॑ में इस जजरित काय भारतीय संस्क्ृति पर एक और जबरदरुत 
अधात पढ़ा, और वह था अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना के परिणाम- 
स्थरूप इसका पाश्चात्य संस्कृति से संघर्ष | इस संघषे के कुछ समय 
बाद तक ऐसा मालूम होता था कि कदाचित्‌ यह संस्कृति सदा के लिए 
संसार से विदा हो जायगी, किन्तु मानवता के सनातन सिद्धान्तों पर 
आध्ित संस्कृति में जीवन क्षीण नहीं हुआ था | इस जबरदस्त आधात 
से कुछ समय के लिए मूच्छा अवश्य आरा गईथी। किन्तु इसे पुनः 
चैत आया और वह उठ बैठी | राजा राममोहनराय, स्वासी दयानन्‍्द, 
श्थामी रामती्, रामकझष्ण परमदहंस, स्वामी विधवेकानन्द भादि दिव्य 
विभूतियों ने इस संस्क्ृति में पुनः चेतना-शक्ति सर दी । भारतीय जाग 
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बैठे, ये अपने स्वरूप को समझने लगे एवं अपने खोये हुए रत्नों को पुनः 
पहचानने लगे । इस प्रकार सांस्कृतिक नव जागृति के थुग का निर्माण 
हुआ । 

गान्धी का प्रादुभाव--सांस्कृतिक नव जागृति के युग में भारतीयों 
ने अंग्रेज़ों की दासता को अनुवित समझकर उससे मुक्त होने के प्रथव्न 
प्रारम्भ किये । ऐसे ससमथ भारत में गांधी का प्रादुर्भाव हुआ । उस 
सपसस्‍्वी में सत्य भ्रौर अहिंसा से समज्जित होकर असत्य और हिंसा पर 
आश्रित सान्राउय को उलाड़ फेकने का निश्चय किया। भारत की 
आाकांचाएँ तथा भह्वाकां्षाएँ महात्मा गांधी में ही केन्द्रित होने 
सखी । वे ही मानो शरीरधारी भारत हों । उन्होंने भारतीय संस्कृति 
की न केवल अपने जीवन में श्रोत्त-प्रोत किया, क्रिन्तु सानव-जीवन के 
सब्बालन में भी उसकी उपयुक्तता चरिताथ करके बता दी। अब्होंने 
पुनः समस्त भारत सें भारतीय संस्कृति के प्रतीक सत्य, अहिंसा और 
तप की त्रिवेणी बहा दी, चह भी ऐसे समय में, जयक्रि विश्व-शान्ति 
के सग-जल्ष के पीछे दौड़ता हुआ अशान्ति-गतते में गिरता है व नाना 
प्रकार की यातनाएँ भोगता हैं। भहास्मा गांधी ने न केबल भारतीय 
स्वातन्ब्थ को ही जन्म दिया, अपितु मानवन्स्वातरूय व सानध-सौख्य 
का महामन्त्र हूस सन्‍तपक्ष विश्य के सामने उपस्थित फिया। उन्होंने 
विश्व को बता दिया कि सासवता के सिद्धान्तों पर श्राश्रित भारतीय 
संध्कृति को अपनाने से ही सच्ची शान्ति भाप्त हो सकती है। इस 
प्रकार, यथा सें, भारतीय संरक्षति का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 

भारतीयों का कर्तेंच्य--हस प्राचीन संस्कृति के प्रति भारतीयों का 
भी कुछ कतंव्य है । आज विश्व भौतिकवाद से श्रल्या बनकर माना प्रकार 
की यातनाएँ भोग रहा है । बड़े-बड़े बादों के अ्रन्तर में छिपा हुआ रुखाथे 
मुंक जनता को रेंद रहा है। आधुनिक बेज्ञानिक संस्कृति ने “अणु बसा 
के समान संहारक अख-आस्ररों को जन्म देकर सोख्य घ शान्ति का * 
दिवांला निकाल दिया है। विश्व में बहुँओर 'त्ांदि-आहि भी हुईं 
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है। ऐसी विकट परिस्थिति में विश्व को भारत में ही आशा की किरण 
दिखाई देती है। बिश्व के दूरदर्शी विचारकों का यह विश्वास है कि 
प्राचीन भारतीय संस्कृति ही मानवता की रक्षा कर सकती है। ऐसी 
परिस्थिति में भारतीयों का उत्तरदायित्व बहुत बढ जाता है। उन्हें 
चाहिए. कि वे अ्रपनी प्राचीन संस्कृति को समर औौर यह जानने का 
प्रयत्न करें कि किस प्रकार इसके द्वारा सानव-जाति का कह्याण किया 
जा सका था। साथ ही, उन्हें इलके मूलभूत सिद्धान्तों को अपने जीवन में 
औत-प्रोत करना चाहिए । वे अपने पूर्वजों के गौरवशीज कर्मो से अपने 
लज्जासपद कर्मों की तुलना करें और उससे कुछु शिक्षा प्राप्त करके अपना 
डद्धार करें । इसी प्रकार वे भारतीय संस्कृति के तत्वों को अआत्मसात्‌ 
कर सकते हैं और यन्त्र-युग-जन्य स्वार्थपूर्ण आर्थिक अहदमहमिका तथा 
आशु-बम आदि महा! भयंकर अख-शरस्रों को जन्म देने वाली दानव-संस्कृति 
से पर्न्रिस्त विश्व को औपनिषदिक ऋषि, बुद्ध और गान्धी को जन्म 
देने घाली मानव-संस्कृति का अम्तुत पिलाकर शाश्वत शान्ति का अनुभव 
करा सकते हैं। 

संस्कृति के दोप--भारतीय संस्कृति के गुणों के साथ-साथ काल- 
वशात्‌ ओ उसमें दोष आ गए हैं, उन्‍हें भूकनना नहीं बघाहिए। समाज 
की संगधित और सुष्यचस्थित बनाने के लिए ग्रायोजित वर्ण-ब्यवस्था 
श्राज बहुत ही बिगढ़ गई है। उसी से समाज में ऊँच-नीच का भाव 
बढ़ गया है तथा परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति पर अस्णश्यता का 
बढ़ा भारी कहाकु लग गया है। यवि भमारतोय संस्कृति को पु्तः धिश्य- 
विजयी घनना है, तो यद्द कल्नइ्न जल्‍दी ही छुल जाना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त धर्मानथता, भनन्‍्ध-विश्वास, सामाजिक रूढ़ियों आ्रादि के रूप में 
और भी दोष व त्रुटियाँ हस संस्क्ृति के जीएं और जजरित कल्षेषर में 
ससा गई हैं, जिनके कारण जीवन-शक्ति क्षीण होती जाती है । 

भारतीय संस्कृति की विश्व को देव--पिछले पृष्ठों में स्पष्ट रूप 
से समझाया गंया दे कि प्राचीन मारतीय संस्कृति ने ज्ञोक-हिंत व विश्व- 


रे७० भारतीय संस्कृति 


कल्याण के लिए कितने ही तच्व, सिद्धान्त, आयोजनाएँ आदि उपस्थित 
कीं, उनमें से निम्नाह्लिंत अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे विश्व आज भी 
ल्वाम उठा सकता है। सारांश में यही भारतीय संस्कृति की विश्व को 
देन हैं--- 

(१) भारत के ऋषियों ने जीवन-मरण की पहैली सुलराने के लिए 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त ह्ौँढ़ा और योग के रूप में सब्ये जीवन की एक 
योजना उपस्थित करके आत्मतसव की सर्वोपरि सता स्थापित की । 

(२) प्राचीन सारत के बर्णाश्रम के समान सुन्दर सामाशिक व्यवस्था 
का सिद्धान्त द्वँड़ा, जिसको अपनाने से आज भी विश्व के कितने दुध्ख 
दूर हो सकते हैं । 

(३) भारत के प्राप्वीन विद्वानों ने गणित विद्या के परमाधश्यकीय 
सिद्दान्त 'सशुन्य-दृर्शाशगशनाविधि? को जन्म देकर विश्व का बड़ा भारी 
उपकार किया । समस्त विश्व ने उक्त गणशना-विधि को अपना लिया है। 

(४) श्राचीन भारत के आयुर्वेद के सिद्धान्तों को पाश्रिमात्य जगत 
ने अ्रपनाया। आयुवेद के कितने ही ग्रन्थ अरबी तथा अन्य प्राचीन 
भाषाश्रों में अनुवादित किये गए । 

(४) प्राच्चीन भारत के धार्मिक और दाशेनिक सिद्धान्त पौर्वाष्य थ 
पाश्चात्य देशों द्वारा अपनाये गए । 

(६) प्राचीन भारत को भाषा ने पाश्चिसात्य देशों की साषाओों को 
प्रभावित किया । 

(७) भारत के ब्राह्मणों ने पूर्वीय हीप-समुद्राय में कितने दी उप- 
निनेश स्थापित किये । 

(८) प्राचीन भारत के व्यापारियों ने पाश्चिमात्य देशों से व्यापार 
किया और वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार भी किया | 


(8) प्राचीन भारत के कथा-साहिष्य ने सध्यक्रालीस यूरोप के 


उपसंद्वार रै७? 


साहित्य पर खूब ही श्रसर डाला । पद्चतन्त्र का अनुवाद एशिया और 
यूरोप की कितनी ही भाषाओं में हुआ । 

(१०) प्राचीन भारत का चतुरक्ञ (शत्तरक्ष ) का खेल मध्यकाज्ञीन 
थूरोप में फैल गया और वहाँ अत्यन्त ही लोकप्रिय बन गया । 


